न पर मा 


प्रकाराक 
पो० पंठमणि शास्त्री 'विशारद! 
सचालक 


विद्याविभाग कॉकरोली 


कल कप मुद्रक 
भ्रोदुलारेज्ञाल भागेव 
अध्यक्ष गंगा-फाइनआर्ट-प्रेस 
लरबनऊ 


ऋ्िकर पृए० कुकारकऋणिः छाखी 
( जीवनी और उनके गअन्ध ) 


जन्म 
कुमारमणि शात्सधी के पिता का नाम शाद्घी 
हो हरिवललम भट्ट था | यह श्रीवत्थगोत्री 
पंचणवरान्वित ऋग्वचेदी शाकल- 
शाखाध्यायी तेलंग त्राह्मण थे। इनबा 
'पोत्तकत्त! उपाह्द था। कुमारमणि 
ने अपने वंश का परिचय इस 





प्रकार दिया है-- 
“माधव परिइतराज रुद्रण-शिप्द मनीषि ब्रत्रभद्रम्‌ । 


मधुलदन कवि परिडत गुस्यास्प्ररमामि पूवणवान्‌ ॥ 
हरिवशर्ज, चतुर्मंच-पाौचत्र ,  छुघरुद्रणस्य नप्तारम । 
श्रीमरिपतामहमई कण्ठमणशि नोीसि महितगुणम ॥। 
पितुसरप्य. सद्ृपित्रा नतवा निरत्रयविद्यवदमणिम्‌ , 
विरचयति सुक्तिध्ग्र4द सान्प्रकुलीन,  कुमारमणि ॥ 
इनके पिता पं० हरिवललभ शाद्त्री साचव परिडनराज के 


# प्रकाशित रासक रतन! सप्तरतती। 


अंग बज था चा छू नथम ऋण ४७-७४ ]एए्थ्८आ्रध्णा भांधाााणाकं+ 2 #%ू लू आम पक 
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वंशज, प* कण्ठमरणि शास्त्री के द्वितीय पुत्र थे। यह दरिवल्लभजी 
पसिद्ध पोराशिक, धमंशास्नज्ञ तथा हिन्दी-भाषा के प्रसिद्ध कवि 
हुए हैँ। । इनके पृवपुरुष दुक्षिण-भारत से १४ से १५वीं शताब्दी 
के बीच में आकर उत्तर-भारत मध्यप्र।न्त म बस गए थे। 
कुमारमणि कृषि का जन्म स० १७२० से २४ के भीतर 
मानना चाहिये। यद्यपि 'शिवस्िह सरोज' के आधार पर मिश्रबधु 
विनोद के प्रथम संस्करण म इनको दास-काल ( सं> १७६१ से 
१८१८ ) का कवि साना गया था। पर बह मेरे सशोधन 
उपस्थित करने पर ट्वितीय सस्करण में सुधार दिया गया है । 
उक्तजन्म संबत्‌ मानने में इनकी ग्रन्थ-रचना का काल द्वी मुख्य 
है, जो कवि की प्रोढावस्था का द्योतक है। कथषि के रचित 
'रसिक-रज्जन' तथा 'रसिक रसाल' की रचना क्रमश सं० 
१७६५ ओर १७७६ में पूर्ण हुई है । प्रस्तुत विषय में प्न्थकार 
यह लिग्बते हैं-- 
'कथिता 'कुमार' कविना प्रथिता रसिकानरज्जने अधिता। 
सप्तशती शरपण्मुखमुखसिधु विधिश्रिते (१७६२) राघे ।।” र० र ० 
रससागररवित्रगविधु ( १७७६ ) सम्वत मधुर वसनन्‍्त | 
विक्स्पी “रसिक रसात्न ' लखि हुल्लसत सुहद व सन्त ॥(”” २० २० 
कवि का उक्त ज० स« मानने में दूसरा कारण कम से 
कम्म स८ १७७६ तक उनकी उपस्थिति भी है | कवि फा स्वहस्त 


न ७+-.3क्‍3-+-नननन-नटपन५मम५भनभभ ५. .न-पमन-पनन-पनम-मना+ ५ ७०००००००००००-....क्‍६ु३.९३५०००७००७७७७७७७)--.५७५.५०००५७०७०-८५३०७०७०७००-....००००-#न"--नन--पनन-ममनमननम-मंमभा-ननननन मनन पननमनना नया यम नियम पी विययननीिनानन-तनजतनत-_त--.ो]-ब38न्‍3स्‍न्‍ छफ५।कससस क-च७-न.-----३००---०्_ 


ग टैखा--' श्रान्य जातीय हिन्द काव” नामक शाम्र प्रकाशन द्वानेवाला ग्रन्थ 
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सं० में लिखा गया है| वक्त आधारों से यद्द निसंदिग्ध हो 
जाता है फि--कवि कुमारसणशि का जन्म सं० १५२० से २५ 
के भीतर हुआ है । 
अध्ययन ओर पांडित्य 

पं० कुमा र्मणि| का शास्राध्ययन वाजपेयी उपनामक भार- 
छ्वाजगोन्नी संडन कचि के (द्वतीय पुत्र पं० पुरुषोत्तम ज॑ी के 
पास हुआ था | रसिक्कत र॑जरन में कवि ने अपने गुरु का 
स्मरण इस प्रकार किया रै-- 

““मण्दन-तनूजमनुज जयगोविदस्य वन्य गणबुनन्‍्दम्‌ । 

श्रीमन्‍्त पुरुपोत्तममिथ गरू पुस्पोत्तम चन्‍दे ॥! 

रसिक रपाल में कवि ने इसी विषय था इस प्रकार 
उश्लेख किया है-- 

"“सर-गरुप्स मडन-तनय छुच जयगोवजिद घच्याह््‌। 

कव्रित - रीति रगारु - पद परसि अर पुरुषोत्तम पाह्ट ॥! 

उक्त दोनों पत्तों के आलोचन से यह निष्कृष निकलता 
हू कि--क्ि कुमारसणि के हिंदी -भापा - शास्त्र के पँ० 
जयगाविंद्‌ वाजपेयी ओर संस्कृत - साहित्य के गुरु उनके 
लघु श्वाता पं० पुरुषोत्तम वाजपेंयी थे। कवि मंडनजी 
तथा उन्तके उक्त दोनों पुत्र हिंदी एवं संस्कृत - साहित्य के 
प्रकाण्ड पंडित ओर कवि हुए हैं # । 





के दखा “० आन्भवार्वीय हिंदी का नामक शी प्रकात्तित होंनें- 
वाला ग्न्‍्ध । 


( ६ ) 


“<सिक रसाल” एवं 'रसिकरंजन” के परिशीलन से यह 
सहज ही ज्ञात हो जाता है कि---कुमारमणि का परिडवत्य दोनों 
भाषाओं में समान रूप से प्रकाशमान था । उनके स्वार्थ 
स्वददस्त-लिखित पआकरम्रथों से उनके अन्य शाक्षीय प्रकाण्ड 
बेदुष्य का भी परिचय मित्रता है । पोराखिक बृत्ति 
इनकी वंशपरंपरागत थी, अत  तदट्ठविषयक विद्धत्ता में 
सन्देद्द तो हो द्वी नहीं सकता | कहने का तात्प० यह कि---कर्वि 
चुमारसरिण की ५तिभा जिस अकार काव्य में आबाघ रूप से 
धावमान होती थी, उसी प्रकार वह अन्यविषयक शाद्रों 
में भी करिठ्त न थी । दानों भाषाओं के पास्डित्य से तो 
उन १२ सोना सुगन्ध! ही कतावत चरिताथ होती है । दिन्दी- 
भापा-विपयक साहित्य के रीव्न्यन्थ-निर्माण से दम उन्हें 
भाषा का आचाय कह सकत हैं | जिस पद पर अभी तक 
हिंदी-साहित्य ने उन्हें समासीन नहीं किया है। इसका 
एकमात्र कारण उत्तक्के ग्रन्थ “रसक रसाल' का प्रवारा- 
भाव ही कद्दा जा सकता है | पर वह दिन दुर नहीं है, जब 
इस तन्‍्थ के ५काशित होते ही कब को उत्त पद्‌ साहित्य- 
जगत द्वारा सहपं प्रदान किया जायगा । 


परिवार 


.. कधि कमरारमणि के ल्घु श्लराता का नाम “वासुदेवा था 
जनके नाम का स्मरण उन्होंने 'रसिकरंजन! में किया है। 
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यद्द _वासुदेव भट्ट अच्छे पोराशिक एवं खाहित्यज्ञ होने के 
साथ ही साथ कवि भी थे। # 
घासुदेव भट्ट का स्वगगंवास अल्प चय में ही हो गया था 
जिसके मर्मान्तक शोक से सनन्‍्तम छमसारमणि] को 
लेखनी अपना उद्गार इस प्रकार प्रकाशित करने को बाध्य 
हुई थी-- 

हा ] रिनयशाील शातल्षिन शीलितशाज्राथें, गण्यसामर्थ्थ ! 

भ्रार्तर्जातः किम्लु माँ प्रविद्ठाय विह्दायस; पथिक$ । २०२ ० ९८६० 

फाष्यसखे | पद्वाक्यप्रमाणपरिह्ठदीन दीन निखिक्षगते । 

विकलसिव भसवसि ज्ञोके शोके नव घासुदेवस्य|] र० रं० ८१ 

उक्त दोनो आयाओं का भाव सहृदय पाठकों के कोमन्त 
हृदय पर सीधी ठेस पहुँचाता हुआ कवि की वियोगन्‍जन्य 
व्यथा का निदशन करता है| उक्त वासुदेव कवि की निर्मित 
एक 'सप्तशती' थी, जिसके उदाहरण देकर कमारमणि ने 
“अनुजसघतशत्याः” इस पद से उसका स्मरण किया हे। 
कवि ने रसिकरसाल्ञ' मे भी एक स्थान पर अपने श्राह-वियोग 
का उल्ले ख किया है-- 
सा सदा मिलि फ्रीन्ही निवास, 
कुमारर विज्ञास हुल्लास घनेरी , 
संग मिले निम्चिवासर॒ नन्‍्यान, 
न शान गनयो सुख हु/ःख निषेरी। 


*# ६८।--' कान्यजाईय टिन्दा चचि नाग व 5५] 
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भाहँ. चक्षे, परलोक तुम्हें, 
महि दीरन सौ हिय मेरो फरेरों; 
जामि घनी  श्रप्मान मनों, 
दग मुंदि न देखत आन मेरी ८। ६३ 
उक्त सबेया में कवि को हार्दिक श्राठ-वियोग का शोक 
उच्छुलित हो रहा है । उत्णक्ञालंकार के साथ कवि ने क्‍या 
ही अच्छे ढंग से इस वियोग को परिदर्शित किया है! 
उक्त दोनों आया तथा सबेया से यह विदित होता है कि 
कुमारमरि का अपने अनुज पर कितना खदत स्नेह 
था | इसके साथ यद्द भी विज्ञात होता है कि कवि के अनुज 
धासुदेव साधारण व्यक्ति नहीं, प्रत्युत शास््र के क्तश्रम 
विद्व।न थे | आयोश्रों के विशेषण इस कथन की पुष्टि के 
लिये पर्याप्त हैं । 

इन्दीं वापुरव अनुज के स्वरगगंवास हो जाने पर कवि कुमार- 
मणि ने 'रसिकर'जन का सग्रह किया है, जा उनकी स्नत्ति 
के अथ किया गया विज्ञात होता है। इस विषय में मन्धथ- 

कार की एक आया इस प्रकार है -- 

अनु भन्‍्मवा सदेवाभिधनुधतो पाय. विविधिरसपोपम्‌ । 

सरसारययाघृक्तिम4 'रप्तिक-मनोर जन! कुमें, ॥ र० र० 
इसी सूक्ति-संग्रह से 'कुमारमणशि' तथा 'वासुदेव” कवि 
की स्तंत्र आर्या सप्तशत्तियों के साथ 'मघुसूदन-स्रप्तशती! 
तथा अन्य कवियों की स्वतंत्र ब्रार्याओं का भी द॒र्में पता लगता 


की 


( ६ ) 
है इस ग्रंथ म उल्लिखित २-३ कवियों ऋा छोढ़ शेष का तो नाम 
भी साहित्य-संसार में प्रकट नहीं हुआ है। प्रस्तुत सग्रह से 
हमें चहुत कुछ साहित्य का परिज्षान हुश्रा है, जो कालबश 
यातो लुप्त द्वा गया है, अथवा किसी निभुत-कोण में छुपा 
हुआ पड़ा है| 
प* कुमारमणि को अपने लघु श्राता के वियोग के समान 
अपनी धमपत्नी का वियोग भी सना पड़ा थां, जो रसिक -- 
रंजन की निम्नलिखित श्रायाश्रों से ज्ञात दोता है--- 
भ्रवि )शेकान्तपात्र | नव्यदशे ! सुठ्र॒खि ! सवृतस्नेहे | 
मदगेह दीपक क्षके !' कथप्तुपयातासि निर्वागम्‌ ॥ र-र ९८२ 
सां हरता हतविधिना हृदय मे व्यरचि शेत्ञ पारमयम्‌ । 
ग्रहिय ! वदेति व गृदशुकराखज्णापि तदभेदि॥ १२७६ 
पथम आया यद्यपि 'लीतावतीकार' की 2, तथापि प्रकरण- 
घरा ट्वितोय आयो के साथ उसका सामज्तस्थ बेठाते हुए 
कहना पढ़ता है कि--क्रवि कुमारमणि ने अपने पत्नी-वियोग 
को लक्ष्य कर ह्वो ऐसा लिखा है| ट्वितोय आर्या तो स्व्रय॑ ग्र'थ- 
कर्ता भी ही है गत तद्दिपय में कोड सन्द्ग्धि प्रसग नहीं 
रह जाता। कवि फी घमपत्रा किस गोत्र की थीं, कुछ 
पता नही चला हे । 
प्रथम पत्नी के दिवँ [त हो ताने पर कुमा र्म ण से अगता 
द्वितोय विवाह किया या नही , कुछ कट्दा नडी' ज्ञा सकता | 
कवि के भोजराज ओर कृष्णदेव नामक दो पुत्र हुए। उक्त 
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दोनो पुत्रों का जन्म सं० १७६०-६५ के लगभग ॒सिर्धारित 
दोता है | ४४ 

कुमारमणि ने अपने “रसिकरंजन! में 'सातुल जनादन! 
की आर्याश्रों का संग्रह किया है जिससे कहना पडेगा कि उनके 
तञ्नामघेय एक मामा थे। उत्तर-मारतीय आन्ध - जाति में 
तत्कालीन जनादन नामक दो कचि हुए है जिनमें एक पद्माकर 
के पितामह जनादन, तथा दूसरे गोस्वामी जनादन (वीकानेर) 
थे। इनका जन्म समय १७१८-२० के लगभग निर्धारित किया 
गया है । ४ 

उक्त कवि ऊे क्षेमनिधि नामक शिष्य थे, जो पद्माकर के 
पिठृज्य एवं माहन भट्ट के लघु श्राता थे। इन्होंने स्वहस्त- 
लिखित गथ म प्रस्तुत प्रकरण इस प्रकार त्िखा है - 

“इति श्रोरक्षेपमागवताम॒ते श्रीकृष्णचेतन्यचरिते श्री- 
कृष्णा मृत नाम पृ्व॑श्बएड समाप्तम । स॑० १७८० आपाह 
शुक्ला£2म्या बुधवासरे | श्रीमद्भुरुक्मारमणिण लिखितानुसारेश 
क्षेमनिविना लिखितम ' 

पाषे चल्तक्ष पत्ते पक्षतिभ्ठ॒गवासरे 5लेग्वि 
नेता लिन्घुसिन्धुज ( १५६२ ) वर्षे प्रभो प्रीस्ये ॥ 
क्षेमनिधि के शिष्य होने से यह भो अनमान होता है कि 
उनके बड़ ज्राता साहनभट्ट ( पद्माकर के पिता ) भ कुमार- 
सशणि फे समीप अध्ययन करने रह हों | 





/ दग्या“- आन्‍्भ्ज्ञाताय ह4द। याब! नामक पुस्तक । 
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गज्याश्रय 

यह हम पहले कद्द चुके हैं कि--कुमारमरि का सवव्यापी 
पारिडस्य था, यह तिस प्रकार काव्य कल्ला के समज्ञ एवं सिद्ध- 
हम्त कवि थे, उसी प्रकार स॑स्कृत के प्रत्येक विषय के शास्त्रों 
में भी इनकी अवाध गति थी । पोराणिक बृत्ति इनकी वंश-परं- 
परागत्त थी। अतः यत्न ततन्र इनके परिप्रमण करते रहने सें 
कोई सन्देह नहीं हे । इसी प्रसंग तथा अपने काव्य-चमत्कार 
के कारण इनका अनेक राष्यों से आवागमन ओर सम्मान 
होता रहा होगा। मेरे रच॒० पिठृव्य श्रीरष्णशास्ट्रीजी द्वारा 
मुर्मके यह ज्ञात हुआ था कि कुम'रमणि को “मारखड' 
स॑ सम्मान से कुछ भनिम्राप्त हुई थी जो आगे चलकर 
वंशर्जो की उपेक्षा तथा राज्य-कान्ति के कारण हस्तान्तारित 
हो गई । 

कुमारमणि से 'रसिकरसाल! म कइईंवबार 'र मनरेंद्र! का 
गुए गाया है। तद्टिपयक कुछ एच्य इस प्रकार हैं-- 

५ रामनरपाज़ को निटह्ठारि रन स्याज खूगग-- 
उुलें विकराल चिगपल्ष छसकात हैं ॥! 

“रामनरिद की फीज पयान०”? “"रामज की जसलत्ता०" 

४“ रासनरिद लिहरे पयात्ष०” दृत्यादि 

इससे ञअवग्त होता है कि किसी राम! सामधारी नरेश के 
यह घआश्रित थे, अथवा उसके यहाँ इन्हें सनन्‍्मान प्राप्त होता 
रहता था । संभव है 'रसिक रसाल' उन्हीं 'राम' नामधारी 
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नरेन्द्र की आज्ञा से बनाया गया हो, पर प्रारंभ में इसका कुछ 
संकेत न द्दोन से इसे सत्य नहीं कहा जा सकता | अस्तु ! 

यहाँ प्रस्तुत 'रामनरेद्र' के विषय में कछ विचार कर लेना 
असज्भत न होगा। निम्न-लिखित ग्न्थकारों ने इस पर जो 
प्रकाश डाला है, घह इस प्रकार है-- 

(१ ) मिश्रबंधु-विनाद (पत्र ४८८) में न० हैशर पर 
राम राय'--नामक कवि का परिचय लिखा है, जिसक्का कविता- 
काल स० ५७६० लिखा है, साथ में यह मी लिखा हैँ कि यह 
कहीं के राना थे । 

५ २ ) हस्त-लिखित हिदी-पुश्तकों का सक्षिप्त विवरण ( ना० 
प्र० सभा ) प्रथम भाग में ( पत्र २४) कमारमसणि का जन्म 
संवत्‌ १८०३ तथा स्थान गो #ल, एवं बल्लम भट्ट का पुत्र और 
दतिया-नरेश का आश्रित लिखा है। इसमे उच्त सं० १८०३ 
गलत है, ओर वल्लम भट्ट के स्थान पर द्रिवल्लभ चादिये। 
दृतिया-नरेश के आश्रय का उल्ल स्व होन से समव है रामराय, 
रामसिह नामक कोई तत्कात्तीन वहाँ के राजा हुए हों । 

( ३ ) नं० > की पुस्तक “पत्र ३?) में एक खण्डन कवि का 
परिचय दिया गया है, जिसका स० “७८?--'८१६ के लगभग 
माना है, और उन्हें राजा शमचंद्र दतिया-मरेश के समकालीन 
बनलाया है । 

उपस्थित उद्धरणों से यह निश्चित होता है कि कवि कमार- 
मणिण के समकालीन, हिन्दी-काव्य के प्रश्नयदाता ही नहीं 
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प्रत्युत स्वय॑ कवि रामराय अथवा रामचद्र, किंवा रामसिद्ठ 
नामक दतिया के राजा थे, संभवत यद्दी कवि कमारमणि फे 
आश्रयदाता रहे हां ! दतिया राज्य के आश्रय को पुष्टि 
इस से ओर भी अधिक होती हे कि- सम्प्रति भी कवि कमार- 
मणि के वंशज, इस लेखक के पिठ्चरण पृज्य बालकृष्ण 
शाखीजी को भी दतिया से राजगुरु का सम्मान प्राप्त है। 
इसी प्रकार पूर्व में भो ( सन्‌ ?८४७ के गदर के समय ) वान 
पुर के उन्नढ़ जाने पर कमारमण!। के वंशज पं० चिहारीलातल़ 
शाघ्लीजी ६४४ कवि भी दतिया में आकर बये थे, ओर उन्हें 
राज्याश्रय पाप्त हुआ था। संभव है, वशपग्स्परा द्व रा इस 
राज-गुरु के सम्बन्ध ओर आश्रय को प्रचत्तित कराने का श्रेय 
पं० कुमारमणि को ही । अस्तु यद्द नि सन्दिग्ध हे कि कवि 
कमारमणि रामनगेद्र के द्वारा सम्मानित हुए थे, अथवा बह 
उनके आश्रित होकर रहे हों | कुणरमणि के पूर्वपुरुषों को सागर 
लिले में धमसी, केनरा आदि ग्राम जयसि। देव राज द्वारा प्रदान 
किये गये थे। जिनमेंसे 9 थम ग्राम अब भी उत्तके वशजों के पास 
साप्ीरूप भें हे । सागर जिला ओर चबुन्देलखँंड ये दोनो परस्पर 
संयुक्त हँ--घ्यतः स्थायी निवास-स्थान सागर ज़िले का गढ़- 
पहरा स्राम होने पर भी कवि कुमारमणि का आवागमन 
चुन्देलखेंड में चालू रहा दोगा, भोर इसी कारण उन्हें वहाँ की 
रियासर्तों में राज्य-सन्मान समय-ससय पर प्राप्त होता होगा । 


# टेखो-- आनन्‍्धजानाय ट्िस्दी कवि 
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इसी प्रसंग में दतिया रियासत में उनकी आवभगत हुई हो, 
ओर वहाँ के काठ्य-कल्ा-प्रेमी रामनरेंद्र ने उन्हें सम्मानित 
किया हो, और इसी लिये कवि ने इस। सम्मान-गोरव से 
प्रभावित होकर यत्र-सत्र उद्हरणों में उनके यश का वर्णन 
किया होगा | 

इसके अतिरिक्त कुमारसमणि को अन्यत्र कहाँ-कद्दा राज्य 
सम्मान प्राप्त हुआ, हम कुछ नदी कह सकते, क्योंकि 
तद्दिषयक को प्रमाण उपस्थित नहीं द्वोता | हाँ, स्वगंवासी 
मेरे पितृव्य चरण पं० श्रीकृष्ण शाल्लीज्ी के द्वारा मुझे ज्ञात 
हुआ था कि कविवर कुमारमणि को “मारखंड' में कुड्र भूमि 
प्राप्त हुई थी । इस 'मकारखड' का नामोल्लेख रभिक रखाल् में 
मी एक स्थन पर हुआ है ! 

कुछ भी हो, पं० कुमारमशिशास्टी कुछ तो अपनी 
पौराणिक आजीविका से, कुछ अपने पा।रडत्य से एव कुछ 
अपनी वंशपरम्परा, प्राप्त भूमि को आजोविका से अपना 
यागक्षेत्त चत्नाने म परमुखापक्ती नहीं थे, इस कारण यदि 
उन्हें किसी नृपत्ति-विशेप के आश्रय को आवश्यकता न भी 
हुई हो, तो कोई आश्चय नही है। उन्होंने अपना काव्यमय 
जीवन बनाया था, और उसी की स्थायी स्थापना कर वहष्द 
अपने नश्वर देह का छोड़ते हुए भी अजर अमर बन गये थे । 
दास्‍्तव में एक संकृत-रलोक के अनु भार कवियों का जरा-मरण- 
रहित यश काय द्वी उनको वास्तविक स्वरूप हे । 
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कुमारमणि ने अपना पाद्चमोतिक देह कब छोड़ा, इसका 
निश्चित का ज्ञात नहों हुआ है। हों, स० १७७६ में उनकी 
दस्तलिखित, पूर्व वर्णित प्रम्तक से उनकी इस समय तक की 
स्थित्ति मे कोई सन्देह नही रहता । 

कि के समकालीन ओर पूर्यवर्ती कुछ कवि 

+विकुमारमणि-क्ृत 'रसिक रसाल' ग्रन्थ के दोप-प्रकरण 
मे कुछ छिन्दी के कवियों के उदाहरण दिये गये हैँ, जिससे 
मानना पड़ेगा कि बे कवि कुमारमणि के समकालीन अथवा 
पूवचर्ती थे। यह प्रथम द्वी क॒ह्दा जा चुका हे कि रसक रसाल 
फी पूर्ति स० १७७३ में हुई है। इख आधार पर जिन कवियों 
फे नाम नीचे लिखे जात हैं, उनका समय ( कविता-काल ) 
इसके पूर्व ही सिद्ध होगा, अधिक से अधिक ग्रन्थ-रचना के 
समय तक उनकी प्रसिद्ध मानी जा सकतो है । निम्नलिखित 
कवियों के समय-निर्धार के विपय में हम मिश्नवेधु-विनोद के 
आधार पर उनका समय उँते हैं--जिसभे कुछ कवियों का समय 
'रसिक रखात्' की पूर्ति क वाद आता है। हम कद नदी सकते 
कि मिश्र वधघुओ का दिया हुआ समय ठीक है अथवा नहीं । 
संभव है, एक द्वी नामधारी दो कवि हुए हों, जिनमें एक का 
उदाहरण 'रसिक रसाल' में दिया गया हो और दूसरे का पता 
विनोद्कार को लगा हो, परन्तु जहाँ तक निश्चित है 'रसिक 
रसाल' में नामोल्लेख होने से 'विनो३! के प्रदत्त समय का सुधार 
होना चाहिये । उक्त कवियों की नामावज्ती इस प्रकार है-- 
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( १ ) 'जगदीश--रचना-काल स० १८६२ ५ 
(२ 2 'केशवदास!--जन्मकाल सं० १६१८ 
(३ ) 'बेनी! - प्रथम सं० ९१६६० के लगभग, टदितीय 
का र स॑ं० ९७४५ 
(४ 'गगा- प्रथम सं० १४६० से १६१०, द्वि० १६२७ 
( ४ ) 'सविता'- जन्म काज्ञ १८०३ कविता काल सं० 
१९-३० ( फारखड के कृष्ण सादि के यई ) 
( 5 ) "ब्रह्म '--स० १८०३ 
( ७) मुरतीधर!--ज०? स० १७४० क० काल १७५० 
( ८) 'कासीराम--ज्ञ० सं० १७१५ क० काज़ २७४० 
(६ ) 'गदाधघर'--सं० (७७४ के ज्ृगभग 
( १० ) मतिराम'--सं० १७१६ के ज्ञगभग 
( ११ ) कंसव॒राय”--प्रथम बघेज्खंडी सं० १७५४७, छ्वि० 
बुन्देलखण्डी सं० १७५३ ( छन्नसाल के ) 
(१० ) 'मनिकंठ'--सं० १७४४ के पूछ | 
प्रस्तुत कवियों के समय का वास्तविक निणय करना इति- 
हासज्ञ साहित्य-विद्वा नों का कतंव्य है| जहाँ तक इनके समय 
की रूप-रेखा मित्री है डसे उद्धत करने का यथासाध्य प्रयत्न 
किया गया है । 


जिस प्रकार कुमारमणि के 'रसिक रसाल्' से हिंदी कवियों 


वफिनननननना+-- कप "ताजा 





क्जलजि-+न- 





& रेखादित सबत्‌ पर विशेष ब्यान दन का आवश्यकता है । 
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की प्ृष्ठ-ज्षिखित नामावली ली गई है, उसी प्रकार उनके 
रसिक-रंजन' नामक आयासप्तशती-संप्रह से सस्क्रत के निम्त- 
लिखित कवियों का हमें पता लगता है, ओर उनकी सुमधुर 
काव्य-सुधा चखमे का सोभाग्य प्राप्त होता है। दुर्भाग्य यह 
है कि अभी तक एतन्नामधारी कवियों का नता साहित्य- 
जगत्‌ को पता ही था। ओर न उनके प्र थों की उपलब्धि ही | 
“एसिक-रंजन' मे निम्न-लिखित कवियों की आयोञों का संग्रह 
स्थान-स्थान पर किया गया है, ओर उसके साथ ही साथ एक 
दो आयासप्तशतियों का भी पता लगता है-जिनकी यथा- 
स्थान संसूचना की गई है । शोक इस वात का है कि उच्त 
अर्थो का या कवियों के काव्यसंग्रदों का कुछ भी पता अभी 
तक नहीं' ज्ञगा है | अस्तु । नामावली इस प्रकार टैई/-- 

(१ ) कुमारमणि--स्व॒तन्त्र आयासप्तशती, जिसे कवि ने 
५सदीयसप्तशत्या»”” से सम्बोधित 
किया है । 

( २ ) गोवर्धेनाचायं--सप्तशती उपत्तव्ध होती है । 

(३ ) चिन्तामणिं दीक्षित--कोई ग्र'थ प्राप्त नही' होता। 

( ४ ) मातुज्ञ जनादेन-- १5 39 

(५ ) जयगोविन्द्‌ घाजपेयी--इनके तीन गन्ध उपल्व्घ हुए 

हें“-( १) कवि-कन्पद्र म ( संस्कृत हिन्दी ), 


# जीवनचरित्र के लये देखा झान्म्रजाताय सस्कृत कवि ' नामक 
अप्रकाशित ग्रन्थ 


( ९८ ) 


(२) कविसच्रस्त ( हिन्दी ), 
(३) रसकोस्तुम ( » )। 
( ६ ) बालकृष्ण भट्ट--कोई गन्थ प्राप्त नही होता | 
( ७ ) बाणशभट्ट- प्रसिद्ध है | 
( ८) मबुसूदन कि परिहत -कोई ग्रन्थ प्राप्त नहीं होता । 
( ६ ) चासुदेव-अनुजसप्तशती का नाम मिलता है | 
(१०) लीलागउतीकार--प्र सिद्ध है । 
(१९) प्राद्चः ( केचन ) अप्रसिद्ध है | 
(१२) नत्य (कश्चित्‌ू) »# . +# 
(१३) कशि्चित्‌ (अज्ञात ) ५. ४# 
उपरिलिखित सभी कवि आन्ध्रजातीय थे, यह भी ज्ञात 
होता है । 


कुमारमणि और पद्माकर 


कवि कुमारमणि के जीवनचरित्र में लिया जा चुका है 
कि इनफऊे शिष्य क्षेपनिधि थे, जो कवि पद्माक्र के पितृव्य 
थे, परत संभव है, पद्माकर के पिता मोहनलाल भट्ट ने भी 
कमारमणि के समीप हिन्दी-साहित्य-शात्र का अध्ययन किया 
हो। पर इसी कारण पद्माऊर को भी कुमारमणि के निर्दिष्ट 
पथ का अनुगामी बनना पढ़ा हो | जगद्विनोद ओर पद्मासरण 
फी रचना के समय पद्माकर के ध्यान-पथ्‌ में कमारमणि 
का 'रसिऊ-रसाल' ग्रन्थ होगा, अथवा उन्होंने उमकी अख्याति 


( १६ ) 


से लाभ उठाया होगा | 'शमिक-रसान! काव्यप्रकाश का प्रायः 
अनुवाद है । अतः यह भी संमत् है कि पद्माकर का पाण्य 
ग्रन्थ ही वह रहा हो, पर यह नि संदिग्ध है कि पद्माकर की 
कविता पर कृमाारमणि के काव्य की छाया पड़ो है ओर 
ध्यच्टी प्रकार पड़ी हे--फिर चाहे बह इच्छाकृत हो अथवा 
अनिच्छा-कृत । 
हे उपयक्त कथन की पुष्टि के लिये कुछ थोड़े से उदाइरखों 
का अवलोच्न ही पयाप्त हागा। पाठक देखें कि पद्माकर ने 
कप्तारप्तणि के काठ्य का किस प्रकार अपइरणु किया है -- 
'रसिक-रसाल' --- 
दोऊ ढिग है वात हक, भाँखिन नाँखि ग॒ लाल । 
अऊक माल दूनी जई चूमि कपोत्ननि ज्ञाल ॥ ४3० ६७॥ 
“जग: देनो द-- 
मुँदे चह्दाँ पुक अक्षत्रेत़ी के अनोखे द्ग , 
सुदुग मिचावन्ी के खस्याजनि दिते-हिठ्ले । 
जेसक नवाह ओवा घन्यन्धन्य दूपरी को, 
झौचक चूक मुख चूसत चितेनित ॥ ७४ ॥ 
उक्त दोनों पच्च 57प्ला-कनिष्ठा! नायिका के उदाहरण-स्व हूप 
हैं, ज्ञितमें कवियों ने अपने करपना-कौशल का परिचय दिया 
है। यद्यपि दोनों ने ज्येप्ा-कनिष्ठा के लक्षण प्रयक्त प्रथर लिखे 
हैं, जो एक दूसरे से भिन्न हैं, जिसकी गहराई में हमें यहाँ 
उतरने की आवश्यकता नहीं है । हमें तो केवल यह कहना है कि 


( २० ) 


पद्चाकर ने उक्त भाव में कछ दूसरा चोला चढाकर भावापहरण 
किया है। पद्माकर के पक्तपाती कवि यदापि उनके 'ुट्ग- 
मिचावनी ऊ ख्याल” में “नेसुक नवाई ग्रीवा” इत्यादि के कारण 
पद्माकर री बाहवाद्दी के “ओऔचक अचुक” पुल याँध सकते 
हैं, पर 'रसिऋ-रसाल! में “आँखिन नाखि गुलाल” की सम 
विलक्षण है ओर नायक की तात्कालिक कृति का उदाहरण 
है, जिसमें उप्ते अपेलित समय प्राप्त हो जाता है। पद्माकर 
ने आधे कवित्त में उसकी भूमिका बाँधी है ओर कुमारमणि 
ने उसे दोहे के भीतर सुन्दर ओर अनुपम ढंग से कह डाला 
है। इसे हम भावापदहरण कह सकते हैं । 
कुछ पाठक इसे बलात्कार की धाँधल्नी कहकर पपद्माकर 
के लिये न्याय सांग सकते है, पर हम भी अपने कथन की 
पुष्टि करे विना नहीं रह सकते | लीजिये ट्विताय उदाहरण-- 
रसिक्क रसाजौ-- 
सौर को राग छुट्यी कुच को, सिटि गौ 
झपयरारस देख्यी प्रकासद्दि ; 
अजन गो दंग कजन ते तनु, 
फ्प्त तेरो रुमंच हत्तासहि । 
नेक हवन जन फो ए्वित चीन्हों न , 
कोनददों री ! मन मेरो निरासहि | 
धावरी । याचरी न्दान गई के 
यहाँ न गई उहि पीव के पासद्टि। $ ठ० ११॥ 


( २१ ) 
'जगद्विनोद! -- 
घाहू गई फेपरि कपोज्त कुच गोक्नन को। 
पीक-ज्ञीक अर - अमोत्ननि ठागाई है, 
कह 'पदमफरो स्थों नेनहू निरंजन में 
तभत न कप देद्द पुज़्कनि छाई दे। 
बाद सति ठावे रूठ्यादिनि भई रा अब, 
दृतिपनो छोड़ि घूनपन में सुधाई है, 
आह तोद्दि पीर न पराई सद्दापाषिन चू, 
पापी छो गई न कहेँ वापी नहाहू आईं दे ॥ १२८ ॥। 
उक्त सवेया ओर कवित्त में क्रमश अ्यर्थ का मिलान 
करते-ऋरते अ्र्धोश तक भावानुवाद का परिज्ञान कर सकते है । 
आगे चलकर कुछ अभिप्राय तदल् गया है, पर अन्तिम चरणों 
में केबल्ल शठ्रों का हेरफ्रेर हो रह जाता है। क्‍या यह 
सावापह्ट रण नहीं हे ? जगद्ठिनोद के रक्त पद्म पर क्ष्या रसिकर- 
रसाल के उक्त सर्वंया की छाया स्पष्ट नही मजकती ? कौन 
इसे अस्वीकार फर सकता है? कहना पड़ेगा, पद्माकर ने 
कुमारमणि ही सूक से काम लेकर अपना काम बनाया है। 
हाँ | स्मरण होता है, कई सहृदय व्यक्ति इसे अनुचित 
पक्तपात कह सकते हैं ओर तद॒र्थ एक संस्कृत का श्त्ोर 
उपस्थित कर सकते है, जिसके यद्द दोनों पद्म अनुवाद-घ्वरूप 
हैं| बह श्लोक इस प्रकार है-- 
नि शेपच्युतचन्दन॒ स्तनतट. निर्ंश्समोज्चरो ; 
नेश्रे दूरमनम्जने पुलकिता तन्द्तो ववेध तनु; 


( ए२ ) 


मिथ्यावादिनि दूति घान्धवज्ननग्याज्षातपीढागमे , 
पापी स्नातुमितरो गतासि न ॒पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम्‌ । 

हमें इस कथन के मानने में कोई विप्रत्तिपत्ति नहीं है; 
जोर उसका कारण स्पष्ट है कि उक्त दोनों कवियों की यह्द 
सम मौलिक नहीं है। परन्तु कुमारमणि ने इसे ध्वनि के 
उदाहरण में लिखा है-जेसा कि 'रसिक-रसाल' के लिये 
फाव्यप्रकाश का अनुवाद होने के कारण आवश्यक था, पर 
पद्माफर ने इसे अन्यसुरतिदु-खिता' नायिका के उदाहप्ण 
मे लिखा है, ओर उसे 'रसिक रसाल” से लेकर परिवर्तित 
रूप में ला रक्खा है । 

पद्माकर का छवित्त यद्यपि श्लोक का पूरा अनवाद कहा 
जा सकता है ओर इससे उनकी पीठ ठोडी जा सकती है, 
परन्तु €॒म यह निससंकाच कष्ट सकते हैं कि च्वनिप्रकरण 
छा उदाहरण होने से कुमारमणशि का उक्त संवेया पद्माकर 
के फवित्त और मल श्लोक दोनों से द्वी बढ-चढ गया है। 
“सिय्यावादिनि | दृति वान्ववजनस्याक्षात पीडागमे” इस वाक्य 
कोर उसके अनचादू- “बाद मति ठानें क्रूठयादिनि भई री 
ध्रव, द।तपना छोदि घृतपन गे सुद्दाई है” की अपेक्षा “सेकु 
हित ज्न को शित घीन्हीं न कीन्हों अरी मन भरो निरासहिं” 
इस कुमारमणि के पद्माश में क्तिनी मधुरता और ध्वनि है, 
लो फाव्य को अतिशय घमरत्कृत कर रही है। अस्तु। 
'तुप्यतु*' न्याय से इस विवाद को छोडकर भावपहरण 


( रईे ) 


के दो उदाहरण और उपस्थित किये जाते हैं, जिसका अपलाप 
नही किया जा सकता है-- 
'रसिक-रसातला-- 


रुप सा विचित्र कान्द् मित्र को विलोकि थिन्न 
चित्रित सई त चित्र पूचरी सुभाई है ॥ ३४०२९ ॥ 


जञगद्विनोद!'-- 
मोहन मित्र को चित्र छाखें 
भई चित्र है) सी तो विचित्र कहा है ॥१२७॥ 

पद्माकर के इस शब्द ओर भाव के अपहरण फो कहाँ तक 
कोई छिपा सकता है-नीचे के पद्म के शब्द उच्चेधोष से 
अपने स्थान का परिवय दे रहे हैं। कवि ने कुछ शब्दों मे 
परिवतंत्त कर किस प्रकार 'रसिक-रसाल' के माल को उद्र- 
सात्‌ कर लिया है। उक्त उदाहरण 'चित्र-दशन!' के हैं। अतः 
फहना पड़ेगा कि पद्माकर ने निःसकोच धोकर इस संदर 
भाव-पूर्ण 'कान्द-चित्र' को चुराया है--इसमें वह अपने लोभ 
का सवरण नहीं कर सके हैं | 

प्रस्तुत भावापहरण प्रकरण में एक उदाहरण ओर दिया जा 
कर यह विपय समाप्त किया जायगा | आइय ओर देखिये-- 

परसिक-रसात-- 


फूल बहार के भार भरी 
इक द्वार हैं 'नंद-कुमार' नवाई ॥ ४ उ० ६८॥॥ 


( ४ ) 
'ज़गद्विनोद्‌'--- 
निज निज्ष मन के चुनि सबे फूल जल्ेहु हक धार ; 
यददि कटद्दि कान्द् कर्दंब की दरषि दिलाई डार ॥२६०॥ 

द्निदहांडे की इस चोरी के लिये ओर क्‍या प्रमाण 
चाहिये ? वह उदाहरण स्वय अपना प्रमाण हे । 

कदध की डाल पर चढ़कर अपनी प्रियतमाशरों को पक्तपात- 
हीन होकर प्रसन्न करने के लिये नायक की दक्षिण॒ता की 
सुन्दर भाषोत्पत्ति कुमारमशि के मस्तिष्क से द्वी हो सकती है 
उसे चुराकर पद्माकर ने अपने लिये धन्यवाद का गठर बाँघा 
है। पर है यह 'पराया माल' ही | आखिर बरामद हो दी 
गया है । 

इन्हीं कारणों से कद्दना पड़ता है कि पद्माकर ने कुमारमरणित 
के सुन्दर भावों का अपहरण किया है और उससे ख्याति 
प्राप्त की है । 

विज्ञ जनों के सम्मुख कुछ शब्दापहरण के निद्शन रखकर 
हम यह ओर बतलाना चाहते हैँ कि पद्माकर ने कुमारमणि 
फे शब्दों को यथावत अपने काव्य में स्थान ही नहीं दिया 
है, प्रत्युत उनझे द्वारा अपने छंदों की पूर्ति भी की है। प्रथम 
एक उदाहरण पअर्थापहरण का दे देता भी अ्प्रासंगिक न होगा | 

'रसिक-रसाल-- 

रखि सनाठ को प्रेमयल त्तिय पहुँचे जय पास । 


निज्न पास पिय को बुलावे सोऊ अभिसारिका कद्दत एं | 


( २५ ) 
'जगद्विनोद'-- 
ब्रोलि पठावै पियदि के पिय पे श्रापुद्दि जाय ॥ २२७ ।। 
(रसिक-रमसाल' के उक्त पद्म ओर गद्यमाग को मिलाहर 
पद्मकर ने अपने दोहे का कलेवर बनाया है, जो छदद॒ के 
आवरण से आवूत होने पर भी अपनी वर्णसंकरता को छिपा 
नहीं सका है। अस्तु | अन्न शब्दापहरण फो झॉको देखिये-- 
'ायक' के उदाहरण में पद्माकर का यह कवित्त प्रसिद्ध है-- 
ठोर ठकुराई को ज॑ टाकुर उसकवार 
नन्‍्द को क द्वाई सो सुनरद्‌ को कन्हाई है ॥ ज्ग० २८० ॥ 
क्या इस पद्य के रेखांकित पद का अनुमान पाठक फर सकते 
हैँ कि वह कहाँ का है ? क्या यह पदाकर का मोलिक शब्द 


है? नहीं | कमा ग्मशि 'रसिक-रसाच' में नायक के उदाहरण 
में ही इसे इस प्रकार लिख चुक्रे हैं-- 


कुबर कन्हैया कोझ 5'कुर-उप्तक को ॥ £ उद्लोस ६ ॥ 

'ठाकुर-ठसक' के नगीने फो चुराकर पद्माकुर ने अपने 
फवित्त के आभरणा में यद्यपि फिर बेठा दिया है और ठक्कार के - 
शब्दालकार में छिपाकर उसे अपनाने की कोशिश फी है; पर 
'रसिक-रसाज्ष' फे अवलोकन से प्रकट हो जाता है कि यह 
'ठाकुर-ठसक' का संयोग कुमारमरणि-कृत है । 

अब आगे चलकर एक दूसरा उदाहरण लीजिये -- 

रसिक-र साल -- 


है ठपमेय परसपर दि सोई है उपसान ॥| ८ उ० १२ |। 


( २६ ) 
'पद्मामरण' -- 
उपमेयोपम परसपर उपमेयहु उपमान ॥ २७॥ 
दोनों रु रेखांकित पदों पर ध्यान देने से विदित हो जायगा 
कि 'रसिक-रसाल' क लक्षण म द्वी कुछ परिवतेन कर 
'पद्माभरण' का उत्त छक्षणु बना लिया गया है| 
एक अन्य उदाहरण दिया जाता है, जिसमें एक शब्द ही 
क्या दाहा का अधांश तक उड़ा क्षिया गया है-- 
'रसि+-रसाल!-- 
रतिर सा पिय सग्र सा जाके कछ्ु परतीतति । 
सो विघ्तव्ध नवोढ तिप बरनत कविता रीति ॥ < उ० ९३ ॥ 
'जगद्विनाद-- 
पति छो कब्दु परतीति उर धरे नवाढा नारि। 
सो विघ्तव्यध नवाठ तिय बरनत बिच्ुघ ब्रिचारि ॥ ३८ ॥ 
'कल्ु परतोति' से लेकर 'घरनत' तक पद्माश पद्माऊर ने 
उड़ा लिया है। इस चोरी के समय उन्हें पुनरुक्ति का भी 
ध्यान नहीं रहा है--'नवोढा नारि! ओर 'नवोढ तिय' यह दोनों 
शब्द एक ही पद्म में दो वार आ गये हैं। इन प्रत्यक्ष उदाहरण 
के सम्यगालोचन करते फे बाद कोन साहित्यज्ञ समालोच कर 
इससे नक्कार कर सफता है कि पद्माऊर के काव्य पर 
कुमार मणि की छाया नहीं पड़ी है ? 
उक्त उदाहरणों के अये भाव ओर शहद सभी इसका 
स॑ केत करत हे कि पद्माकर की सूम या वर्णन-शेली स्त्रत॑न्न न 





( २७ ) 
होकर परत॑त्र हे--बह मौलिक नहीं है, कहीं से ज्ञाकर रक्खी 
गई है। गवेषणा-पूर्ण दोनों कवियों के काव्यावलोकन से 
ओर भी उदाहरण दिये जा सकते हैं, पर उससे भगन्ध के 
फल्तेवर बढ़ जाने का भय है. ओर परीक्षा के लिये एक दो 
दाने ही पयाप्त हैं | पद्माकर के ऐसा करने अथघा उनसे ऐसा 
हो ज्ञाने का भी कारण है, वह है, उनके पाठ्य भ्रथ में 
रसिक-रसाल की संभवता । कुमारसणि ने सादित्य-जगत्‌ 
में उतनी अधिक पअसिद्ध नहीं पाई, जितनी पद्माकर नें | 
वर्तमानकालीन साहित्य-पारखियों ने तो कुमारमशि का कोई 
स्थान साहित्य में निश्चित हो नहीं किया है, पर पद्माकर तो 
इस विषय में काफी प्रख्यात हो चुके हैं, ओर वह भी अपने 
देशाटन, राजसम्मान तथा काव्यात्मक आजीविका से । 
इरसिक-रसाल' की प्यनुपत्व्धि अथच विशेष प्रख्याति का 
अमाव भी कुमारसणि को बिम्द॒ति के पद में डिपाये रहा 
है । इन सब कारणों से पद्माकर के 'करतब' छिपे रह गये हैं 
ओर कुमारसणि को साहित्य में उचित स्थान न देने का 
श्रन्‍्याय हो गया है । 
कुमारमणि-कृत ग्रन्थ 
( १ ) 'रसिक-रज्न 

कुमारमरशि शाश्षी का सर्वप्रथम उपलब्ध अन्थ रसिक्न- 
रंजन! है, जिसमें साहित्य के २१ विपयों पर सुन्दर, सरस 
संस्कृत-झायांओं का संग्रह है। इसे सघशती शब्द से रयें 


( 7८ ) 
फाव ने सम्बोधित किया है। खेद है कि चक्त ग्रन्थ मच्य 
एवं अन्त भाग में कुछ अपूण उपलब्ध होता है। ग्रन्थ के 
विषय-निदर्शनाथ फवि स्वर्ग इस प्रकार लिखता है-- 

“काव्य फृष्णस्तुतिरष समोगवियोगनायिकासेदा । 


उद्दीपनरसचेष्टाशिक्षो पाल भन प्रेम ॥ १३॥ 
सापन्‍्यमानप्रगं हास्य ग्रामे गणास्तथान्योंक्ति३ । 
सदसजनदुःसनयाश्चित्रमिद्दोश्नेंकविशतिप्रमिकै!” ॥ १७ ॥ 


अथोत्‌ 'रसिक रंजन! में काठय, कृष्णम्तुति, संयोगः 
वियाग, नायिक्रा-भेद, उद्दोपन, रसचेष्टा, शिक्षा, उपालंभ+ 
प्रेम, सापत्नय, मान, अद्ज, हास्य, ग्रामगुन, अन्योक्ति, सज्जन, 
असज्नन, दुग्ब, नय ( नीति ) तथा चित्रकाव्य इन २१ 
बिपयों पर आर्याश्रों का भंग्रढ है । 

प्रेथ मे कृमारमशि-रचित करितनों ही आय्योएं हैं, जिन्हें 
फत्रि ने अपनी स्प्रतंत्र सप्तशती से उद्बत किया है | इसी 
प्रकार अन्य कवियों की आयोधशों का इतना सुन्दर संग्रद् 
अन्यत्र कहींभी उपलब्ध नहीं शोता। हम यह प्रथम कह 
आये हैं कि इस ध्याया-संग्रट से २-३ प्राचीन आर्या सप्त- 
शत्तियों के साथ ही अन्य प्यक्‍ात कवियों की कबिता का भी 
पता लगता है, ज़िममें एक्र ही श्रीवत्सतश की तीन सप्त- 
शतियों की नामाचल्ली तो इस प्रकार है--( १) मधुसू इन- 
सपतशनी, (२ ) कुमारसप्तशती, (३ ) वासुरेबसप्नशती । 
मवुसूइनजी को “ऋविपणिडित! को उपाधि थो, और यह कवि 
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के पूषज थे | इनकी आर्याएँ इतनी ओज-पूण एवं सुन्दर हैं, 
जिनके लिये गव किया जा सकता है ! 

प्रस्तुत विपय में इतना तो अवश्य कट्दा जा सकता है कि 
सम्भ्रति जो गौरव आर्याओं के निर्माण के लिये गोवधनाचार्य 
को दिया जा रहा हैं, उससे अधिक नहीं, तो वही गोरव 
प्रस्तुत अंथ के प्रकाशित द्वोते पर ठसके रत्रयिता 
को भी दिया जा सकता है| हम विस्तार-भय से उन शअआर्याश्रों 
के कुछ उदाहरण यहाँ नहीं देते, ओर उनका यदोँ लिखना भी 
एक प्रकार से “गंगा की गेल में सदार के गीत'वाली कहावत 
फो चरिताथ करना है | 

आर्यासंग्रह 'रसिक-रजन' में जहाँ तक मेरा विश्वास ओर 
ध्यान तथ। निश्चय है, आंध्रजातीय संस्क्रत - कवियों की ही 
आर्याओं का संग्रह है। इस विषय का स्पष्टीकरण मेंने 
“आंध्रजातीय संस्कृत-कवि”' नामक ग्रंथ में कवियों का परि- 
चय लिखते समय किया ऐ--जों पअभी तेयार किया जा 
रहा है, अतएब 'अप्रकाशित है । 

प्रस्तुत 'रसिक-रंजन' की पूर्ति सं? १७६४ में हुईं थी | यह 
अंध सोभाग्य से कुमारमणि के स्वहृष्त से लिखा हुआ ही मेरे 
परंपरा55गत पुस्तकालय में उपलब्ध हुआ है । 

(२ ) 'कुमार-सप्तशती! 

कुमारमणि की रचित स्वतंत्र आर्यासप्तशती रा नामोज्ले ख 

इमें रसिकरंजन में मिलता है। कवि ने अपनी आर्याझों फो 
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लिखते समय “मदीया ” “मम” “मदीयसप्तशत्या ” इन शब्दों 
से उनका उद्धरण दिया है, अतः कवि की एक स्घतंत्र आयो- 
सप्तशती” अवश्य ही होना चाहिये--जो अभी तक प्राप्त है। 
यह सप्तशती--रसिक-रंजन! से प्रथम बनाई गई थी। ओर 
इसी फारण इसका उसमें उल्लेख पाया जाता है। 'रपसिक- 
रंजन' मे उद्ध त कुमारमणि की आर्याओं से इस अंथ की 
सहत्ता, मधुरता एवं गंभीरता का सहज ही परिचय मित्र 
जाता है। यदि यह ग्र'थ प्राप्त होता तो इसे गोबर्धनाचाय की 
आयासप्तशती की ए्रतिद्व द्विता में अवश्य स्थान मित्रता । 
( 3 ) 'रसिक-रसाल' 

कवि कुमारमणि की अंतिम उपलब्ध ऊितु स्वत्रथम भाषा- 
फाव्य-रवना का साम 'रसिक-रसाल” है । इसकी पूति 
सं० १७७८ में हुईं है | ग्रथकार ने इसके विपय में इस प्रकार 
लिखा है-- 

काष्य - प्रकाश विचार कछ्ठु भापा में रचि हात्ष 
पदित सुकधि 'ऊुमारमनि' कीन्द्री रत्तिक-रसाक्ष | 

प्रस्तुत म्रथ के परिचयाथ में कुछ भी न लिखकर पाठकों का 
ध्यान अग्रिम लेंस पर आक्ृष्ट करना चाहता हूँ, जिसे मेरे आदर- 
णीय मित्र पं० 'आाशुकरणजी गोस्वामी ने 'रसिक-रसाल' के 
लिये लिग्या छठे | प्रस्तुत लग्व विद्र तापूरण, रा वेपणशामय एवं 
घटत कुछ बास्तत्रिऊता को लिये हुए है । कहना पड़ेगा कि 
मेरे मित्रवर ने इस बविपय प्र अऊ द्रा श्रम उठाया ऐ ओर 
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काफी वुद्धि-बेशद्य से काय लिया है। उक्त मित्र भेरे सजातीय 
बन्घु, हिनदू-विश्वविद्यालय के स्नातक, एमृ० ए० उपाधिधारी 
हैं| आपने अँग्र ज़ी, द्विन्दी एवं संस्कृत में एमू० ए० किया 
है--सम्प्रति आप वीकानर स्टेट की ओर से गंगानगर 
में सुपरिन्टेन्डेन्ट-पद पर क्राय कर रहे हैं। आपने काठय- 
साहित्य का अच्छा परिशीज्ञन किया है। 'रसिक-रसाल' के 
लिये इतना लम्बा-चोड़ा एवं गंमोर आलोचनात्मक परिचय 
लिखने का कष्ट आपने केचल मुमक अर्क्तिंचित्कर मित्र की 
एक यार की सूचना पर ही उठा लिया था, आपके आग 
पत्रों से मुके यह जानकर दुःख हुआ कि आप इसे जिस 
उत्साह से किस पेमाने पर लिखना चाहते थे, समयाभाव 
एवं सादह्याय्याभाव से उसे वेसा नहीं लिख पाये हें। इस 
साहाय्यामाव में आपने जिन साहित्यिक महारथियों की 
परोत्कर्पा, सहिष्णुता का द्ग्देशन मुझे कराया था. वह एक 
स्मरणीय द्वोते हुए भी अप्रकाशनीय है। इस पत्र-व्यवद्ार 
से मुझे इस वस्तुस्थिति को मानने के लिये विवश होना 
पड़ा है कि सम्प्रति हमारे हिन्दी-साहित्य के वातावरण में 
वह सुखद समय नहीं आया है, जिसमें पारस्परिक गुण- 
झाहकता, सोजन्य एवं अन्सूया से कार्य किया जाता हों। 
जो प्रसिद्ध साहित्य-प्रकाशक हैं, ओर जिन्हें साहित्यिक 
मद्दारथी माता जाता है, दे स्रक्लीय प्रसिद्धि के आगे क्रिसो 
फो कुछ भी नहीं सममते, वे नदीं चाहते कि कोई व्यक्ति 
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ध्येय ताक्त्विक विवेचन व सिद्धांत-स्थापन करना था; पर हिंदी 
से ऐसे मंथ लिखनेवालों का ध्येय अपनी कवित्व-शक्ति तथा 
रसिकता दिखलाना था। संस्कृत में तो बहुंत-जे आचाय बढ़े 
हो भावुक और उच्च कोटि के कवि भी थे, परंतु द्विदी मे ऐसे 
कवि आचाय-कोटि को पहुँचे हों, इसमें बहुत संदेह है । कहा 
जा सकता है कि इस कमी के कारणों में, हिंदी-सादि्त्य की 
प्रारंभिक अवस्था; आश्रयदाताओं की रुचि की भिन्नता, 
तात्कालिक युग का वातावरण, हिंदी की साहित्यिक भाषा के 
स्थिर रूप का अभाव आदि-आदि थे, फ़िर भी, फारण चाहे 
जो हो, निष्पक्त रूप से यह मानना पडेगा कि हिदो-साहित्य 
के रीति-प्रथ लिखनेवालों में अधिकाश आचायता का ग्राय 
प्रभाव दी था। इसका एक मोटा सा रूबूत यह है कि 
तद्दिपयक प्र थों में जो लक्षण दिए हैँ, वे बहुघा क्लिष्ट, अपूर्ण 
और गलत भी हें, प्‌ भ्त्तु उन्त लक्षणा के जो उदाहरण दिए 
गये है, वे बहुधा बहुत सरस, भावपूर्ण एव मेज हुए हैं। कहीं- 
कहीं तो व ऐस हृदयमादी हे फ्रि संस्क्ृत-अंथ्थों में बेसे उद्ा- 
हरण कम पाये जाते हैं । 

दिदी-माद्ित्य के रीतिन्य्र्थों में शात्रीय दृष्टि से यदि 
मीशिकता कहीं दिखाई पड़ेगी, तो उदाहरणों में ही, लक्षणों व 
चार्ताक्ो प नहीं । जिसका कारण पहले बताया ही जा 'युका है। 

हम <दी-साहित्य के रीतित्र'र्थों के स्थूल्त रूप से तीन 
विभाग कर सकते हैं-- 
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९, जिनमें काव्य के सारे अंगों पर प्रकाश डाला गया है; 

२. जिनमें रस-भेद व भाव-भेद का ही वर्णन है ; 

३, जिनमें केवल “अलकार' का विषय हो दिया हुआ है। 

पहली श्रेणी में चिंतामरणि त्रिपाठी का कविकुज्ञकल्पतदु', 
कुलपति सिश्र का 'रसरहस्य', देव का 'शब्द्रसायन!, कुमारमरि 
का 'रसिक-रसाज्ञ, श्रीपति का 'काव्य-सरोज', मिखारीदास का 
'कराव्यनिणय, सोमनाथ का 'रसपी यूषनिधि', रूपसा दि का रूप- 
विल्ञास', रतनकवि का 'फतेहभूषण”, जगतर्सिद्द का 'साहित्य- 
सुधानिधि', प्रतापसादि का 'काव्यविज्ञास आदि ग्रथ 
सुख्य हैं । | 

दूसरी श्रेणी में मतिराम का 'रसराज', केशवदास की 
'रसिक-प्रिया', सुखदेव मिश्र का 'रसाणव”, उद्यनाथ कबोंद्र 
का 'रसचंद्रोदयभ गजन का 'कमरुद्दीनाँ हुलास, भूपति का 
'रस-रत्नाकर', सेयद गुलामनबी का 'रखग्रबोध', करन कवि 
की 'साहित्य-चंद्विका', देवकीनदरन का श्ृवृगारचरित्र', थान 
का दल्लेल-प्रकाश, वेनीमबीन का 'नव रसतरंग”, प्माकर का 
'जगद्विनोद!, भीन का 'रिसरत्नाकर', शिवनाथ का 'रसबृष्टि!, 
ये मुख्य हैं | न्‍ 

तीसरी »णी से केशव की 'कविप्रिया, मतिराम का 
'लत्तित ललाम!, भूषण का 'शिवराज-भूपण', जसवतसिद्द का 
भाषा-मूपण' सूरतिसिश्र को अलंकार-मालए, श्रीपत्ति को 
अलंकार-गंगा, ऋषिनाथ को 'अ्रलकार-मणिमंजरी,' रसिक- 
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सुमति का “अल्का र-चंद्रोद्य', भूपति का कंठाभरण। देत्त 
दी 'लालित्यलता, दत्लपतिराय बेंशीधर को शलंकार-रत्नाकर। 
रघुनाथ का 'रसिकमोहन, दुलह का 'कविकुल-कठाभरण | 
शिव का “अलकार-भूषण”, गुमान का 'अलंकार-चंद्रोद्य' 
ब्रक्षद्त का दीपप्रकाश!', शझ्चुनाथ का 'अलंकार-दीपक | 
वैरोसाल का 'मापाभ'ण” रामसिंद्र का अलंकारदपण', 
चंदन का 'कव्याभरण', कल्लानिधि का “अलंकार कक्ानिधि, 
डेवकीनंदन का 'अवधूतभूपण”, भान का 'नरेंद्रभूषण”, बेनी 
का 'टिफ्रैतराय-प्र साश', सोच का गा ररत्ताकर', गुरुदीन का 
चाग्मनोहर', पद्माकर का 'पद्माभरण', रामसहायदास की 
'वाणीभूपण', उत्तमचद्‌ भडारी का 'अलंकार-आशचय/', 
गदाघर-भट्ट का 'अलंकार चंद्रोदय' प्रतापसाहि का अलकार- 
चिंतामणि', लेखराज़ का गंगाभुूषण', और लछिराम का 'रास- 
धंद्रभूपण' आदि मुख्य हैं । 

नायिका-भद आर अलंकार पर लिखे गए ग्र'थों की संख्या 
वह॒त घड़ी है, ओर दशाग काव्य पर लिखे हुए पंर्थों की बहुत 
थोड़ा । दशाग-गज्य पर जो ग्रंथ लिखे गए हैं, उनमे चितामरिण 
भ्रिपाठी का 'कविकुल्ल-कल्पतरु, श्रीपति का 'काज्य-सरोज', 
कुलपति का रस-रहस्या, भिखारीदास का 'काउय निरेय' और 
कुमारमणि का 'रप्तिक-रसाल! कविता तथा विवेचन शेंली की 
टप्टि से बहुत अच्छे है । इनमें कुलपति मिश्र का 'रस-रहस्य! 
एवं मिगयारीदास का 'काव्य-निणय छुप गया है | 
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२. चतुविध व्यग्यकथन 
3 रसव्यंग्यनिरूपण 


५2, भावानुभावनिरुपण उत्तम काव्यनिरूपणा 
४५, आलंबन-उद्दीपननिरूपण 


६. मध्यम काव्यनिरूपणु 


७, चित्र-काव्यविचार | मा 
| थालं ् ७ ्परा 
८, अथोलंका रनिरूपण चित्र-काव्यनिरूपण 


६ काव्य-गुण-कथन 
१० काव्य-दोष 
प्रथम उछास--काव्य-निरूपण 
इसमे काव्य के प्रयोजन, हेतु और भेद्‌ बताए गए हैं । 
लक्षण ओर उदाहरण काव्यप्रकाश में दिये हुए लक्षण ओर 
उदाहरण के अनुवाद ही हैँ& यथा--काव्य का प्रयोजन बताते 
हुए लिखा है-- 


म्थ धर्म जध फासना लहियतु श्टित विपाद । 


सहददय पावत कपषित में चह्मानद सवाद || 








*प्रस्तुत रसिक-रसाल ग्रथ काव्यप्रकाश का प्राय अनुवादरूप हे ग्रथकर्ता 
स्वय इस वात + अपने शब्दों में इस प्रकार लिखता है, जिस पर लेखक ने 
प्राय' ध्यान नेने का कष्ट नहीं उठाया दे। और, इसीलिये स्थान-स्थान पर 
इसका उल्लेस किया दै-- 

“काच्यप्रकाश घिचार कछु भाषा में रचि हात्न । 
पडित सुक्ृषि कुमारमणि फीन्ददौ +सिफ-रसातल् ॥ 


“--सपादक । 
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काव्यप्रकाश में यही प्रयोजन इस प्रकार लिखा है-- 
काव्य यशसे 5थंकृते व्यवहारधिदे शिवेतरक्षतये । 
सथः परनिवृतये. कान्तासम्सितयोपदेशयुजे ॥ 
इन दोनों का विचार करने पर ज्ञात होगा कि काव्यप्रकाश 
के कान्‍ता सम्सिततया उपदेशयुजे' इस एक प्रयोजन को 
कुमारमणि ने छोड़ दिया है। काव्य का एक प्रगोजन यह 
भी निर्विवाद हे कि वह मनुष्य को सती की तरह मधुरालाप 
से उपदेश देता है। रसिकरसाल़ में काव्य के इस प्रयोज्न 
को स्थान न देकर एक बढ़ी भारी कमी रख दी 
गई है । 
इसके आगे अंथ से काव्य फी उत्पत्ति के साधन लिखे 
हैं । यथा-- 
शक्ति शास्त्र सौकिक सकक्ष परवीनता समेत । 
कत्रि शिक्षा अभ्यास भनि कवित उपच को हेत ॥ 
इसी साधन को काव्यप्रकाश में यों लिखा है--- 
शरक्तिनिपुणता जलोकशास्त्रकाब्याय्वेतत णात्‌ । 
काव्यकज्षशिक्षयाभ्यामस इति हेतुस्तदुद्धवे ॥ 
यानी दोनों प्रंथों में जो तीन कारण काव्योत्पत्ति के दिए 
हुए हैं--?. शक्ति, २. लोक और शास्त्र के अनुशीलन से प्राप्त 
की हुई नि पुणत्ता आर २. काञ्य-समज्ञ पुरुषों की शिक्षा 
के अनुसार अभ्यास करना-वे एक से हे । 
फिर काव्य का लक्षण इस प्रकार दिया गया है-- 
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उपजत अह्तत घाकष्य जो शबच्द-चर्थ रमनीय । 
सोई कष्रियतु फवित हैं सुकवि-फर्म कप्नीय ॥ 

यद लक्षण सालित्यदर्पण ओर रसगंगावर के लक्षणों को 
सिलाऋर बनाया हुआ है | साहित्यदूपण मे ग्सात्मछ वाक्य 
को ओर रसगंगाघर में रमणीय अथ के प्रतिपादक शब्द को 
फाव्य कहा गया है । 

आगे चलकर फाठ्य के भेद किए हैं, ओर इसमें भी काव्य- 
प्रकाश का अनुकरण किया गया है | छाव्य के तान भेद किए 
हैं| यथा--९. न्वनि, ? अगुरुव्यद्रय गुणीमूतव्यद्व य और ३ 
चित्र | यही तीन भेद काव्यप्रकाश मे भी किए गए हैं। इनके 
लक्षण भी काव्यण्झछाश में जो दिए गए हैं, वही रख्खे हैं, 
ओर उदाहरण भी काव्यप्र काश में उदाहरण स्वरूप डिए हुए 
पद्यो के अनुवाद हैं । 

काव्यश्रकाश में ध्वनि ( उत्तम काव्य ) का लज्ञेण यह 
दिया हुआ है--इदमुत्तममतिशयिनि व्यड्गये वाच्यध्वनि्रधे 
कथित. 7 इसी को रखिफरसाल में यों दिया है--'बाच्य अरथ 
ते ब्यंग जेँह सुन्दर अधिक विशेष! | 

काव्यप्रकाश में इसी का उदाहरण “निशेषच्युतचन्दनम्‌! 
इत्यादि पद्य दिया है, और उसी का अनुवाद रसिक-रसाल 
में “खोर को राग छ्त्यो इत्यादि पद्म दिया हे ! 

मध्यम्त काव्य ( अगुरुव्यद्भय ) का लक्षण काव्यप्रकाश में 
“अत्ताहर्शि गुणीभृतव्यड्भनय' व्यड्ड थे तु मध्यमय” यह दिया 


ना... 
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हुआ है, ओर इसी का अनुवाद “काव्य अरथ ते ठपंग जेंहे 
सुन्दर अधिक न लेप” रसिऊ रखाल में दिया हुआ है | इसका 
उदाहरण काव्यप्रकाश में “भामतरुणं तरुण्या” इत्यादि पद्म 
है, और रसिकरसाल में इसी का अनुवाद 'बेठी जयाँगुरु 
नारि०” इत्यादि पद्म दिया है | 
चित्रकाव्य का लक्षण रभिक-रसाल में नहीं दिया है, परतु 
उसके जो दो भेर उदाहरण-रूप दिए हैं--शब्द्चित्र ओर 
अथचित्र --उनमें काव्यप्रकाश का द्वी सिद्धान्त है | 
द्वितीय उलछास--चतुर्विध व्यंग्य कथन 
काव्यप्रकाश के द्वितीय और तृतीय छढ्ज्ञास में शब्दाथ- 
निरुषण ओर अर्थ-व्यनज्कता का निर्णय किया गया है। 
उसी व्रिपय को सक्तप में रसिक-रसाल के इस उष्ज्ञास में 
कहा गया है। यथा-शब्द की तोन शक्तियाँ अभिवा, लक्षणा 
ओर व्यंजना, व्यंग्य क अभिधासूनक ओर लक्षणामूलक ये 
दोनों भेद व इनके भी अवबान्तर भेद, आदि-आदि। इनके 
लक्षण-उदाहरणादि भी काव्यप्रकाश के आधार पर अथवा 
उसके अनुवाद हैं | 


द॒तीय-चतुर्थ-पंचभ उलछास--रस्सव्यंग, मावानुभाव 
ओर आहलंत्रन-उदीपन-विभाव-निरूपण | 


रसिक-रसाल के ये तीनों उल्लास अधिकार सादित्यदर्पण 
के तृतीय परिच्छेद के आधार पर लिखे हुए हैं। लक्षण और 
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उदाहरण भी साहित्यदर्पण मे दिए हुए लक्षण ओर उदाहरण 
के अनुवादमात्र से ही हैँ। ऊही-कद्दी काव्यप्रकाश का आधार 
भी लिया गया है| 

प्रधान रूप से काव्यप्रफाश और साहित्यदपण दोनों ही में 
आठ ही रस माने गए हैँ यथा -श्वगार, वीर, द्वास्य, रोद्र। 
करुण, भयानक, दीभत्स ओर पअदूमुत | काव्यप्रकाश में 
“शान्तो5पि नवमो रस.” कहकर नवप 'शान्त' रस का, ओर 
साहित्यदपण में किसी-किसी के मत के अनुसार दशवें रस 
'वत्सज्ञ' का भी उल्लेख कर दिया गया है। इन्हीं दोनों के 
आश्रय से रसिक-रसाल में ० रसों का विवेचन किया गया है । 

पप्ठु उछास--मध्यप्त काव्य निरूपण 

रसिक-रसाल के इस उल्ल्लास में मध्यम काव्य ( गुणीभूत- 
व्यंग्य ) के वही आठ भेद्‌ दिए हुए हैं, जो काव्यप्रकाश व 
साहित्यद्पण में दिए हें । 

सप्तम उल्लास--चित्रकाव्य-निरूपण 

इसमें शव्दालझार ओर रीति-गोड़ो, चेदर्भी, पाचाली 
आदि-का वेसा द्वी विचार किया गया है, जेसा हे 
काव्यप्रकाश सादित्यदपण में है । 

अष्टम उछास-अथालुड्टार 

इसमें अथोलंकारों का वर्णन है। अलंकारों के नाम, सख्या, 
क्रम, लक्षण व उदाहरण की दृष्टि से यद्व उछ्लास कुबलयानंद्‌ 
के आधार पर लिखा गया है। अल्ंकारों के लक्षण और 
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नवम-दशम उल्लास--काव्य-गुण-दोप-बिचार 

रसिकरसाल के इस उल्लास में काव्य फे तीन गुण आज, 
प्रसाद और माधुय ओर सोनचह दोप ( १. श्रतिकद्ु, * च्युत- 
संस्कृत, ३. अप्रयुक्त, ४ अपघमथ, ४ निहताथ, ६, शनुचिताथ। 
७, निरथ ८. अवान्य, ६ अश्लील, १०. संदिग्ब, ९१ अप्रतीत, 
१२, ग्राम्प, १३, नेयाथ, (४. संश्लिप्ट ( क्लिप्ट ), १५. अ्रविम्ृष्ट- 
विधेयाश और १६ विरुद्धमतिमझार ) वे हीं हूँ, जा काव्यप्रऊकाश 
ओर साहित्यद्पण मे दिए हुए हैं । 

च्युत+स्क्त-दाप के विपय मे लिखा है कि यह दोप संस्कृत 
में दी पाया जाता है | असल मे न्युतसंस्क्रत दोप दहीं होता है, 
जहाँ कोई प्रयुक्त शब्द ऐसा हो, जो उस भाषा के व्याकरण 
के नियमों के प्रतिकूल प्रयुक्त हुआ हो, अथवा जिसका स्वरूप 
ऐसा हो, जो व्याकरण से सिद्ध न हो सके। द्िंदी-भाषा का 
वस्तुत* उप समय कोई स्थिर रूप नहीं था, 'अतएव उसका कोई 
व्याकरण भी नहीं था ओर इसलिए इस दोष का निर्वाह इस 
भाषा में न दो सका | 

कुमारमणि क्री कविता 

सिश्रबधुओं ने कुमारसणि को पद्माकर की श्रेणी में रक्खा 
है। श्रेणी के लिदाज़ से किसी कवि की जाँच करना यहाँ 
हमारा प्रयोजन नहीं है और न मिश्र॑बंधुओं की श्रेणी के 
आओचित्यानीवित्य का विवेचन ही । परतु कविता के गुणों को 
देखते हुए यह निर्मीक होकर कहना पडेगा कि कुमारमरि की 
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कविता बहुत उच्च श्रेणी की है; और उसमें भाव-प्रोढ़ता के साथ- 
साथ शब्दालंकार और अर्थालंकार, दोनों दो का अच्छा और 
यथोचित सन्निवेश है। भाषा की दृष्टि से भी उसमें शब्दों 
की इतनी ताड-सरोढ़ नहीं है; जितनी अनुआसश्रियता के 
कारण पद्माकर ने की है। कुमारमणि की कविता में जहाँ 
अनुप्रास का प्राधान्य है वहाँ भी प्रसाद-गुण वर्तमान है ओर 
मापा स्वच्छ है | उदाहरणों की कमी नहीं है, ओर रसिकरसाल 
में वस्तुत- अनेक पद्म इस बात के साक्षी है कि कुसारमरि 
किस दर्ज के कबि थे | कुछ उदाहरण दस यह दिए देते हैं, 
जिन्हें देखकर पाठऊ स्वर्य इस कथन को संत्यता का अलु- 
भान लगा सकते ए छ। 
कृष्णाभिसारिका का उदाहरण -- 
नीक्षपट क्षपटी पट ऐसी तन ेंसी, 
निपट सुदाई मझरूंगमद जखौर हेरिए । 
नेकु उघरत अंग छूधि की वरंग बढ़े) 
घन संग ज्ञामिनी में दामिनी निवेरिएु ॥ 
पुकवि कुमार मार भूपष को ससात्ष मानो, 
गई के ज्ञ--छणाक् तहाँ छाई है अघेरिए । 
खोक्ष सुखद चदमुखी लख् जादी चोर, 
ताही ओर जोर मद्दताव-सी उजेरिए ॥ 


* प्रस्तुत विषय म दम पाठकों का ध्यान भूमिका के उस प्रकरण पर 
आक्ृष्द करना चाहते है, जितमें 'कुमारमाणे और पद्माकरों की कविता 
के विषय पर कुछ लिखा गया दे ।-मंपादक 
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सकते तामूण्या का 3 राहररा-- 
नेद सद छा चितयन घतुरादई स्थों, 
कुमार सुकुमारता३ई माजती यिसारिएु । 
गति गरवाई चुक्षि छाई है गुराई गात्त, 
बातनि सरसताई सुधानित्रि धारिएु॥ 
प्यारी के निहार गनि पंगनि दृगनि ज्ञाज़ी, 
फोकनद काति सथो गुक्षार घार ठारिएु। 
झानन समान नादी होत याही दुस माँद, 
मुख माँह छाँट्ट छवि-नाह फे निदशारिएु ॥ 
पत्सल-रस का उदाहरण -- 
पेन सुन्यो बन तें हरि आए बने नटन्येप की भाँति गष्ठी है। 
मात जसोमति द्वारद्दि दौरि गई सुत देखन को उम्रद्ी दै॥ 
फान्दर फो मुख 'चुमति घूमति ज्ञाइ दिए निधि मानी ली है । 
अआँचर पोंछुति गोरज्ञ घूक्ति है फूत्त हिए सुत्र भूज्ि रही है।॥ 


शांतरसानुभाव का उदाररणप-- 


जनम गयायो यादि जित तू सवाद विप, 
विषयन मदन विपाद हू श्रघाइईगो । 

कष्दत कुमार! छनसार है असार तसाहि 
मानि सुखसार अघ आोएन हू छाइगो ॥ 

प्वत्ष वर्चक मन रंचक न जानो कान, 


मघपारावार बीच नीच तू समाइपो | 
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हरि-नाम-गन को विस्लारि घारि ओगुन कों, 
घरी - घरी बृइत घरी - सी वूद् खाहगो ॥ 
वीभत्स-रख का उदाहरणु:-- 
गरदा से परे मुरदाति के रदासे, तहाँ 
प्ीन्‍्हे अंक बैठ्या सिरदार रंक प्रेतु ऐ। 
ले-ले मुख कोर भोरे आवति निकट, दौर 
दाँत कादि आँत काढ़ि कीन्हों हार छतु है ॥ 
पीड जंघ अच्छुनि कपोलनि प्रमथ भब्छि, 
झातुर छुथा सों रच्छु हे रक्यो भचेतु है | 
हाठनि हू चाखि ढारे नाँखिन हीं आँखिन हीं, 
मूदि संग माँखिन ही मास भज लेतु हे ॥ 
इस तरह के अधिकांश उदाहरण रसिक-रसाल में यत्र-ततन्न 
भरे पड़े हैं । 
हे रसिक-रसालऊ की शेली 
रशंत्ती की दृष्टि सेकग जा सकता है कि--कमारमणि 
ने काव्यप्रकाश अथवा साहित्यदर्पण की शे्ञी का अनुसरण 
किया है, ओर यहो शेली विषय-निबंध की दृष्टि से परंपरागत मी 
है। रसिक-रसाल में पहले लन्षण दिया गया है, फिर उदाहरण । 
जहाँ विषय अथवा लक्षण को स्पष्ट करने की आवश्यता 
दिखिलाई पढ़ी है, वहाँ कवि ने वृत्ति (वार्ता ) दे दी है | लक्षण 
ओर उदाहरण पद में हैं तथा वार्ता गद्य में | यही शेली तत्का- 
लीन दिंदी के अन्य आचार्य कवियों ने सी वरती है। यथा-- 
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मध्यम काव्य का उदाहररणु-- 
ज्ञक्षेरु--- 
पाच्य अथ ते ब्यग छंद सुन्दर 'ब्धिफ न लेस | 
'यगरु व्यग्य सो नाम कहदि मध्यम कच्घ घितगा। 
उदाहरयणाु-- 
बी जद्दोँ गुर नारि समाज में, 


गेह के काज् में हैं बस प्यारी | हयादि। 
वातों -- 


«हहाँ संकेत-स्थान कान्ठ गए, हो न गई, इटठि व्यंग्य ते 
वाच्याथ सुन्द्र है ।” 

इसी प्रकार प्रस्तुत प्रंथ में अन्यत्र भी विपय का स्पष्टी- 
करण किया गया हैं। कद्दी-कहीं हिंदी के लक्षण न कहकर 
संग्क्तत के ग्रथों के लक्षण ज्यों-के त्यों रख दिए गए हैं। जहाँ 
आठ स्राक्ष्विक भाव बताए गए हैं, वहाँ रसमंजरी के “स्तम्भः 
स्वेदोउथ रोमाव्ग्यः” आदि श्लोक का उद्धरण दे दिया 
गया है। 

इसी प्रकार तेतीस व्यभिचारी भावों का निद्शन कराते 
हुए काव्यप्रकाश का “तिवेदग्नानिशकाख्यास्तथा<सूया 
सद्श्रमाः” इत्यादि इल्ोक का उल्लेख कर दिया 
गया है ४ | 








के मेरे ध्यान से विषय का स्पष्टता एव प्रासेद्धे होने के कारण कवि ने 
उसके अनुवाद करने को आवश्यकता नहीं समभी है सपादक 
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कुमारमणि का सिद्धान्त 

यडइ ऊपर कट्ट दिया गया है कि रसिकरसाल फिसी खास 
सिद्धान्त को लेकर नहीं रचा गया है, और न हिंदी-भाषा के 
रीतिप्रयों में इस प्रकार के शाख्नार्थ की गुजाइश ही थी, 
क्योंकि जिस उद्देश्यको दृष्टिगत करके रीतिग्रथ लिखे गए हैं, 
वह बिलकुज्ञ भिन्न था | कवित्व-शक्ति-प्रदर्शन तथा रसिकता 
का परिचय देना उस समय के आतश्रयदाताओओं की रुचि करे 
सवथा अनुकूल था; और जो गुण, शेली, शाखा, व्युत्पत्ति 
ओर सिद्धान्त-प्रतिपादन इत्यादि आचार्यत्व के परिपोपक गुण 
ये, उत्तकी आश्रयदाताओं के यहाँ प्रायः पूछ नहीं थी । समय 
का प्रभाव अवश्य पढ़ता है; अतः तदनुसार हिंदी-कबियों मे 
आचायत्व का ढंका संस्कृत-मापा को लेकर बजाया, और अपने 
कबित्व तथा रसिकता का परिचय दिंदी-सापा में ही देफर 
आश्रय व्‌ उद्रपूति का साधन प्राप्त किया । यही कारण था 
कि--तत्झालोन हिंदी के कवियों ने संस्कृत-साहित्य के सिद्धांतों 
को ज्यों-का-त्यों लेकर उन्हीं पर अपनी कवित्व-शक्ति का 
परिचय दिया। उस परिस्थिति में इसकी गु'जाइश कहाँ थी 
कि--कोई कवि अपने सिद्धांत को लेछझर उसकी जिवेचना के 
लिये शाज्रा्थ के मगड़े में पड़ता । हिंदी-साहित्य के रीतिग्र'थ के 
लेखकों ने--जिनकी गणना आचार्यों में की जाती है-- वस्तुतः 
स्वतेत्र रूप से किसी सिद्धांत की स्थापना नहीं की है। यदि 
कहीं कुछ दिखाई पढ़ता है, तो बह कान्यप्रकाश, साहित्यदर्पण 
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अथवा रसगंगाघर फी मलक-मात्र है, नो यत्रन्तत्र बिखरी 
हुई सी मिलती है । 
रसिकरसाल में भी इसी प्रकार से स्पततन्न रूप से किसी 
खास सिद्धांत फा विषेचन नहीं है | काज्यप्रकाश, साहित्य- 
दपण आदि के मत को दिदी-भाषा में समझाया गया हैं। 
संस्क्ृत-साहित्य में झआधचार्या ने विशेषतया काव्य-लक्षण, 
तात्पय॑वृत्ति, रस-लक्षण, रसों की संख्या, रस का अनुभव 
अथवा चर्वणा कैसे होती है, एक अलंकार का दूसरे में 
समाषमेश, उनमें से किसी एक के भेद्‌ का निराकरण, आदि 
थिषयों पर बड़े प्रोह ओर विशद्‌ शाज्ञार्थ किए हैं, और उनमें 
मोलिफता, वैज्ञानिक्रतां एवं पारिडत्य तथा सूच्मद्शिता का 
परिचय दिया है। हिंदी-साहित्य में पेसे शाज्ाथ की कजल्ञक भी 
नहीं पाई जाती। फिर रसिकरसाल में भी इस तरह के 
विवेचन की आशा रखना व्यथ हेके । 
रस के विषय में कुमार-मरिण ने जो-- 
“ज्लौकिफ और पझल्ौकिके हो जानहु रस-ठोर । 
कलोकिफ क्लोक-प्रसिद्धू अर कथित नृत्य में और ॥?! 





# कुमारमाणे का केवल उद्देश यही था कि--वह काब्यप्रकाश के शास्म्रार्य 
को द्िंदी भाषा-मभापियों के सम्मुख रखते। इसी कारण उन्होंने 'रसिक 
रसाल' की रचना की है। 'काव्यप्रकाश विचार कछु भाषा में रचि हाल” 
आदि दोहा इसी अथ का स्पष्टीकरण करता है ।ञअत कवि काव्यप्रकाश 


के अतिरिक्त अन्य किमी स्वतश्र सिद्धान्त का प्रतिपादन करने में स्व॒तन्त्र नहां 
था। सपादक 
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भादि जो ५-५ दोहे लिखे हैं, ने भी रचतन्त्र न होकर संस्कृत 
के सिद्धांतों की छाया हैं। पिछले दो दोहों में श्ञ'गार-रस की 
उत्तमता स्थापित की गई है, ओर नायक-नायिकाओं के भेद्‌- 
प्रभेद, उन्तके विज्ञासादि, आलम्वन-उद्दीपल-विभाषादि, अनु- 
भव, संचारी आदि का जो आगे रसिकरसाल में वणन किया 
गया है, उसकी पुष्टि इस विचार से की गई है कि--पाठक 
उससे निरी रसिकता ही न देखें; घल्कि उसको उस श्रद्धा से 
देखें, जिससे श्रीकृष्ण भगवान्‌ की लीलाएँ देखी जाती हैं| 
संस्क्रत-साहित्य में मरत मुनि के काल से लेकर 
जगज्नाथ पंडितराज के समय तक इन साहित्यिक 
सिद्धान्तों का इतता सूक्ष्म व विस्तृत विवेचल हो गया है कि-- 
नतो कोह युक्ति, सिद्धान्त अथवा मत ही घाकी बचा है, ओर 
न लये अन्वेषण अथवा बारीकियाँ निकालने की कोई गु'जाइश 
ही रह गइ है| ऐसी स्थिति म॑ अपेक्षाकृत बहुत ही कृम्त 
पनपे हुए हिंदी-साहित्य के आा चार्यो अथवा कवियों से यह 
आशा रखना कि वे अपना ही राग गा निकलेंगे, और उसको 
श्रद्धा के साथ सुननेवाले विद्वान मोजूद रहेंगे, दुराशा-मात्र 
द्वीहे। 
हिंदी-साहिस्य में रीति-शाद्ध के अन्य आचाये और 
कुमारमणि 
खेद का विपय है कि जिस प्रकार संस्कृत-सादित्य के 
प्रमुख आचायो के घंथ मुद्रित हो जाने से सुलम हो गये हैं, 
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उसी प्रक र हिदी-माहित्य के आचार्या के ग्रन्थ अ्रद्यावधि 
सुलभ नहीं हुए हे | प्रथम ता बहुत-से छपे ही नहीं हैं, और 
यदि कुछ छुप भी गये हैं, तो वे इतने दुष्प्राप्य हैँ कि स वे- 
साधारण तक उनऊी पहुँच नहीं हैं। कुछ प्राप्य भी हैं, तो वे 
एकादड्डी हैं और उनसे एक आचार्य की दूसरे आचाय से 
उत्तमता या हीनता की विवेचना नहीं की जा सकती । बहुत- 
से जो छपे हैं, वे या तो अलंकार पर हैं या नायिका-भेद पर | 

प्रारंभ में उन आनचार्यों का नाम बतल्ा दिया गया है, जिनके 
अ'थ उत्तम कोटि के हैं, ओर जिन्होंने काव्य के सब्र पअ्मंगों 
पर कुछ न कुछ लिखा है, परंतु वे ग्र'थ प्रस॒ तक नहीं पहुँच 
सके हैं | इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि उत्त्साही और 
सौत्त्यि-'प्रेमी सज्नन उनके छुपवाने का वीड़ा उठावें। 
उक्त ग्र'थों के आधुनिक शेली से मुद्रित ओर प्रकाशित होने 
पर हिंदी-कांव्य साहित्य का बड़ा उपकार होगा। 

हिन्दी साहित्य के पारखी भिखारीदास फो उच्च श्रेणी का 
आचाय समभत्े हैं, परतु यह बात कहाँ तक उचित एवं दढ हे, 
इस घिषय में यहाँ एक-दो शब्द लिख देना अनुचित न होगा । 

वास्तत्र में हिन्दी-साहित्य के रीति-शास्त्र तथा संस्कृत- 
साहित्य के रीति-शास्त्र में कोई भेद नहीं है । माव, सिद्धान्त, 
परिभाषा, उदाइरण आदि खारी बातें वही हैं, जो सस्क्ृत-मथों 
में हें, केबल भाषा दी नाम मात्र की हिन्दी है। इस दृष्टि से 
ह्विन्दी-साहित्य में आचाय-पद्‌ उन्हीं को प्राप्त हुआ है, जिन्होंने 


. इमाम 
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संस्कृत के रीति-शास्त्र के बिषय को उसमें लिख दिया है। 
हिन्दो-साहित्य-ग्र'थों में इस नक॒त्न को जितनी पुरी मात्रा में 
दिखाया गया है; समालोचकों ने उसी द्विसाव से उस आचाय 
की गुरुता ओर लघुता का परिमाण निकाल लिया है। ऐसी 
स्थिति में हिन्दों के इस आचायोाँ के काम की ठीक परख वह्दी 
कर सकता है, जिसे संस्कृत के अलंकार-शासत्र का पूरा ज्ञान 
हो | खेद का विषय है, आजकल हमारे हिन्दी-साहित्य के बहुत- 
से समालोचकों की समालोचनाओं में कई त्रुटियों ऐसी 
दिखाई पढदुती हैं, जिनसे तुरन्त ही भअन्दाज़्ा लगाया जा 
सकता है कि उनको संस्कृत-साहित्य का ज्ञान कितना है । 

संस्क्व-साहित्य में काव्यप्रकाश' ओर 'साह्िित्यद्पण” इस 
विषय के अच्छे एवं प्रामारिक्र अथ हैं, ओर उन्हीं के आधार 
पर हमारे हिन्दी-साहित्य के आचार्यों ने ग्रथ लिखे हैं । 

समिखारीदास का काव्यनिणय और कुमारमणि का रसिक- 
रसाल अधिकतर काव्यप्रकाश ओर सादित्यदपण के आधार 
पर ही लिखे गये हैं। परन्तु विषय-प्रतिपादन करने में और 
परिभाषा के उल्लेख करने में, दोनों में चड़ा अन्तर है । रसिक- 
रसाल सें संस्कृत-साहित्य के इन ग्रन्थों का विषय करीघ- 
करीब ठीक ही दिया गया है। परन्तु काञ्यनिणय में बढ़ी 
कमी है । काव्यनिर्णय में बहुत-से स्थान ऐसे मिलेंगे, 
जद्दोँ लक्षण अथवा परिभाषा अपूर्स हैं अथवा अशुद्ध किंवा 
स्रामक हैं । 
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इसी तरह ओर भी कई उदाहर्ण दिए जा सफते हैं । 
काव्यनिणय के किसी 'अन्छे सटीक सस्फरण में इन त्रुटियों 
का पूरा विवेचन किया जा सकता 8, स्थानाभाव के कारण 
यहाँ ऐसा नहीं किया जा सकता । 

एक वात यहाँ खास तीर पर कद्द दी जातों ह। विश्व- 
विद्यालय तथा प्न्य शिक्षान्‍संस्थाओं में पाठ्यक्रम में और 
ऊँची परीक्षाओं में काव्यनिर्णय पाख्यपुस्तक रक्खी जाती है ; 
उद्देश्य यही द्ोता है कि विद्यार्थी यो साहित्य-शास्र फा इससे 
कुछ ज्ञान हो जावे। परंतु 'काव्यनिर्णय! की त्रुटियों को देखते 
हुए ऐसा होना बढ़ा कठिन है । 

हिन्दी का समस्त साहित्य-शासत्र अथवा रीतिशाम्र संस्कृत 
के एतह्विपयक शास्र की बिलकुल नक़ल ही है; ओर इस 
नक़ल के लिहाज़ से, हमारी समम में, फाण्यनिर्णय का स्थान 
घहुत नीचे है । बहुत से 'ओर भी कई पंथ हैं, जिनमें इस 
विषय का अच्छा, युक्तियुक्त विवेचन किया गया है इसलिये 
उनमें से किसी एक को पाख्यक्रम के लिये चुना जाना चाहिए, 
जिससे विद्यार्थियों को इस शाम्र का पास्तविक ज्ञान हो 
सके । विद्या-प्रेमी और विद्या हितेषी लोगों को तद्दिषयक 
प्रथों के प्रकाशनाथ ज़रूर प्रयत्न करना चाहिए। सं॑स्कृत- 
साहित्य के काव्यप्रकाश, साहित्यद्पण को पढ़ लेने पर इस 
शासत्र का काफी अच्छा ज्ञान हो सकता है, और उच्च परी- 
क्षाओं में इन्हीं दो ग्रथों का मान है, परंतु दिंदी-साहित्य में 
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ऐसे कोई दो ग्र'ध अभी तक दुनिया के सामने नहीं अयि 
है, जिनको पह्कर हमें इस विषय का सम्यक ज्ञान प्राप्त हो 
सके । कहा जाता है कि सोमनाथ से समग्र काव्यप्रकाश का 
अच्छा अनुवाद किया था। ओर भी कई कवियों से दकाव्य- 
प्रकाश के अनुवाद किए हैं। रसिकरस[ल भी इस विपय का 
वर्तुतः एक उत्तम प्रथ है, ओर इससे भरी विद्याधियों के 
इस विषय को कमी पूरी हो सकती है । आशा है, हिंदी 


साहित्य के हिंतेषी लोग 'रसिकरसाज्' का उचित आदर 
करंगे# ।” 


गमसिकरसाल का प्रकाशन 


28 ग्पी छक्कति न शाोष चए / “भय एप 
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दा फराति चलावल 7! दस यही एप्षि 

५५५ । कक प्रस्तुत पंथ के प्रष्यागन भे गरितार्थ 
(5 हू 

५१" | होती ? | 


अप हु छाए से 7? गष पृप दब में अपना 
४ विद्यार्थि-जीयन समाप्त फर एत््यर्थ यषई 
जाफर रहा ( स० १६८८० फी यात ! ), मेरे हदेय मे स्थफोय 
पूवपरूप 'फुमार्मगि! फवि फे प्रस्तुत प्रय फे मुद्रण फराने 
फी अभिलापा जागरूफ हुई । द्िंदोमाप्त्यिमम्मेत़न फी 
'बिशारद' परीक्षा में उत्तीएं तो जाने फे फारण दिंदी-सादित्य 
के प्रति रुचि होना स्वाभायिक दी था श्धर जातीय उन्नति 
फा जोश हिल्ोरें ल रद्दा था। फलतः दोनों फे सम्मिश्नण ने 
'रसिफरसांल' फे प्रफाशनाथ उत्साह उत्पन्न फर दिया। 
लेखनी लेकर बेठा, तो दो मास फे भीतर द्वी ग्र'थ की प्रेस- 
कापी तेयार फर ली । उसे सघ प्रकार की सामग्री से सुसज्ञित 
कर किसी सस्था की प्रतीक्षा फरने लगा, जो इसे प्रकाशित 
कर मेरे उत्साह को द्विगुणित कर दे । 
नागरी-प्रचारिणी सभा काशी से तद्थे पत्र व्यवद्दार किया 
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गया; और उसे देखने के लिये रथ की प्रतिल्लिपि भेज दी गईं । 
झाशा थी कि ग्रथ अब प्रकाशित हुए विना न लौठेगा | पर... 
कुछ दिनों बाद उत्तर मिला--“अभी हमारे पास काय अधिक 
है| हम छापने को विवश हैं |” मेरा विचार था कि यह अंथ 
सागरी-प्रचारिणी सभा को दे दूँ; यदि वह इसे प्रकाशित कर 
दे।.पर मेरा सनोरथ मेरे पास ही रह गया। क्‍या किया जा 
सकता थ।? उसके पास भी तो विशाल अमग्रकाशित हिंदी- 
साहित्य प्रकाशित करने को पढ़ा हुआ हे ? 

इधर से निराश द्वोकर मैंने उक्त ग्रन्थ हिंदी-साहित्य सम्मेलन 
के पास भेजा । वहाँ से वह निरीक्षणार्थ पं? पद्मसिंदर शर्माजी 
के पास भेजा गया। कुछ दिलों लिखा-पढ़ी की दोड़धूप करने 
पर शर्माजी के असिप्राय के साथ साहित्यसम्मेलन का भी 
उत्तर मिल गया। सम्मेलन के सामने दिंदी-प्रचार ओर परीक्षा- 
प्रचार का कार्य था। हाँ, पद्मसिंद शर्माजी के अभिम्राय से 
मुझे अ'थ की सौलिकता, उपांदेयता तथाच प्रशाशन की आव- 
श्यकता के ग्रति और भी अधिक विश्वास चढ़ गया | उनके 
पत्र से ग्रथ की शेली किस प्रकार रखनी चाहिये, यह विदित 
हो गया । उन्होंने लिखा था कि “कवि का अभिप्राय उन्हीं 
के शब्दों में प्रकट कर देना चाहिए ।” घाद यह्‌ हुई थी कि-- 
रछिकरसाल की वर्तमानकालिक उपयोगिता दो जाने के लिये 
भैमे उसमें यत्र-तत्र 'आनेवाले गद्याश फो 'खड़ी वोली' का रूप 
दे दिया था, जो मुझे अब ज्ञात हुआ है कि वह मेरी 


( £५ ) 


अनशिकार 'घेष्टा भी | इमरिय / कि आए सर पय मेरे पाप 
छपलब्ध नपरींदला | अगगु। 

जता अचजियाय च्यौः शग। दर 2 तार जाता द ९४४ 
जाने पर मैन निःणय दिया कि अमान सो प्रय एे प्रदाशन 
फा ही सगय आया? ओर ने छवि थी प्रसिद्धि का मी! 
अत भय कि के लास्योट्य' होगे, सप छवार या प्रधप 
ग्वतः हो जञायगा । 

जिस समय रने 'मिशय | यिनोएश'! पड़ा झुझे धमारगशि 
फा संशाधिव परिषय पसते दितीय साम्करगा मे भेजना पढ़ा । 
उस समय इसमे मिलना ने गथ फे लिये अपना 'अनदा 
अभिप्राय व्यक्त किया था। मैने णमाग्मशि' फे विशेष लरिक्त 
के परिशानाथ उनकी लिग्यित तथा स्परक'य एस्तलिग्गिि 
पुरतफालय फी पुस्तका फा परिशीज्ग यर यय-तत्न से ऐेति- 
हासिक सामग्री संफलित फी, जिसके फ्ल-स्‍स्थरूप पाठकों 
फी सेवा में फवि फी जीवनी दी जा सभी ऐे। एसफे घाद 
'रसिफरसाल' फी प्रेस-फापी मरे उत्साह फे साथ एफ बस्ते 
में चंद, मुख छिपाये गत ९३ वर्षा" तफ पडी रही । 

फाल-चक्र ने फष्टिये अथवा मेरे भाग्य ने कहिये। मुमे 
काकरोली-नरेश गो० श्री१०८ श्रीव्रजभूषणलालजी मद्दाराज 
के अध्यापन फाय पर नियुक्त किया, श्याज उस फकार्य को 
फरते मुझे उतना ही समय व्यतीत हुआ है । 


रवनाम-धन्य उक्त महानुभाव एफ योग्य धर्माचाय, विद्वान; 
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होने के फारण अमो नक अछा। एप अनुप्रजव्यप्राय 

[ ४7 | सम्प्रति हमारे सामने एक ही उरुश्य था, ओर यद्ट 

'कृधि कमरार्मशिा और उन प्रथ को फिसी प्रफार 

साहित्य ससार फे समन लाने फा ।' इस हाँ रेझ सझणसा 

मिल्री 2, यह या तो दयामय शीहरि ठी शानों या थानगे 
सट्ददय सप्ान, जो साहित्य-्मुभा फे प्यासे ४ । 
5० शान्ति शान्ति शब्ति । 


फांकगेली सा 
क पो० कण्ठमगि। शारजी, पिशारद 
प्चड शु० ह सत दुआ ९ ६६४ |[ फा5 चबे० आव।[5 श२ १९ है, 


04 
(882 
टी का 
६ (१।) * ४40० (22 रि् कप 
(> ताप 
बची. 


# विद्याविभाग के हशाब्दीचऐत्माय यो 'ग्रायोगन एाो णाने पर ( स० 





१६६४ के वात्तिक मास के ओआमपाग ) एम ग्रथा का काकराली भें एफ 
प्रदशनी को जायगी, जो वहा के 'वेप्रायिभागानगत चानरस्वतों भश्टार' 
मे सुरक्षित ६ । इसको विशाल सनी शाप्र एी प्रकाशित का णायगी ।-मपा[>व; 


ग्रन्थ-अकाशन 


पोषक, धान्म विप्रकुक्ष -तिल्ज्षयस्तान , 
जिनको सुशाखा शाकल्, पेद ऋफ जान्यी है ; 
प्रवर प्रसिद पंच, गोन्न वरस श्रीक्ष छुघ--- 
भट्ट इरिवन्लभाभिधेव पहिचान्पौ है। 
चनुन तदीय 'गठपहरा!# निवाप्ती विजक्ष , 
पयिदत 'कुम्रासमणि' सूप » सनमास्यो हैं; 
उनको विशान् हाज् फीतिमय काम्य-कर्म , 
'रतिकरसाल्! ये प्रकाश मध्य आान्यो है। 
पाल्रकृष्णप॑ 'परणानु चर 
तद् शज; सखुध « दस १ 
कियो कण्डमणि ग्रंध फो 
मुद्रण, मंजु प्रकाश । 
चेद भक्तिल्युग चंद्र (१६६४) मित 
सवत मधुर पन्तत , 
मुद्रित 'रसिक-रपाल' लखि 
विज्ञमतु सुद्दद्‌ ६ सत | 
विधेय-- 
है फांकरोली । पो० कण्ठमणि शाद्धी 'विशारद' 
जल शुक्ल ९४ ( 'डेशि - 
स० १६६४ ध 





# गठयहरा आम सायर जिला 
+ पिनृनरण प० बालऊुष्प शासीजा दानतेया नरेश-राजयुरू 


( ६६ ) 


होने के कारण अमो तक अज्ञात एवंच अनुपलब्धप्राय 
हैं ६ । सम्प्रति हमारे सामने एक दी उद्देश्य था, ओर वह 
था 'कचि कुमारमणि ओर उनके ग्र'थ फो किसी प्रकार 
साहित्य ससार के समक्त लाने का ।! इसमें कहाँ तक सफलता 
मिली है, यह या तो दयामय श्रीहरि ही ज्ञानते हैं, या जानेंगे 
सहृदय सज्जन, जो साहित्य-सुधा के प्यासे हैं । 

३» शान्ति शान्ति. शन्ति । 


कांकरोली पो मकर विशा 
-५ पो० कण्ठमणि शास्त्री, विशारद 
56 03000 2 का० चे० शा० शु० स॒० 





# विद्याविभाग क॑ दशाब्दीनइ्टोत्सव का आयोजन हो जाने पर ( स० 
१६६४ के कात्तिक मास्त क आसपास ) ऐसे ग्रथो का काकरोली में एक 
प्रदर्शनी की जायगी, जो वहां के विद्याविभागान्नगत 'श्रौमरस्व॒ती-मण्डार” 
में सुरक्षित ६ | इसकी विशाल सूचो शीघ्र ही प्रकाशित की जायगी ।--सपादक 


प्रन्थ-प्रकाशन 


पोठ्का व, भ्ान्म्र विप्रकुत्त -तिज्नकयमान , 
जिनकी सुशाखा शाकल्ष, पेदु ऋफ जानयी है ; 
प्रवर प्रसिद्ध पंच, गोश्न पर्स श्रीज् घुघ--- 
भट्ट हरिवि्लमासिधेयाँ पद्दिचान्पी है। 
तनुजश् तदीय 'गठपददरा!& निवाप्ती पिज्ष , 
पणिठत 'कुमास्मणि' भूप - सनमास्यी है; 
उनफो विशाल हाल कफीतिमय काशब्य-कर्म ; 
'रप्तिकरसातज्” ये प्रकाश मध्य आन्यो है। 
बाक्षकृष्पात॑ प्वरणानु चर 
तद्द शञ्न, छुघ - दास ; 
कियो कृथठमणि गअंथ को 
मंद्रण, मंजु॒ प्रकाश । 
वेद भक्तिल्युग उंद्ध (१६६४) मिल 
सवत मघुर घसतत , 
मुद्रित (रसिक-रसाक्ष' ल्खि 
विज्षमप्ु सुद्दृद घ सत | 


विधेय-- 
कांकरोली पो्‌ & पक | । 
+ ऋण्ठसाण्‌ 
वशाख शुक्त ६५ । देशि शार्ी विशारद 
सं० ९ ६ ६९ "तकद्र 





# गंदःएरा“आमन सागर जिला 
| पितृनरण प० बालहप्ण शास्रीजा दातेया-नरे श-राजशुरू 


कवि कुमारमणि शास्त्री का वश 


ह32%०_-_- व है हि देन िनन-न नमन 
मुख्य पुरे पुरुप--- 
१ माधव पण्डितराज, २ रुद्रण,३ वलभद्र, ४ मधुस्दद्न कविपण्डित 


४०4 
पं० रुद्रणाचाय 
| 
प० चतुभु तर शा[० 
] 








प० परिवश शा० 
' | 
३ प॑० येदमणि शा० २ पं० कण्््मणि शा० 
॥ 
॥॒ हा जम कल 
पं० हरिघल्लस शा० 
। | 
१ & प० कुमारमणि शा० २ प० घासुदेव शा० 
5 
| क्या 
प० भोजराघछ्न शा० १० फ़रष्णदेच 
( दरिक्षन ) 
० ॥ 
पं० नारायण शा० 


प० विहारोजॉ् घशा० 
|| 


| नल बनाए छा & 
१प० मुकुन्द शा० २प०नारायण शा।० रेप॑० यदुनाथ शा० ४प० श्रीनिवासशा० 
हा 


] 
व, । | 

१ ५० त्राक्षकष्ण शा० रप० श्रीकृष्ण शा० 8 पं० मम शा० ४ पं० उपेन्त्र शा० 
"री, | | 

| प॑० कण्डमरणि शा० प० गेपातल्नकृष्ण पं० हषीकेश शा० । 








६ ] के । 
पं० पुरुषोत्तम शा० प० दामोदर शा० 





# रसिकर साल-गन्ध कतो 
ने रासिकरसाल ग्रन्वसम्पादक 


(सिकरसाल-विषयालुक्रमशिक 


कान--»मममम»»्ममनमममक) न्प । » | ड् कम्जमयःञम्यम्कब्>मममममकनक 


घिपय पत्न-सख्या दिपय पत्च-संख्या 

१, प्रथम उ्लास ९ से ४ शक्ति मूल चस्तुव्येग्य- 

सैगबावरण- १ शक्तिमवव्यग्यप्रकार-7 ह 
क्लाम्यप्रयोशन-.. । १) शब्दशक्ति्वव्यम्पन ३? 
काब्योतत्िदेतु-  !! (२) ज्र्शक्तिमवष्यंग्य » 
काव्यध्वनि- ३ ( ३) उमय शक्तिमव ब्यंग्य,, 
मध्यम फाव्य-- हि शक्तिभच झलकूतिब्येग्य-- १ * 
द्विप्त काष्य-- ० क्षत्तणामूल ब्यग्य-7 हे 
छर्थ चिम्र-- हु १ 'ल्धोन्‍्दर संक्रमित ष्यग्य + 


२ अध्यन्वाततेरस्दधत इयंग्य-- १ 
ध्देग्प के प्रकटता के देतु-+ ४५ 


..........._रम»मम-+-मनमनमकानन फन 


२. द्वितीय उल्लास ९ से १६ १ ) वक्तुविशेष आर 
उत्तम्त काण्यन्मेद-ट (२) पोतृविशेष से-- हे 
वृश्ि-विचार-- ११ (३) काक से-- १ 

वाध्पाथं-- ७ (४) झर्थविशेष से १४७ 

झनेकाये में पाध्यार्थ ( € ) अन्य साम प्य से-- 

का हज 9१ ( *$ 3) प्रकरण से-- १9 

कषषयाध-- ६ | (७) चेष्टादि से-- १३ 
। 2-3० त नमन नम मना ममनक 


पचविध ब्यग्याथ मे । 


( ७० ) 


विपय पत्र सख्या 


२. तृतीय उल्लास (७ से ३६ 
शब्द शक्तिसव रसध्यग्य--१७ 


रस व्यंग्य के भेद -- है 
श्ट गाररस--- १८ 
(१ ) संयोग श्य गार-- , 


(२ ) पियोग श्ू गार--- २० 
पू्वराधानुराग -- 


( १. गणध्रवण )-- २१ 

(२, चित्रदृर्शन )--. ४» 

( ३, स्पप्तदशन )-- २२ 

( ४. खसाछात्‌ दर्शन )-- ,, 
मान स विरहं-- 


मानापनोद के सेद-- २३ 
प्रयास घियोग--- 
( $ ) भूत धियोग २४ 
(२ ) वतंमान विरद्द .,, 
(४६ ) भविष्यस्‌ वियोग ,, 
गुरुवश से वियोग---._ २२% 
(४ ) उत्कयठा से विरदद -- 9 
(< ) आप से विरष्द हर 
संयोग में वियोग--- २६ 
पूधराग पिरद की दस 
दुश्य-- २१ 
प्रवासादि वियोग की 
3० दश्या २७ 


विपय 
(१ अमभिक्षापा ) 
( २ चिन्ता ) 
(श२ स्मरण ) 
( ४ गणकथन ) 
(४ उठद्वंग ) 
(६ प्रद्माप ) 
( ७ उनन्‍्माद ) 
(प्व्याधि ) 
(8 जइता ) 

प्रवासादि वियोग की दशा 
में--मतान्तर 

दास्यरस 

करुणरस 

रौद्गवरस 

घीररस 

( १ युद्धघीर ) 

( २ दानवीर ) 

( है दयाघीर ) 

( ४ धमंवीर ) 

घारसण्यरस 

मयानकरस 

चीमरसरत 

झद्सुतरस 

शान्तरस 





पत्र-संण्या 


२७ 
११ 
रेप 

११ 
१ 
१$ 
२६ 
११ 


99 


३७ 


३१ 


( ७२ 9) 


विपय पत्र-सख्या 
(२ ) स्वेद ६० 
(३ ) रोमांच अं 
(४ ) स्वरभग ६० 
(२ ) पैचणय॑ का 
( ६ ) वेषथु 
( ७ ) भ्ठ्ठ 99 
६८) प्रतय ६१ 
(६ ) जम्भा 3१ 
झनुसाव-- न 


(१) ध्गाररसानुभाव ६२ 
(२) हास्यरसानुभाव ६३ 
(३ ) करुणारपानुभाव + 
(४ ) रौद्ररसानुमाव है 
(५ ) पीररसानुभाव ६४ 

( १ दयाचीरानुभाष ) ६५२ 

( २ वानवीराजुभाव ) ,, 
(६ ) प्सतरसानुभाव $, 
(७ ) भयानकरसानुसाव ,, 
(८ ) वीभत्सरसानुभाव ६६ 
( £ ) चन्ुतरसालुभाव कि 
(१० ) शान रसानुभाव ६७ 


४, पंचम उल्लास ६८ से १२४ 
विभाष ध्घ 
घोरशान्तादि नायक लपष्तण ६६ 


जज 2ीिंीदक्‍*_न--« आत-ज-त->-*-«७ -»७--*ऋऋ.>3-.+3५ -लनानने की वीनीननओ 


ली. »3 कम. ७2933. मम... ७4.५५» डर» 3५० माना बुक" मानक, 
नमन नरम... 6.«€.€.63.... 8.-मा+-मनमकन+»-म 


फिपय पत्र-सख्या 
पन्‍य भेद ४9 
(१ ) दक्तिण ११ 
( २ ) भनुकूज ७१३ 
(8 )शठ झभौर सेद. ५४ 
(४) धुष्ठ ?? 
नायिका-लक्तण ७्रे 
पतिव्रता रघोया-सेद ,, 
अन्यरवीया ७४ 
स्वको या भेद ११ 
मुग्धा के भंद्‌ ७ 
विश्व नवोढ़ा जप 
मध्या के भेद बे 
प्रोढ़ा के मंद ८० 
ज्येष्ट-कनिष्ठा पर 
परकोया के भेद परे 
स्वयदूती प्प्छे 
गुप्ता प्र 
ब्लश्षिता घर 
कुत्नटा प६ 
सामान्या ६० 
अधस्थामेद है १ 
( १ ) स्वाधीनपतिका. 8२ 
( २ ) वासकसऊज्ञा ६३ 
(४६ ) उश्कंदिता 8२ 
(४ ) विप्रत्नव्घा 8६७ 


( ७३ )2 
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( & ) खण्डिता ह्८ 
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हृति पिषयानुक्रमशिका 


र्‌ रसिक रसाल् 
दोहा 


सुरगुरु - सम मण्डन - तनय, बुध जयगोविंद ध्याइ। 
कवित - रीति, गुरु- पद परसि अरू पुरुपोतम पाइ | ३ ॥ 
काव्यप्रकाश - बिचार कछु रचि भाषा में हाल। 
परिडत सुकवि “कुमारमनि” कीन्हो “रसिकरसाल” ॥ ४ ॥ 


काव्य-प्रयोजन 
दोद्दा 


स्मथ - धम - जस - कामना लहियतु, मिटत विषाद । 
सहदय  पावत कबवित में ब्रह्मानन्द्‌ सवाद ॥४॥ 
तातें कविता -ज्ञान में कीजे जतन विवेक | 
न्‍्यारो वेद - पुरान तें शब्द सुखद यद् एक ॥ ६॥ 


काव्योत्पत्ति को हेतु 
दोद्दा 


शक्ति, शास्र, लोकिक सकल, परवीनता समेत । 
कवि-शिक्षा, अभ्यास भनि कवित उपज को हेत॥७॥ 
उपजत आअदूभुत वाक्य जो शब्द अथ रमनीय। 
सोई कट्टियतु कवित है, सुकधि कम कमनीय || ८॥ 
ध्वनि इक अंगरु व्यंग पुत्ति चित्र नाम निरधार। 


उत्तम, मध्यम, अधम कहि त्रिविध सुकाव्य विचार || ६ | 


प्रथेस उल्लास 


काव्य ध्वनि 
दोहा 
ए ४. + ० घिक लक 
वाच्य अथ ते व्यंग जहेँ सुन्दर अधिक विशेष । 
परिडत तासों ध्वनि कहत, उत्तम काञ्य सुलेख ॥ १०॥ 
ब् 
सचया 
खौर को राग छुम्यो कुच को, मिटियो अधरारँग देख्यो प्रकास हि । 
अंजन गो हग-कंजनि ते, तनु कंपत; तेरो रुमंच हुलास हिं। 
नेकु हितू जन को हित चीन्हो न कीन्ही अरी मन मेरो निरास हिं। 
बाबरी ! बाबरी न्हान गई पे तहाँ न गई उहिं पीउ के पास हिं॥११॥ 
इहों चतुरा उत्तमा नायिका के कहिये मे स्नान काज वाच्ष्यार्थ तें, 
पीठ पास सुरत ही को गई, यह “उहि पिउ' पढ़ ते व्यग्यार्थ प्रधान 
सुदर है । तदनुसार ते रतिकार्य रसाग प्रभृति व्यग्य जानिये । 
मध्यम काव्य 
दोहा 
( ञ्छ+ 
वाच्य अथ ते व्यग जहेँ सुन्दर अधिक न लेख। 
अगुरु व्यंग सो नाम कद्दि सध्यम काञ्य विशेष | १२ || 
सघया 
चेठी जा गुरुनारि - समाज में गेह के काज में है बस प्यारी | 
देख्यी तहाँ बन तें चलि आवत नन्‍्दकुमार “कुमार” चिहारी ॥ 


है रसिक रसाल 
लीन्हे लखी कर-कंज्ञ में मंजुल मंजरो वंजुल कुज-चिह्नारी । 
चन्द-मुखीमुखचन्दकी कान्तिसुभोर के चंद-सी संद्‌ निहारी।।१३॥ 
इहॉ “कान्ह सकेत स्थान गये, हों न गई” यह व्यग्य ते वान्याथे 
सुंदर है । 
चित्र-काव्य 
स्वेया 
राम नरिन्द्‌ की फोज के धाक हिये हृहरी जल छीन ज्यों मच्छी । 
दीह दरीनि दुरी गिरि कच्छुनि सिघनि दीनता लच्चछि न भच्छी ॥ 
तच्छन एक कहूँ थिरलच्छ न लच्छ छंनच्छबि सी तन लच्छी । 
गौनअलकच्छित,गच्छ॒तींतच्छुन,व॑च्छुती पच्छु ,विपच्छुमगच्छी। १७ 
मथ-चित्र 


कवित्त 


विमल बिसाल हिमगिरि आलबाल लसे, 

जाके मूल शेष के सहस फन जाल हैं, 
रामजू की जस-लता द्नदिन बारे जाके, 

बिलासनि निवास केलास - रूद्ठ हाल्न हैं। 
डार गंगधार  तिहँलोक - गति निरधारः 

कहत “कुमार” सुर - सरिता प्रवाल हैं, 
मोतीहार हार नखतावल्ति अपार. चंद्र- 

सुधा को अधार फल फूल की प्रभा लहैं। १४५॥ 


दितीयक उल्लार 


उत्तम काव्य के भेद 

दोहा 
जामधि व्यंग प्रधान सो उत्तम काव्य बताय | 
शक्ति लक्षणा मूल सो हे विध व्यंग जताय ॥ १॥ 
वस्तु - रूप रस - रूप त्यो भूपन - रूप प्रमान | 
शक्ति-मुल जो व्यंग है तीन भाँति इसि जान ॥ ९२ | 
व्यंग लक्षणा मूल सो द्वेविध गनि इह ठोर । 
अथोन्‍्तर-संक्रमित इक अधिक तिरस्कृत ओर ॥ हे ॥ 
व्यंग सकल इमि पंचविधि गन्यो, कवित के ठास | 
रस व्यंग सु अलच्छु-क्रम और लच्छु-क्रम नाप ॥| ४ ॥। 
धअर्थ-5रयंग जानिये को क्षत्तिविचार कहियतु है -८ 

दोद्दा 
रे शब्द में अथ को बोध सुबृत्ति प्रमान ! 
शक्ति लक्षना व्यंजना तीम नाम सो जान ॥५॥। 
तहँ वाचक अरु लाच्छनिक व्यजक शब्द समथ | 
बाध्य) लक्ष्य अरु व्यंग्य तह क्रम ते उपजत अथ ॥। 5 ॥ 
शक्ति - वृत्ति ते मुख्य तैँह बाच्य अथ है होत | 
लख्यों शक्तिसम्बन्ध में कहि लक्ष्याथे उद्ोत || 3॥ 


०३ रसिक रसाल 


काम राम लछमन के, राम अरजुन” से 
सहाय कपिराज* काज कोनन्‍्हे हैं प्रभूत के। 
सिन्धु' को उतरि, हरि सीता" को क्तेस, जारि 
कनक्रः को पुर, भय मेंटे पुरुहूत के, 
सन ते अगौन गौन ल्याइ पहुँचाइ द्रोन*, 
कौन कौन विक्रम बखानो पोन-पूत ** के ॥२३॥ 
इहों ( १) चक्र-सयोग तें हरि"विष्पु (२) विषम डीठ 
वियोग तें हर -- महादेव ( ३ ) लक्ष्मण सहचर तें राम ८ दाशरथिं, 
(४ ) विरोध तें रामाजु न, परशुराम, कातिवोय (५ ) अथ तें 
कपिराज “बाली, सुग्रीब, ( ६ ) प्रकरण तें सिन्धु - सागर, ( ७ ) 
दुःख-चिह्न ते सीता--जानकी, (८ ) पुर शब्द सयोग तें कनक ८ 
हेम, (६) सामर्थ्य तें द्रोन-गिरि, ( १० ) योग्यता ते पोन- 
पूत -- हनुमान वाच्य है । यथा बा-- 
दोहा 
सअगनित मनिगन सम जगति गगन अँंगन में ज्योति' * | 
विभा विभावसु'* सें सरस विभावषरी में होति ॥१५॥ 
इहां ( ११ ) गगन देश ते ज्योति--नक्षत्र, ( १२) रेन समय 
तें विभावसु - अग्नि, वाच्य है । 
जहाँ प्रकरणादि न होंइ, तद्दों दोझ अथ व्यंग है। यथा-- 
दोहा 
घन वनसाल।, विसाजल छवि सखि | घनकाति गँमीर । 
केलि-धाम, अभिराम लखि स्याम कलिन्दी-तीर ॥१५॥ 


२० रसिक रसाल 
(१ ) शब्दशक्तिभव 
दोद्दा 


शब्द फिरे जो फिरत सो शब्दशक्ति-भव लेख । 
शब्द फिर थिर व्यंग्य सो अथशक्ति-भव देख ॥१८॥ 
जैसे पयोधर शब्द में जो उरोज व्यग्य है सो तात्पय मेघ्र, घनादि 
शब्द कहें नाहीं होत, यातें शब्द शक्ति-भव हे । 
(२ ) अथशक्ति-भव । यथा-- 
दोह्दा 


इखल सुषमा-पान कों सुख चाहत कत बाल ! 
निरखत पिय मुख-चन्द ये रहत न सूधे हाल ॥ १६ || 
इहा मुख-चद्र श्रर्थ ते नेननि मे कमल-तुल्यता, पान ते छुवि में 
सुधा-ठुल्यता व्यग्य हे, आनन-विधु, छुवि-पान इत्यादि पर्याय हू के 
कहे होत है। यातें अ्रथशक्ति-भव है । ब्रीडाभाव हू व्यग्य है | एक 
पद में ये दोऊ भेद हैं । 
वाक्य में ( ३) उम्रयशक्ति-भव होत है । यथा-- 


सवेया 


ज्यों भरम्यों न रम्यो कित हू नित ही चित हूँ त्रय-ताप तपायो | 
वेद पुराननि ढँढि फिर्यो रचि तीर्थ सयम नेम उपायो॥ 
कु जनि आजु कुमार” मिलयो जु अहीर की छोदरियानि छिपायो | 
पीर हरी हिय धीर धरतचों त्रज-बीथी पर-ो हरि हीरा हों पायो।। 


द्वितीय उन्लास ११ 


इहों चोंथी तुक के वाक्य ने “हीरा पायो' जो परमानन्द पाइयो 
व्यंग्व है, सो उमयशक्ति-भच है। 

शक्तिमत॒ अलंकृति व्यंग्य, यधा-- 

सेवा 

राम नरिन्द | तिहारे पयान, धुक्के धरनीधर धारनद्ठारे 

भीषम ग्रीषम सूरज तेज प्रताप के ताप के पुंज पसारे॥ 

रोप सतोपष निहारत ही अरि गंजन हो जन-रंजन भारे। 

दुलन सज्जन को तुम हीं रन-रुद्र) दया के समुद्र निहारे ॥२१॥ 

इहॉ सद्ठ भयानक वा उप्र | दया के समुद्र न्‍ूमयादा-युक्त, 
वा मुठ्रादानी, यह अर्थ तें ठ्र से समुद्र स हो बह उपमा व्यंग्य है । 

रसव्यग्य अनेक भाँति है, सो आगे कहियी । 

लक्षणा-मूल ( १ ) अर्थातरसंक्रमित व्यंग्य । यथा -- 

दोहा 
समुमन गूहों मूढ जन, लहि धन को परकास | 
तिप्नि सिखाबत आवन हि जोबन विविध त्रिज्ञास ॥ २२ 

इहाँ निम्वादबो चेतन धर्म हैं, ताते अचेतन जोयन धन में लन्छित 
हैं, ताम बिन प्रयास सीखियो व्यस्य हैं, सो प्रकट ही हैं। 

कट लन्छुनामूल व्यग्व श्रप्रक:८ है | यथा--- 

स्वेया 

आनि अचानक आनन मे विकसी मुसक्ष्यानि की बानी सुद्दाई। 
मेननि मे चपलाई “कुमार” वसीकर गोन बसी गरवाई।| 


श्र रसिक रसाल 


कान्ति प्रकास उरोज्-कलोनि लसी बिलसी बसि बेन सुधाई | 
अंगनि देखी लुनाई जुन्हाद सी छाई अछाई नई तरुनाई ॥ २३॥ 


इहों बिकसियों फल धर्म हे, बसियों प्रभ्मति चेतन धर्म है--सो 
आनन, नेत्र, गति, उरोज, बचन, जोबन प्रभति मे लच्छित हैं । 
तहाँ बिकसिवे में सगन्ध फेलिब्रो, बसिवे में नित्यानुराग, 
बविलसिवे में युक्तानुराग, मिलन, योग्यता प्ररूति गूढ व्य ग्य है । 
लक्षणा-सूल ( २ ) अत्य॑त-तिरस्कृत उयंग्य | यथा-- 
सचया 
कीन्हीं भल्नाई भत्ती हमसों, सु कद्दा कहिये जग में जस लीजों । 
जाहिर है घर बाहिर रीति प्रतीति यहै पर-स्वारथ छीजों ॥ 
काज सुधारत ही सबफो निसि बासर एपे सदा सुख कीजो | 
हो जगदीस सं मॉर्गो श्रसीस जु कोटि बरीसक लों तुम जीजो | 
इहाँ विपरीत लच्छुना सों अपकारी सो उर्फ्ति हैं। हम सों लटाई 
करी, बिराने छटे की । आप धन छीजो सर्व बरिसासी हो, दुख 
देखो, वेगि मरो इत्यादि व्यग्य रूढ हे | 
व्यग्य के प्रकरता के हेतु- 
दोहा 
वक्ता, श्रोता। काकु, थल, वाक्य, अथ, ढिग ओर । 


देश, समय, प्रकरन प्रभश्नति रचत व्यंग्य बहु दोर ।२५॥ 
(१) वक्ता के विशेष तें ठ्यंग्य | यथा-- 


द्वितीय उल्लास १३ 
सवेया 
तोहि गई सुनि कूल कलिदि के; होंहु गई सुनि हेलि इृहारी | 
भूली अकेली “कुमार” कहूँ डरपी लखि कुजन-पुंज अध्यारी ॥ 
गागर के जल के छलके, घर आवत त्नों तन भीजिगों भारो | 
कपत त्रासनिये री विसासिनि ! मेरी उसास रहे न सम्दारी ॥२६॥ 
इ्दों कहेया (वक्ता) के विशेष तें स्वेद, कम्प, उसास प्रभ्ृति सुरत- 
कार्य दुराइबो व्यग्य है । 
(२) सुनैया ( श्रोता ) के विशेष तें ठप्रग्य | यथ[-- 
सचेया 
सूनो परथो सब मन्दिर है, बस रेनि पघारियों पंथ ! सबैरे | 
मेरी रहे इत सेज लखो, उच सोवत साछु; सुने ज्जु न टेरे॥ 
सूकत साँम परे तुमको न “कुमार” कही यह वात ऊच्नरे | 
'पंथियमीत ! डराति हो जो कहूँ रात गिरी जिनि ऊपर मेरे ॥२७॥ 
दहाँ श्रोता के विशेष ते समोग कोदों व्यग्य हैं | 
(३) काझु जो स्वरविशप तातें व्यंग्य | यथा-- 
दोहा 
समोहन-मोहन को रचति भूपत द्रपन जोहि। 
वित-सूपन हू तरुनि व पिय हिय लेहि न मोहि १ ॥२८॥ 


ट॒टो भीतम मोहिवे को लील्य विलासादि भूयण ओर है बट काु 
तें व्यग्य है । 


१४ रसिक रसाल 
(४) अथ-विशेष तें व्यंग्य | यथा-- 
सचेया 
माह रहे खुनस्यानी, अहै गुरु-नारिन में छन हू न छमे है । 
केसे सखी | उत खेलन आइये, काज “कुमार” सबे घर मे है ॥। 
आओसर चौसर के गुहिबे को न, कु जकलीनि हू बीनि हमें हे । 
धाम के काम कहूँ बिसराम बने दिन माँक के सॉम समे है [२६ 
इहॉ अर्थ ते तथा कामी को (ढिंग ) पाइ बाहिर मिलाप न॑ 
बनिहै, यहै व्यग्य हे । ओर कुज थल ते, चौसर इहि मिस तें, घास 
इहि देश तें, सॉफ समय तें, प्र दी मिलाप बनिहै, यह उपदेशहू 
व्यग्य है । 
(४) अन्यहिंग पाइ व्यंग्य विशेष । यथा-- 
दोह्दा 
मेरे ककन-लाल-तन क्ञाल !' लखत द्वो इंठि । 
हों वह, वे तुम, पे न अब वह सनेद्द की डीठि ॥ ३० ॥ 
इहॉ मेरे ककन-रतन में सख्ी-प्रतिबिम्ब देखि औरे डीठि हती, 
सखी गये औरे डीठि भई, यह प्रन्छुन स्नेह कहियों व्यग्य है। 
(६) प्रकरण तें ठ्यंग्य। यथा -- 


दोद्दा 


दई । इहोँ ठाड़े कहाँ? यह भय - ठान ससान । 
सुत-सनेह तजि जाउ घर, द्विय रचि कठिन पखान ॥३१॥ 
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यथाच-- 
सवेया 
गीध की वातनि तासों सनेह, तजी जिय जो उपजें सुख गाहै । 
काज्ञ को ख्याल न जानिये हाल जु मेटे रचे छिन मे मन चाहे | 
भूत परत को साँम्म समी, यह देखो घरीक थों होत कहा है । 
सोनो-सो गात सलोनो सुज्ञात तज सुत जात लजञात न काहै ॥३२॥ 
इहाँ गीध दिन ही मे भच्छुनकाज-छुम है, सो लोगनि टारतु है । 
स्यार गति महें भच्छुन-छुम है, तातें दिन भर राख्यों चाहतु है । 
यह व्यग्य अपनी अपत्ती कार्य-सिद्धि ग्रश्न गोमायूपाखान प्रकरण 
द्दीतेहे। 
(७) कहूँ चेंध्टा त्रिज्ञासादि ते दर्यंग्य । यथा -- 
दोहा 


इमि उरोज मुख आज इमि ये दिन एसे नेन | 
एसी बेस बनी वनी रची सची-सी ऐन | ३३॥ 
इटों नृत्य आदि मे हस्तकादिचेष्णा हो ते उरोज, मुख, बेस प्रभृतिं 
मे दाड्टिम, चन्द्रादि की उपमा, तथा अगुलिगननादि भे बेस प्रमा- 
नादि व्यग्प £ । 
यथाच -- 
स्वेया े 

प्यारे | इसारति दीनी विज्ञोकि के प्यारी तहाँ दृग चाह सों दीने। 
केलि विलासनि सों सरसानी हँसे अरसानी सनेह नदीनै | 


4१६ ' रसिक रसाल 


नेन चलाय 'कुमार' त्यो चंचल ओडि लियो मुख अंचल मीने । 
बेंदी सु धारि सिधारि गली, उर ऊपर धारि दुवो भुज्ञ लीने॥ 

इहाँ चेष्ठा ही तें निद्रासमय मे आगम, प्रनाम, ब्रिठा कीबो,; 
भेंट कीबो प्रम्गति व्यग्य हे । 








>> है 
इति श्रीदरिवल्ल म भट्टात्मज-कुमा रमशि-कृते रसिकरसारश 


चतुर्विधव्यग्य-कथनं नाम 
द्वितीयोल्लासः । २॥ 





ह्व् 4 श्यूः च्ल्न्ह्क 5 स्ूः 
तप इल्क्ाच् 
शब्द-शक्तिभव रस-व्यंग्य 
रसबोध मे विभावानुभावादिको क्रम नाही लक्षित होत, शतपत्न- 
भेदरीतितें तातें अलक्षितक्रम नाम है श्रोरव्यंग्य लक्तितऋम नाम है| 


रस-व्यंग्य के मेद्‌ 
दोहा 
रस अनुभाव दहन के त्योँ आभास वखान। 
भाव संधि सम उदय त्यों भाव सबलता ज्ञान॥१॥ 
रस विन भाव; न भाव धिन रस, यह लख्यों विशेष | 
स्वादु विशेषहि तें से भाव प्रमुति रस लेख ॥२॥ 
आनेद अंकुर रूप तब भाव थाइ संचारि | 
विभावादि कहवाइ वह बढ़ि रस होत विचारि ॥ ३॥ 
ज्यों मरिचादि सितादि मिलि पानक स्वाद विशेषि। 
विभावादि थाई मिले रसे होत त्यो देखि॥४॥ 
लोकिक तथा अलौकिक हे जॉनहु रस ठौर। 
लोकिक लोक - प्रसिद्ध त्यों, कवित नृत्य में ओर || ४॥ 
शगारादिक लोकगत कवित नृत्य में ल्याइ। 
होत अल्ोकिक है सवे रस आनन्द चढाइ ॥६॥ 
सकल - ज्ञोक रस के सिरे आनरेद-लोक विलच्च। 
रसे एक अनुभवत हैं पंडित सहृद्य उच्छ || ७॥ 


का 


श्प रसिक रसाल 


आनेदव'द सुकान्ह रस जगत ताहि को रूप। 
तातें तिय पुरुषादि - गत सब रस कान्हद - सरूप ॥ ८ ॥। 
वहे थाइ संचारि वह, वह विभाव अनुभाव | 
रस स्वरूप सब कान्द इक लख्यो अमभेद सुभात्र ॥ ६ ॥ 
सिलि विभाव अनुभाव तहँ संचारी मित्ति भाव । 
रति प्रभृुतिक थिरभाव पुनि रस को रचत भन्‍्याव ॥|१०॥। 
गति सिंगार रस, दास रस) करुन, रोद्र अरु बोर । 
वत्सल, भय; वीमत्स त्यों अदभुत, शांत सुधीर ॥११॥ 
श्व गार-रस-जक्षण 

दोहा 
कृष्ण देव, रँग श्याम त्यों रति थाई शज्ूगार। 
गति संयोग वियोग हो तासु भेद निरधारि ॥१२॥ 

(१) सय'ग शू गार 

दोद्दा 
जहाँ परसपर अनुसरत दरस-परस सुखसार। 
पिय - प्यारी को मिलन तहेँ गनि सँंयोग सिगार ॥१श॥। 

यथा-- 

सवैया 
दोऊ मिले रस के बस बातनि हास विज्ञासन के रचि बेननि। 
आपनी-आपनी चाह“कुमार” दुरावत ताहि प्रतीति की सेननि ॥| 
कंज दियो कर ता मिस प्रीतम प्यारीकी बाँह गद्दी सुख चेननि । 
जाज लही तिय नाहीं कह्दी पे निहारि रद्दी अधमेंदे से नेननि॥१४॥ 


छृतीय उल्लास 2६ 


हहों नायकनायिका आलम्बन हैं। विलासादि उद्दीपन, भुजा- 
ज्ञेप कटाज्षादि अनुभाव हैं, श्री, हर्पांदि संचारी। इन मिलि 
पूर्ण रति स्थायी सुद्ददय-ह्िये ४ गार-रस होत है, एसे सब रस द्वोत है 
ऐसे सब रसहेँनि जानिए । 


संयोग के दे भेद्‌ 
दोद्दा 
प्रथम भय संयोग में भयो न घिरह विचार । 
अमित विप्रलम्भक तहाँ रस सिंगार निरधार ॥१५॥ 
यथा-- 
सवेया 
फेलि के रंग रची रति दूसरे दघयोस मिले नव संग तमी के । 
आनन में श्रम के जल की मलकी कन काँतिन भाँति कमी के ॥| 
आरसी मे प्र.तविम्य भई यो “कमार'” लखी छवि साथ रमी के । 
इंदु सों प्रोति करी अरविन्द मनो अरविन्द में बिन्दु अमी के।।१ 
दुसगे भेद लक्षण 
दोद्ा 
जैसे बसन कप्यय में चढ़त अधिक रंग ज्ञोग । 
त्यों वियोग पर होत है अधिक्र सुखद संयोग ॥१७॥ 
यथा-- 
सया 
लोचन नीर 'अन्ह्याय के सायक पंच को ताप सद्यो तन सूरो। 
सेज विधान तज्यो परिधान “कुमार” बिसारोई पान कपूरों ॥ 


श्प रखसिक रसाल 


आनेंदव'द सुकान्ह रस जगत ताहि को रूप। 
तातें तिय पुरुषादि - गत सब रस कान्द्ू - सरूप ॥ ८॥ 
वहे थाइ संचारि वहू, वह विभाव अनुभाव । 
रस स्वरूप सब कान्द इक लख्यो अमभेद सुभात्र ॥ ६॥ 
मिलि विभाव अन्ुभाव तहेँँ संचारी मिज्ति भाव; 
रति प्रश्नुतिक थिरभाव पुनि रस को रचत भनन्‍्याव ||१०) 
गति सिंगार रस, दास रस) करुन, रोद्र अरु बीर। 
वत्सल, भय, वीभत्स त्यों अद्भुत, शांत सुधीर ॥११॥ 
श्र गार-रस-ज्क्षण 

दोहा 
कृष्ण देव, रंग श्याम त्यों रति थाई अृगार। 
गति संयोग वियोग द्वो तासु भेद निरधारि ॥१२॥ 

(१) सय'ग शा गार 

दोद्दा 
जहां परसपर अन्लुसरत द्रस-परसेस सुखसार। 
पिय - प्यारी को मिल्नन तहेँ गति संयोग सिंगार ॥११॥ 

यथा-- 

सचेया 
दोऊ मिले रस के बस बातनि हास-विज्ञासन के रचि बेननि | 
आपनी-आपनी चाह“कुमार” दुरावत ताहि प्रतीति की सननि ॥| 
कंज दियो कर ता मिस प्रीतम प्यारीकी बाँह गद्दी सुख चेननि । 
लाज लही तिय नाहदी कही पे निहारि रही अधर्मेंदे से नेननि॥१४॥ 


तृतीय उल्लास १६ 


इंहों नायक-नायिका आलम्बन हैँ। विलासादि उद्घीपन, सेजा- 
क्षेप कयाज्ञादि अनुमाव हैं, ब्रीछ्म, हर्पादि संचारी। इन मिलि 
पूर्ण रति स्थायी सुदृदय-हिये ४ गार-रस होत हैं, एसें सब रस द्वोत है 
ऐसे सब रसहूँनि जानिए । 


संयोग के दे भेद 
दोद्दा 
प्रथम भय संयोग में भयो न विरद् विचार । 
अमित विप्रलसम्भक_्ष तहों रस सिंगार निरघार ॥१५॥ 
यथा-- 
संवेया 
केलि के रग रची रति दूसरे द्योस मिले नव संग तमी के | 
श्रानन में श्रम के जल की कलकी कन काँतिन भाँति कमी के ॥ 
आरसी में प्र.तविम्य भई यों कुमार” लखी छुवि साथ रमी के । 
इंदु सो प्रीति करी अरविन्द मनो अरविन्द में बिन्दु अमी के।।१६)॥ 
दूसगे भेद लक्षण 
दोहा 
जेसे वसन कणय में चढ़त अधिक रंग जोंग । 
त्यों वियोग पर होत है अधिक सुखद्‌ संयोग ॥१७)॥। 
यथा-- 
स्ेया 
लोचन तीर अन्हाय के सायक् पच को ताप सह्यो तन सूरो। 
सेज विधान तज्यों परिधान “कुमार” विसारोई पान कपूरों ॥ 


२० रांसक रसाए 


ऐसे वियोग मिले सुघरी रुंखपूर अपूरब भो बढ़ि रूरो। 
साध्यो मद्दातप ताकौ दुहूनि मिलेई मिल्‍यो फल आरनद पूरी॥१८॥ 
वियोग शऋृ गार-लक्षण 
दोहा 


परिपूरन रति है जहाँ इप सग नहिं. देखि। 
विप्रल्॒भ श्ू गार तहँ मानत सुकवि विशेषि ॥१६॥ 
पुूत्रराग्ते मानतें त्यों प्रवासते ल्‍्याइ। 
उत्कठा ते श्राप तें पाँच भाँति सुबतादह ॥२०॥ 
पृवानुराग-लक्षण 
दोहा 
न रे 
सुन लखे बादत विरह बिन मिलाप अल्ुराग । 
विरह जु तरुणी तरुन को भनि सो पूरब राग ॥२१॥| 


थिर नसोभि, सोभित "न थिर, थिर सो भित ' अनुराग । 
नील; कुसुम ', म॑जीठ रंग? न्रिविध सु पूरबराग ॥२२॥। 


यथा-- 
कवित्त 
बैंठी कर मंजन मरोखे तू निहारि जब , 
तब तें “कुमार” वढयो अभिलाषबृद है , 
रूप गरबीली बाल हाल सुधि कीन्द्दी क्‍यों न, 
दीन सुधि - हीन भो अधीन नैँदनंद है। 


तृतीय उल्लास २१ 


प्यारे को मृदुल मन मुसक्याति फासी डारिं। 
फेरफेर हन्यो हृग - कोरनि अमंद है; 
अलक गुन॒नि बॉँधि। भ्रकटी जेतीर साँधि, 
उरज शुरज्ञ बोच राख्पी करि बंद हे॥रशा 
दोद्दा 
दूति, सखी, वदी मुखहिं गुन को सुनवो जानि। 
चित्र, स्वप्न, साज्ञात त्यों दरमन ठीन प्रमानि ।२४॥ 
( गुप श्रव॒णु ) चथ[-- 
सचेया 
छेल छचीले की बात सुने छकि सी रहे मादक मानों पियो है। 
ताहि को नाम “कुमार” सुद्दात है ताही को गीत कवित्त कियो है॥ 
रूप बखान सल्लोन किग्रौ तब तें सुनिवेही को नेम लियो है। 
कान्हर के युनगान नितू सुनि ही सुनिकोनी निसून हियो है ॥२५॥ 
लिखियो त्रिविध है। 
(१ चित्र-दर्शन ) यथा-- 
कवित्त 
कारद में पाटी में 'कुमार भौन भीतिल में, 
चतुर चितेरिन सों लिखति लिखाई है, 
आरसी निद्वारि निज्ञ मूरति को अनुद्दारि, 
सिलियों विचारि चित्त रीकति रिमाई है। 
जकी सी छकी सी अनमिप ढीठ हो रही सी, 
पोलति न डोलति थकी सी मोह छाई है; 


र्र रसिऋ रखाल 


रूप से विचित्र कान्ह-मित्र को विलोकि चित्र, 
चित्रिनि भह तू चित्र पूतरी सुमाई है॥र६॥ 
(२ स्वप्न-दशन ) 
दोहा 
फनि, नर, किन्नर, सुर, कुर्वेर लिखे लखे सब ओर | 
है दधिचोर किसोर कौ यह किसोर चित-चोर ॥२७॥ 
( ३ साक्षात्‌ दशंन ) यथा -- 
कवचित्त 
मूलति हिंडोरे में थकी सी तू निद्दारि प्यारो, 
चित भयो थकित लखत रूप तेरो है, 
कददव “कुमार” घार त्रिवल्ञी ज्ल्तित पेरि, 
रोमराजी मोर परयो भ्रमत घनेरो है। 
कुच गिरि चढ़त चकित हो चिबुक बीच, 
तिल की चिल्क छवि छुल्क में फेरी है। 
बेसर उरमि रही अलक बविज्ञोकि तेरी, 
लल्क उरमि रह्ौ रीमि मन भेरो है ॥२८॥ 
मानतें विरदद 
( १ लघुमान ) 
दोहा 
जानि आन तिय छोँद् निजञ्भु दपन में पिय पास । 
रूसि रही पिय हँसि गद्दी लद्दी दुहुन रस-रास ॥२६॥ 


श्र 


ठुदीय उरी 
(रे झध्यम झा ) यथा 
य्‌ 
' छोटे परो्ि त्त बम सुन्गे के मुख मन 5 हल] 
खेलति ब्वोपर प्रीठर्म पस कुमाए' तल तय श्सरए्स ली ते | 
# चर करने हि मेरी कही ते 
ब्नि परी झलिपरी सि प्री दब वेश 
3 शारुू सन ) यर्थ८ः 
संवेय' 
पैतत जग्यो पेट बज अलसी से केंलि है 
जर लौजारि/अमा सखी परत पक के >र लिये है." 
वीठण पार जप चर क्यो सर्खि मी स्कोर है. 
परे कठोर उरोज की संगतिं झ्पनि ओर छह्यो है ५३९ 
( सएन छुडन के भेद ) 
दो६ 
सदमे) नि .... रवि जिस दाल 
ज्ञान लंड(वर के छह, उ्ी जि हे 
साप भर्म झडँ वर्नेत (हू, ते। लेखि ' 
स्छ, पास क्र को सर ःः द्वेखि हरे 
सबियोग-लक 
ठोदद' 
बने दे जग 
दया शछ 


र्र रसिऋऊ रखसाल 


रूप सो विचित्र कान्ह-मित्र को विलोकि चित्र। 
चित्रिनि मई तू चित्र पूतरी सुमाई है॥२६॥ 
(२ स्वप्न-द्शन ) 
दोष्दा 
फनि, नर, किन्नर, सुर, कुर्वेर लिखे लखे सब ओर । 
है दधिचोर किसोर को यह किसोर चित-चोर |२७।॥ 
(३ साज्षञात्‌ दशन ) यथा -- 
कवित्त 
मूलति हिंडोरे में थकी सी तू निद्दारि प्यारो) 
चित भयो थकित लखत रूप तेरी है, 
कद्दत “कुमार” धार त्रिवली ललित पेरि; 
रोमराजी मोर परयो श्रमत घनेरो है। 
क्ुच गिरि चढ़त चकित छो चिबुक बीच, 
तिल्न की चिल्॒क छवि छलक में फेरो है। 
जबेसर उरमि रही अलक विज्ञोकि तेरी, 
लल्क उरमि रहो रीमि मन मेरो है ॥र२८॥ 
मानतें विरह 
(१ लघुमान ) 
दोद्दा 
जानि आन तिय छाँद निजञ्ञु दपन में पिय पास। 
रूसि रही पिय हँसि गद्दी लही दुह्ुन रस-रास ॥२६॥ 


श्र 


ठुदीय उ( 
(२ संध्यर सन ) यथ६ ८-7 
संदेया 
' घोए्ड कक के सुख मं सदी ५. 
खेलति प्ीतम पास “कुमार लो; प्लणस लही ते 
छा, की 'ह ींद पंदान दे सी कही ते 
बएनि परी आानिपरी (सता परी पट ऊे द्भवद्दी तर 
७ गुरु माने ) यथा“ 
संवेया 
हे न 


पीतल पाये यो 
परे कठोर उरोआ संगति झ्निये आर 
ते छुड॒वन के भेद ) 
दोद। 
स(9$ पर लति+ जद रच छिरस; 
समान छुड(वन क्के कहे. जप: उपाय त्नि (४२ 
सम प्रति झट, वन हि ठ्द। दो लेख । 
आस, पति ्क्क्रि को त्याग एन्त दखि 0हैरे 
बद्बन[सवियोग ला 
दोद' 
कशथिरतिं हो तन पलियो झोग 
>है तह स्भविच उ्रवास-वियेएग (३४ 


२४ रसिक रसातल 
(१ भयी [ भूत ] वियोग ) यथा- 

सचया 
कीन्ही हरीन सुध्यो सुहरी सुधि ओऔघर हू में हरी घरनी के। 
आओधि विसूरि बिसूरि “कुमार” बढ़ी ज्िय पीर सरोजझखी के ॥ 
चाप चढ़-थयो घन में लखि कै, तन ताप बढ़-यौ बिन आगम पी के | 
वारि विमोचत घारिद, लोचन वारि है मोचत लोच न ती के !।३५॥ 

( २ वत॑मान विरह ) यथा -- 

सचया 
वारक जादि निद्दारि ' कुमार” सुजीवन जीवन आपनी कीजें। 
नंद को नंद सु आनेंदकंद बिदेस चल्यो तन छीन है छीजे॥ 
जो बिन जीवन जीवन नाहिं सु बात सुने हिय नाहिं पतीजे। 


जीवन है बिन जीवन हू त्रजजीवन हू बिन जो अब जीजे ॥३६।॥ 
( ये सविष्यति वियोग ) यथा-- 


कवित्त 

प्रात सुने जात परदेस फान्हप्यारे ! तुम, 

प्यारी के विरह ताप हिये न समाति है , 
जानति “ऋमार" मित्रि बिछुरे को दुख नाहिं, 

पूज्ति फिरति सखियानि अकलाति है। 
आधोई न बीत्यो जाम आधे तन कीन्द्दी काम, 

कैसे धो बिताबे चाम आगे चोस, राति है , 
संग हू परी पे खरी तत्रफति तल्षप में, 

अलप सलित परी सफरी दिखाति है।| ३७॥ 

यह कार्यवश तें है । 


तृतीय उल्लास २५ 


( गुरुवश तें वियोग ) यथा -- 


कवित्त 


बरपा विपसताई दुचिताई दूनी सूनी- 

सेज में “कुमार” चित -चेत विसराइये; 
गुरुफन कठिन सठ न जाने पर - दुग्, 

पिय. परवस परदेस रहो छाइये। 
धीरज हिरात सुनि नीरद की धीर घुनि, 

उसीर - गुलाव - नोर ल्‍याये पीर पाइये, 
सीरे उपचार ओर ताप को श्रचार घटे, 

सीरे उपचार बढ़ी ताप क्यों घटाइये ॥ ३१८॥ 


(४ ) उत्कठा ते विरह, विरहोत्कठिता के भेद मे जानिये | 
(५) श्राप ते विरह, मेघदूतादि में है, तथा पांडु प्रमृति में है। 
ऐसे संश्रम लजादिहू ते वियोग :--- 
यथा-- 
दोड्दा 
मिलि कु'जन बिछुरे घरी वरसत घन घिरि घोर । 
प्रीपम - ताप घटी न, पे बढ़ी ताप ढुहूँ और ॥ ३६ ॥ 
यथाच-- 
सवेया 
कैसे “कमार” सुद्दात कहूँ विन देखे दिखात, दसों दिस सूर्नो । 
लेत उसाप्तन होत उदास तपै तन जेसे परे जल चूनो ॥ 


२४ रसिक रसाल 
(१ भयी [ भूत ] वियोग ) यथा-- 

सचया 
कीन्ही हरींन सुध्यो सुहरी सुधि औमर हू में हरी धरनी के। 
ओधि विसूरि बिसूरि “कुमार” बढ़ी जिय पीर सरोजमुखी के ॥ 
चाप चढ़-यो घन में लखि के; तन ताप बढ़यो बिन आगम पी के। 
वारि विमोचत वा रिद, लोचन वारि है मोचत लोच न ती के ।|३५॥ 

( २ वतमान विरह ) यथा - 

सचया 
वारक जादि निद्दारि ' कुमार” सुजीवन जीवन आपनी कीजें। 
नंद को नंद सु आनँदकंद बिदेस चल्यो तन छीन है छीजे॥ 
जो बिन जीवन जीवन नाहिं सु बात सुने हिय नाददि पतीजे। 


जीवन है बिन जीवन हू त्रजजीवन हू बिन जो अब जीजे ॥३६॥ 
( ३ मविष्यति वियोग ) यथा -- 


कवित्त 

प्रात सुने जात परदेख कान्हृप्यारे ! तुम, 

प्यारी के विरह ताप हिये न समाति है, 
जानति “ऋमार" मित्रि बिछुरे को दुश्ख नाहिं, 

पूडति फिरति सखियानि अकलाति है। 
आधोई न बीत्यो जाम आधे तन कीन्द्दी काम, 

कैसे धों बिताबे वाम भागे ग्यौस, राति है , 
संग हू परी पे खरी तलफति तलप में, 

अलप सलिल परी सफरी दिखाति है।॥ ३७॥ 

यह कार्यवश तें है । 


स्रः 


२४ रसिक रसात् 
(१ भयो [ भूत ] वियोग ) यथा-- 

सपेया 
कीन्ही दरीन सुध्यो सुहरी सुधि औमर हर में हरी घरनी के। 
आओधि बिसूरि बिसूरि “कुमार” बढ़ी जिय पीर सरोजमुखी के || 
चाप चढ़यो घन में लखि कै, तन ताप बढ़यो बिन आगम पी के | 
वारि विभोचत वारिद, लोचन वारि है मोचत लोच न ती के ।।३५॥ 

( २ वतमान विरह ) यथा - 

सबैया 
वारक जादि निद्दारि ' कुमार” सुजीवन जीवन आपनो कीजें। 
नंद को नंद सु आनंद्कंद बिदेस चलयो तन छीन हे छीजे॥ 
जो बिन जीवन जीवन नाहिं सु बात सुने हिय नाहिं पतीजे | 


जीवन है बिन जीवन हू त्रजजीवन हू बिन जो अब जीजे ॥।३६॥ 
( ३ भविष्यति वियोग ) यथा -- 


कविप्त 

प्रात सुने जात परदेस कान्द्ृप्यारे | तुम, 

प्यारी के विरद्द ताप हिये न समाति है, 
जानति “कमार" मिल्रि बिछुरे को दुःख नाहिं, 

पूद्रति फिरति सखियानि अकलाति है। 
आधोई न बीत्यों जाम आधे तन कीन्द्दी काम, 

कैले धों बिताबे वाम आगे शोौस, राति है , 
संग हू परी पे खरी तत्रफति तलप में, 

अलप सलिल परी सफरी दिखाति है।॥ ३७॥ 

यह कायवश तें है। 


२६ रसिक रखाल 


दूर विदेस के घास वियोग, सबै सहिये लह्दिये दिय ऊर्नों। 
भेंट की आस में पास निवास में दाह्वत है विरह्नल दूरनों ॥४०। 
मंयोग में वियोग। यथा-- 
दोहा 
विकच गुलाब सुगधि लद्दि लगत गंघवह गात । 
पिय-हिय मभेंटति भुज मरै तिय जिय अति अकलात ॥४१॥ 
पूवराग घिरह की दस दशा-- 

नयनप्रीति, चिंता, संकल्पन, नींद-नाश। ऋशता, रुचिट्वानि । 
लाज-भग, उनमाद, मूरछा, मृति ये कामदशा दस जानि ॥४ २॥ 


कोऊ क्रम ते ये मानत हैं--प्रथम नयन-प्रीति, फिरि चिता, 
फिरि सकल्पन, फिरि निद्रा-नाश, फिरि कृशता, फिरि. विषय-निद्धत्ति, 
फिरि लजा-नाश, फिरि उन्माद, फिरि मूछी, फिरि मृति । 


क्रम तें यथा -- 
कवित्त 

जब तें निहारे कान्ह, तब तें तिहारे ध्यान; 

याऊे चित्त चित्र भयो रूप तुब रेनि-द्नि+ 
धारि जलधार पल धारत न नेक पत्ष 

नेन है, “कुमार” तन छीन छीजे छिन-छिन | 
भूल्यो खान पान भोन, लान्न घरे जिय को न, 

मदन छकाई बाल देखो लाल ! दाल किन ! 
काम-सर जालसी कराक्ष सी पग्रवाल सेज, 

परी घरी-घरी मोह भरी, छरी प्रान बिन ॥ ४३॥। 


तृतीय उल्लास २७ 


प्रवासादि वियोग की दशा १०-- 
अभिज्षापा, चिंता, सुमिरन, गुण-कथन तथा उट्ठेंग, प्रज्ञाप । 
गनि उन्माद, व्याधि, जडता, सुति दसो दशा विरद् के ताप ॥४४॥ 
दोद्दा 
मिलन चाह अमिलाप है, ध्यान सुचिन्ता जानि। 
लखी झुनी पिय बात की सुधि सुमिरन् पहिचानि ॥४५॥ 
कट्टि गुन कह्दियों प्रीति गुन्न सुन्दरतादिक जाप। 
चित उचाट उद्वेश कहि, सूने वचन प्रत्नाप ॥४६॥ 
प्रेम छाक उनमाद छै, व्याधि घबिरह की पीर | 
जडता चेष्टा -हानि हे, मृति विन प्रान शरीर ॥४०॥ 
(१ असिल्ाषा ) 
सवेया 
जा बिन देखे नहीं कल्त, तारों वियोग अद्दो? विधि बेरी दयोई । 
क्योंहु'कुमार”निहारी जु प्यारी न न्यारी करों सुखि मानि नयोई॥ 
श्रीपति लों ह्विय अन्तर में अब राखो निरन्तर ठान ठयौई। 
गोरि के कंतलों के मितल्ति अगही, स्ग रही अरधंग भयोई ॥४-॥ 
(२ चिन्ता ) यथा -- 
स्वया 
गावे वधू सधुरे सुर-गीतनि प्रीतमसंगहुते फुरि आई। 
छाई “कुमार” नई दिति में छवि मानों बिछाई हरो दरियाई ॥ 
ऊँचे अटा चढ़ि देखि चहूँ दिसि चोली यों वाल गरो भरियाई | 
फैसी करों हृहरे द्वियरा हरि आये नहीं, उलही हरिआई ॥४६॥ 


२६ रसिक रसाल 


दूर विदेस के वास वियोग, सबै सहिये लहिये द्विय ऊनों | 
भेंट की आस में पास निवास में दाहत है विरद्गनल दूनों ॥४५०॥ 
संयोग में बियोग | यथा-- 
दोह्दा 
विकच गुतल्ञाब सुगधि लद्दि लगत गंघवह गात | 
पिय-ह्विय भेंटति भुज भरे तिय जिय अति अकलात ॥४१९॥ 
पूवराग विरहद की दस दशा-- 
नयनग्रीति, चिंता, संकल्पन, नींद-नाश) क्ृशता, रुचिह्यानि । 
लाज-भग, उनमाद, सूरछा, मृति ये कामद्शा दूस जानि ॥४२॥ 
कोऊ क्रम ते ये मानत हैँ--प्रथम नयन-प्रीति, फिरि चिता, 
फिरि सकल्यन, फिरि निद्रा-नाश, फिरि कृशता, फिरि विषय-निद्वृत्ति, 
फिरि लजा-नाश, फिरि उन्माद, फिरि मूछी, फिरि मृति । 
क्रम तें यथा -- 
कथित्त 
जब तें निहारे कान्ह, तब तें तिहारे ध्यान, 
याऊे चित्त चित्र भयो रूप तुब रेनि-द्नि+ 
धारि जतल्लधार पतल्न घारत न नेक पल 
नेन है, “कुमार” तन छीन छीजे छिन-छिन | 
भूल्यो खान पान भोन, लान घरे ज़िय को न, 
मदन छकाई बाल देखो लाल | हाल फिन £ 
काम-सर जात्नसी कराक्ष सी प्रवात्न सेज, 
परी घरी-घरी मोह भरी, छरी प्रान बिन ॥ ४३॥ 


ह॒ठीय उल्लास २७ 


प्रवासादि वियोग की दशा १०-- 
अमिलापा, चिंता, सुमिरन, गुण-कथन तथा उद्ंग, प्रलाप | 
गति उन्माद, व्याघि, जडता, सुति दसी दशा विरह के ताप ॥४४॥ 
दोद्दा 
मिलन चाह अभिलाप है, ध्यान सुचिन्ता जानि। 
लखी सुनी पिय बात की सुधि सुमिरन पहिचानि ॥४५॥ 
कहि गुन कहिवों श्रीति गुन सुन्दरतादिक जाप । 
चित उचाट उदवेग कहि, सूने बचन भपलाप ॥४६॥ 
प्रेम छाक उनमाद्‌ के व्याधि विरह की पीर । 
जडता चेष्टा - हानि है, मृति बिन प्रान शरीर ॥४७! 
(१ अभिल्ाषा ) 
सपया 
जा घिन देखे नहीं कल्न, तासें वियोग अद्दो? विधि बैरी दयोई । 
क्योंहु"कुमार”निद्ारो जु प्यारी न न्‍्यारी करों सुखि मानि नयोई॥ 
श्रीपत्ति तो द्विय अन्तर में अब राखो निरन्तर ठान ठयोई। 
गोरि के कंत लो के मिलि अगही, संग रही अरघंग भयोई ॥४८॥| 
( २ चिन्ता ) यथा-- 
सया 
गावे वधू मधुरे सुरगीतलि प्रीतमलंगहुते फुरि आई। 
छाई “कुमार” नई छिति में छवि मानों विछाई हरो दरियाई ॥ 
ऊँचे अटा चढ़ि देखि चहूँ दिसि वोली यो वाल गरो भरियाई ! 
केसी करें हहरे द्वियरा हरि आये नहीं, उलही हरिआई ॥४६॥ 


श्प८ रसिक रसातल 


( ३ स्मरण ) यथा-- 
दोद्दा 
दुरि हग दे मुरि द्वार लगि रचि प्रनाम दुहँ पानि। 
चितई, चित मेरें अजों वह बिसुरे नहिं बानि ॥४० | 
( ४ गुण कथन ) यथा -- 
कचित्त 
बिन त्नज्ञीयचन बिलोके ब्रन्नबालनि के 
जीवन रखेया न जतन दरसत हैं; 
रास लास हास के “कुमार” वे विज्ञास सोरि 
बीस ब्रिसे विस सो हिय में बरसत हैं। 
छिनन छुबीली सो तिरीके "न छोरन की। 
सहज सनेह. चितवन  परसत हैं, 
कान्ह चित्त-चोर मुख-चन्द के चशोर, स्याम 
घनाघन मोर मेरे नेन तरसत हैं ॥ ४१॥ 
( ४ उद्द ग ) यथा-- 
दोद्दा 
मदन वधिक के कदन में बचे अधिक जे प्रान। 
चन्द पिसाच निसाचरत नहिं. बचाइ है न्‍्यान ॥४२॥ 
(९ ६ प्रल्ाप ) यथा-- 
स्वेया 
सूनेद्दि सेज मनावन लागत, ल्ञागति है निसि रूसनि थाप की | 
कोइल बोले “कुमार” कहूँ तब बोल न जाने बिलास अलाप की |। 


तृतीय उल्लास २६ 


चित्र लिखे लखि तेरि ये सूरति, पूडति छेम तिहारे सि्ञाप की | 
सारी निसा दीकिसाकहैआपकी कास कसा इ कसालेकी तापकी ।४३। 
( ७ उन्माद ) यथा-- 
सवेया 
देखि परे दसहू दिसि में निसि द्योसह्दि नन्द'कुमा” की मूरति। 
मेंटिवे को उठि दोरि चले प्रमसों भरि नेननि नीरसो पूरति ॥ 
भोन सुद्दात न मौन रही गद्ठि, वा सुख की छवि छाक विसूरति 
तेरो सुभाउ री! कौन भयो? भई बाउरीसी लखि सावरीसूरति ॥५8॥ 
(८५ व्याधि ) यथा-- 
काचत्त 
सूखे तन, दूखें मन, पेखड पियूख-कर- 
कर विकराल ज्वाल जाल वरसतत हैँ, 
देखि भें.ट ठाठ के कलिन्दी घाट बाट, सूने 
दूने दुख प्रान परत्रस हे त्रसत हैं। 
कहत “कुमार” ये कदम्बन के फूल-भार, 
सूल भये मदन - तुनीर से लसत हैं, 
वज्तिनि नवेलिनि के केलि कु जपु'ज आही ' 
खाली बनसाली बिन काक्षी से डसत हैं ॥५५॥ 
( ६ जडता ) यथा -- 
दोद्ा 
मुख न बेत, नेननि पलन हलन चलन तन हात्त ! 
सुतन॒ रतन - पुतरी भई, घिरह तिहारे ज्ञाल ॥५६॥ 


३५ रसिक सरसाल 


मति-जों मसरण दशा-सो मूच्छारूप के चित्त में चाही अनिये, नाहीं 
तो करुणरस होह जाइ। यथा--- 


दोहा 


तक्षफि तलफि सूनी तल्नप कल्षपि कल्पि सुधि-द्वीन | 
प्रानपियारी प्रान - बिन दोत अलपजलन्मीन ॥५७॥ 
क्रोऊ थे अवस्था कहत है--- 


दोद्दा 


अंग व्याकुलता, पाण्डुता, अरुचि, अधीरज, ताप । 
फ्शता अर असहायता, तनन्‍मयता। सलाप॥ श्८ ॥ 
मृच्छा ओ उनन्‍माद्‌ ये बिरह द्सा दस जान। 
विरह कवित्तन में सबे उदाहरन पहिचान || ४६॥ 
पिय तिय में जहँँ एक के बिरह, मरन हे ह्वोत | 

फिर जीवन की आस तहँ करुन वियोग उदोत्त ॥ ६० || 
जेसे महाश्वेता में कादम्बरी में है, रति में है । 


इति झ्ू गाररस-ठ्यंग्य । 


30% 


अनिल कननननकनञननमनक पक... कप ट्र है अमल कल बल 


हास्यरस-लक्षण 
दोह्दा 
प्रभथ देव, सित रंग है, हास्य सुथाई हासु । 
विकृृत वेश, वचगति - सद्दित आलम्बन है तासु ॥ ६१॥ 


२ रसिक रसाल 


कटे हय, गय, नर-कंघर कवंघनि तें 
रुधिर की धारें अध ऊरध टढुटति है, 
जावक सलिल जानें पूरन खजानो भरी, 
नत्न - जन चाद्री सी चहूँघा छुटति है॥२६॥ 
वीररस-लक्षण 
द्हय 
इन्द्र देव, रंग हेम -सम थाई भाव उलछाद। 
आलम्बन अरि जेय है वीर रखसे निरबाह ॥६७। 
( १ युद्धवोर ) यथा-- 
स्वेया 
देखत लाखन राखस के गन लाखन वानर धीरज नाखे। 
लाखन अंगद्‌ नील सुग्रीव दनूमत जुद्ध विचार है भाखे ॥ 
आआवत रावन के सुत को लखि, राम उद्धाह द्विये अभि लाखे । 
धारि रुमचनि को तन कचुक बान कमान हिये दग राखे ॥६८।॥ 


(२ दानदीर ) यथा - 
स्चेया 
कोटि चतुरद्स जो मुहरे गुरुदच्छिना देन कद्दी पन धारे | 
देत बच्यो रघु के करवा कर देख, करे जिन मोह बिचारे ॥ 


कीजिये आज पवित्र “कुमार” निसा बसि होम अगार हमारे | 
हेत तिद्दारेइ जीतत हा घनदे, सु सबै धन देत सबारै ॥६६॥ 


तृतीय उल्लास ३३ 


( ३ दयावीर ) यथा-- 
स्वेया 
जीव के घातक ही जु सिचा न छुथा वस पातक आतुर जागो । 
दीन दुरथौ सरनागत है; नहि ताहि सतावन को अनुरागो ॥ 
ही सिधि नाम महीपति हों निज देह देहँँ-गीौचादो स॒ मागो। 
आकुल होत क्यों मोतनको मखियो तनु पोत कपोतको त्यागी ॥७०॥ 
(४ धमवीर ) चोथो भेद मानत हैं। यथा-- 
कवित्त 
राज़ जात क्यों न आज, जीतो दुजराज़ द्रोन। 
जिन्ता चितहू तें तोन पाप की बहाइये। 
कहत “कुमार” सब कौरव विजय लहीो, 
वहाँ विधि रूठत सु रूठोई कह्दाइये ॥ 
भीम अरजुन गुरुजन-सीख मानो एक) 


धरम धरम राज - काज की सहाइये। 
जाय किन प्रान ? तऊ वात न्यान साँच ही ते; 


आन नहीं आनन ही मेरे सु कहाइये ॥७१॥ 
वात्सल्य रस-लक्षण 
दोद्दा 
लोकमात देवत वहाँ, पद्म -गर्भ सम रंग। 
नेह थाइ वत्सज्ञ गन्यौ तहीँ विभाव सुत - संग ॥5२॥ 


३४ रसिक रसाल 


यथा-- 

सवेया 
सीस लसे कुलही, पग पेंजनि, मोत्तिन माल हिये रुचिरो हे । 
कांति “कुमार” कहे मुतियानि की दे दतिया बतियाँ कद्दि सोहे ॥ 
मात जसांसति गोद लिए, बढ़ि मोद समातु नहीं सुख जोहै । 
नंद को नंद, अनंद को कद निहार री | मोहन मो मन सोहै ।।७३॥। 


भयानक रस-लक्षण 
दोहा 
यम देवत, रंग नील गनि आलम्बन भय - हेतु । 
गनयो भयानक रस तहाँ भय थाई को चेतु ॥७४॥ 
यथा-- 
स्वेया 
घोर प्रल्षे के घनाघन ले बरख्यो सधवा त्रज बेर सो जागत। 
थावर, जंगम, जीउ प्रमै सभरें भय में भरि भोननि भागत ॥ 
आ्आाकुल गोपिय-गोकुल ग्वाल बिदाल हे अंक ते बालनि त्यागत । 
तीर से नीर छुरानिछरे बिछुरे बछरा उर गाइन ज्ञागत ॥७४५॥ 


बीभत्स रस-लक्षण 
दोद्दा 


काल देव अति काल रेंग, घिनि थाई तहेँ लेख । 
असुचि बात आलम्बिके रस बीभत्स विशेष ॥७६।॥ 


तृतीय उल्लास 
यथा-- 


कवित्त 


गरदा से परे सुरदानि के रदासे तहाँ, 

लीन्हे अंक वेख्यो सिरदार रंक प्रेतु है। 
ले ले मुख कोर ओरे आबत निकट दोरें, 

दाँत काटि आँत काढ़ि कीन्‍्दों हार हेतु है॥ 
पीठि जंध अच्छुनि कपोलननि प्रथम भच्छि। 

आतुर छुघा सों रच्छ हे रघ्यो अचेतु है। 
हाइनि हू घाखि डारे नाखिन ही आँखिन ही, 

मूं दि, संग माखिन ही मास भखि लेतु है ॥७७॥ 

अदूभुत रस-लक्षण 
दोहा 


थाई विसमय पीत रैंग, मतमथ देवत जानि। 
अधिरज युत आलम्विके रस अदूसुत पहिचानि ॥७८॥ 
यथा-- 
सचेया 
तात को सासन सीस असीस सो धारि वसी वनवास पधारयो | 
एक ही चान सेँघारि घरी, दस चारि हजार निसाचर तारचो ॥ 
राघव वरेंधि अपर पयोधि, “कुमार” सवे द्ल पार उतारचो । 
राखस कोटि मसासमजारि.ससासम सारिद्सानन डारचो॥७घ्। 


३६ रसिक रसाण 


शांत रस-लक्षण 
दोद्दा 
हरि देवत, रेंग कुद सस, शम थाई तहेँ होत। 
आलम्धघन परमाथ लट्ठि, कहि रस शांत उदोत ॥८०।॥ 
यथा-- ह 
सचेया 
ये तपसी जपसील सदा बसी, जे परिपूरन त्द्महिं ध्याें । 
पुन्य गिरिंद्निकंद्र-अदर हो निरहंद विनोद बढ़ावें॥ 
ध्यान सम जिनके मगसावक खेलत कअंकहि संक न पार्वे | 
बठि विहंंगम पास निवास के आनंद आँसुनि प्यास बुमावें ।८१॥ 
दया वीरादि में अहकृति है, यहाँ अहकृति को त्याग है। यह 


भेद है। 
इति श्रीहदरिवल्लमभट्ठात्मज कुमारमणशिकृते रसिफक- 
रसाले रसठ०४॑ग्यनिरूपयं नाम 
तृतीयोज्लासः ।। 





चतये उल्लास 





अथ भाव-्यंग्य-भेद्‌-- 
दोद्दा 
रस अनुकूल विकार सो भाव कहत कवि धीर। 
वित्तजनित आँतर कहत, दूजों है सारीर ॥ १॥ 
हेविध आंतरभाव है, थाई घअरु संचारि।! 
स्तम्मादिक जे आठबिध ते शारीर विचारि ॥ २॥ 
ययपि सात्विको आतर भाव है, पे शरीर तें प्रगट होत, यातें 
शारीर है । 
स्थायी भाव उ्यग्य-- 
दोद्दा 
साला-मधि ज्यों सूत्र त्यों विभावादि में आति। 
'आदि, अंत, रस-साह, थिर थाई भाव बखानि ॥ ३ | 
रत्ति, हॉसी, अरु शोक, रिस, त्यो उचछाह+, सुत-नेह | 
भय, घिलि, विस्मथ, शम तथा दस थाई गनि एह ॥ ४॥ 


( १ ) रतिस्थायी माव लक्षण 
दोद्दा 
शष्ट वस्तु सुनि, लखि, सुसिरि तरुन तरुनि हिय चाह । 


उपजत मनोषिकार कछु, रति थाई तिहिं माह ॥_५॥ 


जप रसिक रसाल 


यथा-- 
त सवेया 
कान्ति मनोहर मोहन की दृ॒ग पूरि “कुमार” सुधा-सी रही है । 
कान दए गुन गान सुने पिय देखन घाद्द दुरे ही चही है | 
नेननि में, यति में; मति में, मुदु भाव सुमाव की रीति गद्दी हे । 
नेहलता हिय दह्वी सु लद्दी जु नई दुलही में सही उलही है ॥६।॥। 
(२ ) द्वात्य स्थायी साव-लक्षण 
दोद्दा 
विक्ृत वेश, बच, कम; लह्दि, मन-विकार कछु छोत । 
हसा तहाँ थिर भाव गनि बाढ़े दास उदोत ॥|७॥ 
यथा-- 
सचया 
छोटो सो वेश अपूरव पेखत, लोइन लोइनि के न अघाने । 
घेरि नचे चहुँघा पुर-बालक, ले बलि भूप के आँगन आने ॥, 
देखि हँसी बलिराजवधू सब भोजन को कछु देउ बखाने। 
पावन मूरति वामनजू सुनि बेननि नेननि ही मुसकयाने |।८॥ 
(३ ) शोक स्थायी भाव-लक्षण 
दोहा 
इष्ननाश लखि, सुनि, सुमिरि होत जु मनोविकार। 
शोक सु थाई भाव है; करुनां रस निरधार ॥६॥ 


चतुर्थ उल्लास ३६ 
यथा-- 
सवैया 
शम्भु बसी करिबे को सुरेसहिं काम पठायो है काम मद्दा को 
भाल के नैन निमालत ही, जरि पावक पावन भौ तनु ताको ॥ 
पीड विनासन देतु विषाद, विलोकि सनोभष की 'अबला को । 
रोप भयंकर में उपज्यो, जिय अंकुर संकर के करुना को ॥१०। 


(४ ) रिस स्थायी भाव-लक्षण 
दोहा 


वेरि पराभव ते भयो जो पआनंद पतिकूल | 
मन-विकार सो रिस यहै। जानि रोद्र रसमूल ॥११॥ 
यथा-- 
स्वेया 
जानकी को हर ले गयो राखस नीच न आपती मीच निहारी। 
ताप-तप्यो हियरा सियरातु न जो सिय राघव पास न धारी ॥| 
राम को सेवक रंक हों आजु निसंकू उलंघतु वारिधि-बारी। 
रावन प्ंग कलक समेत पंकज-सी लखीो लंक उखारी ॥१२॥ 
(४) उत्साह स्थायी भाव-लक्तर 
दोद्दा 
सोरज, दान, दया, धरम लहि नआर्नेंद अतुकूल। 


मन-विकार सु उछाह है वीर रसहिं हिय-फूल ॥१३॥ 
यथा-- 


उठत अंग रोमंच सुनि, रन - ढुंदुभि - धुनि घोर । 
छर धीरज - अंकुर मर्नो उरिग उठे घहुँ ओर ॥१४॥ 


४० रसिक रसात 


(६ ) वत्सल स्थायी भाव-लक्षण 


दोद्दा 
छोद भरी मुख तोतरी सनि बत्तियाँ, लखि केलि | 
सुत-सन्ेह वत्सल रसहिं थाई आनेंद बेलि ॥१५॥ 
यथा-- 
कान्हर कौ विदसत बदन निरखि जसोमति सात | 
गहि अंगगुरी अंगन चलत अंगनि सुख न समात ॥९१६॥ 
( ७ ) भय स्थायी भाव-लक्षण 
दोद्दा 
नूप गुरु मुनि अपराध लह्ठि, विकृत जीवरब लेखि | 
उपजत मनोविकार कछु, भय थाई तहेँ देखि ॥१७॥ 
यथा-- 
सदया 
दल भार अपार यों राम के संग बढ़ौ मनों सिंघु तरंग बढ़ो । 
बलवंतनि सो रनजीति कद्दानि “कुमार” कहाँ त जहाँल पढ़े ॥ 
सुनि गाजत पावस की रितु अंबर घोर घनाघन जोर सढ़ें । 
अरि-बग्ग यों दुर्ग द्रीनि दुरे श्रम-मीत से भीतरत न कढ़े | १८॥ 
( ८) घिनि स्थायी भाव-लक्षण 
दोद्दा 
अशुचि वस्तु सुनि, ल्खि, सुमिरि उपजत मनोविकार । 
घिति थाई सो जांनिये, रस बीभत्स अधार ॥१६॥ 
यथा-- 
मारि दुसासन, फारि उर, रुधिर अ'ग लपटाइ | 


आवत भीम, तिन्हे मिले धर्मराज ह॒ग नाइ ॥२०॥। 


॥.43 


४२ रसिक रसाक्ष 


संचारी भाव-ठयंग्य-- 
दोक्ष 
रति प्रश्वतिक थाईनि में उपजत मिटत सुभाव । 
यातें संचारी कहे निर्वेदादिक भाव ॥२४॥ 
तथाच भरत -- 
' श्लोक: 
निर्वदग्ला निशद्ध[ख्यास्तथा5सूयामद्श्रमा । 
आलस्य॑ चेव देन्यें च चिन्तामोहो धुति स्मृति ॥ २६॥ 
त्रीडा चपलता हप अआवेगो जडता तथा | 
गर्वा विषाद ओत्सुक्य निद्रापस्मार एव च्‌ || २७ || 
स्वप्नी विवोधोड्मषश्चाप्यवद्धित्था तथोंग्रता। 
सतिव्यांधि स्तथोन्‍्माद्‌ स्तथा मरणमेव च || रे८ || 
त्रासश्चेब वितकश्च विज्ञेया व्यभिचारिणः । 
अयस्त्रिशदमी भावाः प्रयान्ति व्यभिचारिताय ॥| २६ ॥ 
( १ ) निवंद-लक्षण 
दोडद्ा 
तत्त्व-भोध, आपत्ति, दुख, ईष्यांदिक तें आनि | 
निज्ञ चिंता चितनवृत्ति जो, सो निर्वेद बखालि | ३० ॥| 
यथा-- 
सचेया 
तिय-हेत मेंगाइ सनोरम फूल विसाल है माल रखाल रची । 
घनसार धर्नो घसि कु कुम, चंदन, चंदसुखी-कच खौरि खची ॥। 


रस ८0५५ 
कार 


चने 


/बुपएए 


व्दररठ 


रे 


त्ची 
है व्‌ (१५९ 


१ रसिक रसाल 


(४ ) असूया-लक्षण 
दोहा 
पर-उत्कष न चित सहै, यहै असूया भाव | 
दोष-दृष्टि हग-अरुनता लहि तहूँ रोष सुभाव ॥ ३६॥। 
यथा-- 
सचया 
एक समें ससिसेखर के सिर चंद्र-कला लखि रोष भुलानी । 
है निज प्यार की प्रीतम के यह प्यारी “कुमार” सिरे सनमानी |! 
बात कही न कछू | है रद्दी गहि मोन, लद्दी नहिं सीख सयानी | 
पाई परे पिय, यों गदहि मान अयान सुमाइ रिसानी भत्रानी ॥ ३०) 


(४ ) मद-लक्षण 
दोहा 
सुख संमोह दूसा कछू मद्‌ जो मादक खाइ। 
हग घुूमत, अध वचन तहेँ, हसित रुदित हरु भाई |रे८ा॥ 


यथा-- 

सचेया 
गुन-गोरि अहै मद जोबन रूप के तोमें “कुमार” भरे सब है| 
तुब घृमत से सहजे दहृग-कंज लसे अति मंजु ललामी गहैे | 
सु इतेपर मादक खाइ कछू सखि आनँद बेननि भूलि फहै। 
यह रूप तिद्दारे निहारनद्ारेई हो मतवारे-से भूलि रहै।॥३६॥ 


धर. 


चतुर्थ लाल 
(६) अमल कण 
दोष 
रत, गति प्र्मुतति ह्वे पित्त -> कस लेख ' 
स्वेदः सॉ(स+ स््द्गारदि <, तुषा (धलवा देखि (६४९0 
यथा“ 
संविय' 
हेल्ली गई तुद्दि आज द्रकेलिय से सम जल तरंग मे. 
श्र | गेद कुमार सम्दार्य्तिं है उमंग जन 
बट गयी आंच कं मर पति थार्कि ऋषण मे | 
मई क्रिया अमनीर अन्दी ५ कऋन्द्वाओ संगम ४) 


आऋएगर: क्र्प्न प्रभु 
होइ जु, जिए सम्थती 
यथा जा 
संवैया 
सोएर, निर(स्त आासिव की छ्जि लगी गहि. है 
कै आई दे ("कुएं सलदर्यि झकी है. 
ठसतसेंग मे 2 कं, केलि के रंग मे न छुकी है. ' 
झपये स्दे. के. ३. के लैस है. की शक है. (८ २) 


५६ रसिक रसात 


(८) देन्य-लक्षण 
दोहा 
दुख, दारिद, पिरद्दादि तें जिय न भोज अधिकात । 
देन्‍य भाव तहेँ जानिये, ताप नेनजल-पात | ४४॥ 
यथा-- 
सचेया 
लूख्यो सो गेह, घनो बरसे घन, तेसोइ दारिद दीह सतावे। 
सासु जरा-जुर-जोर सो जीरन, वीर ! न कोड सहाइ सुभावे ॥ 
प्रान-पियारे विदेस पयान “कुमार” रच्यो, न अजों घर आवे। 
यों बिन भीजिये ठोर बिसूरि वयूद॒ग-नीरद नौर भिजावे ॥४४॥ 


(६) चिता-लक्ष ण 
दोहा 
इट.) थात पाये बिना ध्यान सुचिता लेखि। 
साँस, ताप, आँसू प्रमुति तन-कृशता तहेँ देखि |४६॥ 
यथा-- 


सवेया 
ध्यावे गिरीसहिं तू गुनगोरि ! सुजानिये हो गई पीउमई है। 
आँसू-प्रवाह उम्ंगत नेननि, गग-तरंगनि धार ठई है।॥ 
तापस-चार विचार “कुसार” यही दृग-पावक मार छह है । 
गोरे कपोलनि में दुति-पाँति कल्ाधर कान्ति की माँति भई है ॥2५॥ 


घतुथ उल्लास ४७ 


( १० ) मोह-लक्षस 
दोद्दा 
मय; विषाद, विरहादि ते नहिं जु तत्त्व-निरघार ! 
सोई कहियतु मोह तहेँ। श्रम संताप संचार ॥४८॥ 
यथा-- 
सवेया 
गावत गीत। न भावत मीत है, भीत मन्तों पट पीत विसार-यो। 
घोले न बेन, बजावे न वेनु, यों जागत जामिनि जामनि चारची || 
नंदकुमार है भूल्यों सवे सुधि, सार “कुमार” कद्ठा करि डारयो ९. 
बेरिनि वंक विलोकि निसंक भल्‍्यो त्रज्ञ गा अतंक है पारयो ॥9६॥ 
/( ११ ) धृति-लफ्तण 
दोहा 
क्रो, लोभ, सय, मोह में जिय-हृढता ध्रति ज्ञानि। 
वच-हुलास, सुख-पूर्णता, ज्ञान, पेये तहँँ सानि ॥५०॥ 
यथा-- 
अधि भूषत, भख गरल, गथ भसस) वसन गज खाल । 
विषय-ठृपा जगदीश को वस करि सके न द्वात् ॥५१॥ 
( १६) स्मृति-लक्षण 
दोद्दा 
संसकार-भव ज्ञान जो सो स्मृति भाव चताइ। 
सह्श ज्ञान चिंतादि तहें, पूरव अनुभव ल्याइ ॥श्र। 


४५८ रसिक रसाज़ 


यथा-- 
सवेया 
न्यौते गए कहुँ देखि “कुमार” मरोखे में काँकत ओट अली की । 
सो मुसक्यानि सनेह् को बानि न भूले, अ्जों चित्त ते हित ही की ॥ 
नंन बिसाल रसाल लखी, तन ओइे दुसाल मसाल-सी नीकी । 
मेरे भई हिय में विधि-अंक-सी बंक चितौनि मय॑ऊरूमुखी की || ० ३॥ 


( १३ ) ब्रीटा-लक्षण 
दोद्दा 
लाज पराजय प्रभृति तें गनिये त्रीडा भाव | 
हृग-छिपाव सुर-भंग हरु तँह, अति सलज सुमाव ॥५४॥ 
यथा-- 
स्चेया 
संग रमे रति-संगर में अबला नवला गहदह्दि लाज की सेनी । 
भूपन के खनके परजंक ससंक के अंक दुरे पिकबेनी॥ 
बीच भुजानि उरोज सरोज -कली-से दुराइ रहै सुखदेनी। 
'नूपुर को गद्टि राखति है करवारिज सो बरवारिजनेनी ॥५५॥ 
( १४ ) चपत्॒ता-लक्षण 
दोद्दा 
राग, हंष, क्रोघादि तें अत्ति उताइली लेखि | 
भाव चपलता है तहाँ, निंदा; कटुवच, देखि ॥४५दा। 


चतुथ उल्लास ४६ 
यथा-- 
सवेया 
नाम सुने अरि कंपे सुने अरि है उठि धावत रोप छए ही । 
जुद्द विचार प्रचार “कुमार” सके लखे कौन कमान लए ही ॥| 
जानिये नादिि तुनीर तेंलेत न लागत हूँ पर पार गए ही। 
राम के वान प्रमानि परे दल दानव के बिन प्रान भए ही ॥५»)॥ 
( १४ हप लक्षण ) 
दोहा 


इष्ट - लाभ, गुरु हप कृपा-सत सुख, जानो दष। 
हृग - प्रसाद, हितवचन, तहेँँ तन-रुमंच उतक्प ॥५८। 


चथा-- 


कवित्त 


फरकत वास - झुज - मृत, अनुकूल वाम- 

लोचन, उरोज अंग सगुन॒ बताइ है। 
फूलत रसालनि विसाल घरें सौरभ को; 

हरे हरे आवत सुखद सीत वाह है। 
पचम अल्ाप ख्याल कोकिल खुसाल हाल, 

गावति भावति बोलि लालन को ल्याइ है। 
हैली हिय अंतर निरतर उछाह बढ़चो, 

झावत बसंत आजु कंत घर आइ है ॥५६॥ 


घ्० रसिक रसाल 


(१६ आवेग-लक्षण ) 
दोहा 


राज, अगिन, जल, प्रभुति भय संप्रम कहि आवेग | 
सुख, दुख, इष्ट, अनिष्ट ते तहेँ चित-ह्वित उद्वेग ॥६०॥ 


यथा--- 


समैया 
आगि लगी निसि लागे कहूँ मय मारी भरी नर नारि भुलानी 
काहू को नेक रही न सवार “कुमार” कक्कू सुधि सार न जानी || 
घाही समे पिय प्यारी प्रबीन नवीन मिले रसकेलि सुहानी | 
सींचत पानी न आगि बुम्ानी सो त्यों इनकी विरहागि बुकानी ॥ ६ १॥ 


( १७ जठत्ता-लक्षण ) 
दोहा 
इष्ट, अनिष्ट, लखे, सुने, जिय जो सुधि बिन होय । 
कहिये जठता तहँ नयन-निमिष न मुख - वच जोय ॥६श॥ 


यथा -- 


संचेया 
है सियरी सियरे उपचार खरे उपचार खरो वन तावे। 
जानी खरो सियरौ न कछू कहु केसे “कुमार” हिये सुधि ल्यावे॥ 
प्यारी की देखिये दीन दसा, कहूँ को अबद्दी हरि से कहि आवे। 
बोलत बैन नहीं, पल चेन नहीं, पल मेननि नेक लगाबे ॥॥६३॥॥ 


घतुथथ उल्लास ४१ 


( १८ गब-लक्षण ) 
दोहा | 
गुन, सरूप, बल, छुल् प्रभ्ति मद कहियतु दे गव। 
अविनय अआलस प्रभ्नति तह अन्य निरादर सब ॥६४॥ 
यथा-- 
बौ 
स्वेया 
गोरस वेचे गरूर भरी तनगोरी गहीली खुले अचराई। 
सुदर ठोनि उठोनि उरोज्नि जोबन ओज़ की रोज भराई | 
भोंह मरोरि हँसे मुख मोरि “कुमार” निहारि हरे हियराई । 
घाले सुइखन तीखन तीर से, पीर कर न अद्दीरि पराई ॥६५॥। 
( १६ विषाद-लक्षण ) 
दोहा 
जो अनिष्ट-छदेह ज्ञिय, सो पिषाद गनि भाव । 
चिता चाह सहाय की तहूँ गति विविध उपाव ॥६६।॥ 
यथा-- 
सवेया 
रोकतु है सग नंदकुमार “कुमार” सु क्यों कुज्न-कान रहै री । 
चर जन बज ् ७ जु 
छल छवीजलो छुके छवि मे अवत्ताजन क्यों अब लाज लहै री ॥ 
मोहि रहे अज्ञी मोहि निहारि सराहत चाहत चाँद गहे रो । 
ताप तयो हिया पाप भयेी कहा आपको आपनो रूप यहे री ॥६७) 
(२० ओत्सुक्य-ज्क्षण ) । 
दोहा 
खन विलम्ब नहिं चित सह, सो उत्तसुकता मानि। 
इृप्ट-चाह, मसुभिरन प्रश्नत्ति अंग-आओआलस तहँ जानि॥६८॥ 


२ रसिक रसाल 


यथा-- 
पिय - आगम बितयों प्रथम - सुख मंगल विधि वास! 
सरबरबस तो दूसरी सयो दिवस को जाम ॥5६/ 
( २१ निद्रा भाव प्रसिद्ध है ) 
यथा[-- 
सैया 
केलि के मदिर सुदरि सोने की बेली-सी सोवे नवेली सुद्दाई । 
चारु “कुमार” सुजा उर सोस विलोकन लोभन जानि जगाई || 
नील निचोल के अंचल में इमि गोल कपोलन की दुति पाई | 
ज्यों जमुना-जल के प्रतिबिम्ब परी भत्षके शशि की छबि छाई।।<०॥| 
( २२ स्वप्न ) 
यथा-- 
सवैया 
केसे कहों निसि को अपनों सपनों सखि! नॉहि कह्मौ कछ जाई | 
हों त्रजगाँड गली चली जाँउ गयो कितहूँ समिलिमीत कन्हाई।॥। 
हों तो “कुमार” लजाइ रही दुरि छेल छबीले सो जान न पाई। 
छेंकि छुई छतियाँ'छल सों,बल सो आुुज मेंटि।हिये गहि लाइई॥७१॥ 
( २३ बोधजगिबो ) 
यथा-- 
स्वेया 
प्रात जगी अलखात विज्ञासिनि, रेन रमी रति - रग घनेरे। 
घूमत नेन “कुमार” घनी छुबि छाइ रही न छुटे मन मेरे॥ 


पतुथ उल्लास ५३ 


बॉँधति केस दुर्धो भुज्ञ सो, गह्दि यो मुख-कांति लखी दृग फेरे । 
चंदृद्दि घेरें घ्नों तमजाल, मर्नों तम को चपला-जुग घेरे ॥७रा। 


( २४ अमप-लक्षण ) 
दो डर 


बेरि - अहंकृति - नाप की चाह, अमर प्रमानि। 
निंदा, तेल, सिर - चलन, नेस - अरुनता जानि॥७»श॥ 
यथा-- 
सबेया 
कीन्हों महाश्रपराध है तात को घात को जी में गन्यौ कछु त्रास न | 
हों दुज॒गज हों रास अकेले करो सब छत्रिय बैरि-विनासन ॥| 
तोलों जगो जुगुनूनान से गन बेरिन के, लघु तेज प्रकासन | 
जोलों प्रचंड प्रभाऋर-पौ कर सों नलियों फर सा पर-सासन |७श॥ 
(२४५ अवहित्था-लक्षण ) 
दोदा 
आकृति वचन छिपाइवों गति अवहित्था भाव । 
सकुच अन्य द्शन तहाँ, मिस चेष्टादि सुभाव ॥७णी। 
यधा-- 
भ्िय संगम रति-रंग सुधि दई भई ज्ञो राति। 
गने नौल तिय, कौल की पखुरी खरी लज्ञाति ॥७५॥ 


भ््९ रसिक रसात 


(२६ उग्मता ) 
यथा-- 
सवेया 
तोरथों सरासन सोर सुने इत आवत राम ये रोष महारत | 
लोह के तालनि तपन के अजहूँ नहि छत्रिय वेदि पिसारत ॥। 
दासनधार कुठार हनें अति दारनि के उर-दारक दारत। 
जानी नहीं जिय नेंकु दया, निज दीन महा जननी कों सैंघारत ॥७७॥ 
( २७ मति-लक्षण ) 
दोद्दा 
छान; शास्त्र, गुरु नय प्रभ्नति उपदेशादि विचारि | 
जो यथाथ निरधार जिय, सो मति भाव निहारि |।७८॥ 
यथा-- 
कवित्त 
एके यह केसव कलेस-हर सबदही को, 
स्वारथ को सारथ न साथी देह साथ के | 
कहत “कमार” हरि जग को पालनहार, 


चारयों वेद आगम गवेया गुन-गाथके ॥ 
जैसे नीकी जोति जिसी, वीज नाखि राख्यो किन, 


से अकारथ बिन बरखेते पाथके | 
रचत पअकाथ पुरुषारथ उछाद् केतो, 


होइगो निबाह् एक हाथ रघुनाथ के ॥७६।॥ 


चतुथ उल्लास श्र 


यथाच-- 
सदेैया 
संकर सेस विरंचि “कुमार” सवे बस लासु भवे ख्ुझुटी में। 
कोटिति यो चरहांडनि की घटना प्रकटी, मिटी जा चुकुटी में ॥ 
सो परमानेंद अ्ह्म लियो पह्चिचानि ही लाल लिये लकुटी में । 
गोपवधू-सग देख्यो परी दुरची पीतपटी में सिर्कलकुदी में॥<०॥| 
( २८ व्याघि-लक्षण ) 
दोद्या 
ज्वर वियोग बातादि तें जिय-दुस्न, ज्याघि चताइ | 
कप, शोप, क्रशवादि तहँ तन्त-बाधा वहु भाइ ॥5१॥ 
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सचया 


ज्यों ज्यों गुलाब को सीर उपीर पटीर क्षयाबत ज्ञाम विहाने | 
त्यों त्यों घरी घरी द्वोति खरी, मन ते सियरी तन्त को यहु ज्ञाने || 
वेदन को सव भद्‌ न पावत ब्रेद निवेदन के के भुल्ाने। 
'आएँ तिहारेई ताप घटे कल्छु जानत कान्द ! हो न्‍्यान निदाने॥5श। 
२६ उन्माद-जक्षण ) 
दोद्टदा 
काम, शोक, सय प्रश्नति ते चित-प्रमत कह्ठि उन्माद । 
जानि तहोँ रोदत, हसन, वृथागमन. वबकवाद ॥८३)| 


धद्‌ रसिक रसाल 


यथा-- 
जे, 
सचया 
रोचत नाँधि कछू न सकोचत मोचत है जल लोचन दोऊ | 
बात भत्नी अत्ी जानि “कुमार” कही इतददी न सद्दी किन कोऊ॥ 
जानत नॉहि ककछ्कू पद्दिचानत आन को आन बतावत सोऊ। 
नाम तिहारो ले बोलत डोलत त्यों कहिये तो कहा कहै कोझ ।[८४॥|| 


( ३० त्रास-लक्षण ) 
दोहा 
अकस्मात मन छोभ जो सोई कह्टियतु त्रास । 
स्वेद, कप, छुर-सग तहेँ तन-रोसमंच प्रकास ॥ ८५ || 
यथा-- 
सवेया 
फेलि के गेह अकेली गई, छल जाने नवेली कद्दा ? सखी प्यारी ! 
छेल छुब्रीले गद्दी उत बाँद “कुमार” डरी हहरी कँपि भारी।॥ 
बोली बुलाये, न डोली डुलायेहु, खोली खुलाये न घृघट सारी | 
कोरि निहोरि निद्दोरि रहै, पिय ओर नहीं मुँह मोरि निहारी॥८६॥ 
(३१ वितक-लक्षण ) 
दोद्दा 
संशय की जिय-बात कछु, सो घितक गनि भाड़ | 
श्र अंगुलि सिर चलन तह, लखि निषेध ठट्दराउ || ८७॥ 


चतुर्थ उल्लास घर 
यथा -- 
सवेया 
हेली ? तिहारेइ संग उम्राह में माह में प्रात कलिदी हों आई । 
धोखो बढ़-यौ जिय जानि कुमार अहें परसे यह अंभनन्‍तताइई ॥ 
धूम की धार “कुमार” निद्वारि अरी! किन जो वहु ओर हें छाई । 
फौने भली चलवी चिनि माँह अली/'जल वी च में आगि लगाई | ८८॥ 
( ३२ अपस्मार-लक्षण ) 


दोहा 
अपस्मार कहि भूत - ग्रह - शोकादिक - आवेश । 
कम्प, फेन मुख, अँग निचल) तह सुधि को नहिं लेश ॥८६॥ 
ह यथा-- 
चल अंगुलि दल्न सिथिल्ष वल मचत फेन प्रसून | 
तरुवर पचन-प्रचंड-हत गिरत मर्नों दुख दून ॥६०॥ 
मृच्छा याही में है । 
( ३३ मरण प्रसिद्ध है ) 
यथा-- 
स्वेया 
तजि प्रान गिर रनभूमि मे रावन, बाहु सद्दावल सोह छके । 
फिरि जीवन जानि के मीच-कथा नभ वीच बखानत सिद्ध जके ॥ 


कर तीपन पूखन ज्यों न पसारत, मारुत छव न सके अलके | 
सरल्ोक ससंक विमाननि अ्यंक न होइ निसंक लिहारि ससंक। ६१|| 


श्प रसिक रसाल 


दोहा 
संचारी तेंतीस सब कहे भरतमुनि ल्याइ। 
गुपत क्रिया साधन जु छल भाव कहें कविराह॥ «२ ॥ 
सचेया 
चंद्‌ उदोत अमद गह्यो निसि, देखि अनंद लक्यौ अ्जबालनि | 
वेश सखी को “मार” बनाइ गए नेंदनंदन प्रेम रसालनि | 
राधिका संग सखीगन में वन में रखि गेंद कदम्ब की मालनि | 
कु जतमालनि के घनजालनि दो ऊ गए मिलि खेलत ख्यालनि ॥६१॥ 
इति संचारी भाव 


अ्रथ आंतर भाव 


दोहा 


विभावादि परिपोष ते थाई कहे प्रधान। 
जह न पोष तहेँ थाइ य संचारी रस पहन || ६४ ॥। 
ज्यों थाई तिय पुरुष के श्रीतिहिं रति निरधारि। 
यहै पुत्र गुरु देव नप सौति प्रीति संचारि || ६५।। 
ज्येष्ट प्रश्नति में हास वयों शोक अचेतन माँह । 
पुत्रादिक पर क्रोध कहि काय प्रभ्ृति उचछाद। ६६॥ 
सृग-छोनादिक नेह त्यों बीर प्रश्नति भय लेखि! 
हिंसक में घिन, शम खलनि, ज्ञानी विस्मय पेखि || ६७ || 
इति आंतर भाव 
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६० रसिक रसात 
हाथ छुयो न, छुटायो न अचल, चंचल नेननि लाज लहीं है। 
चन्दमुखी ब्रजचन्द्‌ के आनन चन्दद्दि न्यान निद्दारि रही है॥१०५।॥ 

(२ स्वेद ) यथा-- 
दोहा 
छत कपोश, स्लोनन घरी मजुमंजरी लाल। 
दूजी जल-कन-मंजरी। तिय-मुख छाजति हाल ॥१०६॥ 


( ३ रोम/च ) यथा-- 
परी तान पिय-गान की तिय काननि अनकूल |! 
रोम-कद्वनि फूलि भो तन कदंव को फूल ॥ १०७॥ 


( ४ स्वरभंग ४, वेपथु, ६ वेबण्य ) यथा-- 
सवेया 
हेली गई पिय बाग पअकेलिये देखल केलति की कु ज सुद्दाई। 
सीकति-सी थकि-सी छ कि-सी रही कॉपति गातनि ताप तताई।। 
आजु निहारयो कुमार” कहूँ घन-से तन सो मन-मीत कन्हाई। 
तेरी घनी छुबि में छुनमेंछ़बि आन है आनन घन्द में छाई ॥१०८॥ 
( ७ अश्रु ) यथा-- 


दोहा 


मुकत-माल के दाल लखि पियहिय अंक बिसाल | 
ललित द्ोत सखि! सौति-हिय हृ॒ग जल-मुकतामाल ।।| १०६ | 


चतुथ उल्लास ६९ 


(८ प्रलय ) यथा-- 
दोद्दा 
छकी प्रेममद सो, थक्की परि सुख-सिन्धघु अथाह | 
सोई, माई मोह में, गोई पिय हिय-माँद ॥ ११०॥ 
क्रोऊ जम्भा नवम भाव कद्दत हैं । 
यथा-- 
दोहा 
वाल निरखि नंदलान-मुख खरी महल 'ंगिराति। 
रंगभरी मोरति तनहिं भुज-्जुग जोरि जँभाति ॥ १११॥ 
इति साक्षिबिक भाव । 
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अथ अनुभाव 
दोद्दा 

अनुभविये रस भाव जिर्दि, तेई कहि अनुभाव | 
भुज-उतछेप कटाच्छ हर तनु मन वचन सुभाव ॥ ११२॥ 
कायिक, साक्त्विक, मानसिक्त त्यों आाहाय विचारि | 

हे सबे अनुभाव हैं जानि लेहु विधिचारि॥ ११३॥ 
कटाच्छादि कायिक कहे, हृदय जुसातक्त्विक कार्य | 
आनन्दादिक सानसिक, स्वांग कहों आहाय॥ ११७॥ 
भुज आच्छेप कटाच्छ हरु तिय के हैं अनुभाव | 
ते निरखत नायक, हियें गनि उद्दीपन भाव।। ११५ ॥ 


६४० रसिऋ रसाल 


यथा-- 
कवित्त 

रामभुज देख्यो खग्ग जग्गत समर पअरग, 

रचत समग्ग वेरि-वग्ग कतलान है। 
संकियतु विषम भयंकर भुजंग यहै, 

अरि-प्रान पवन को जाको खान पान है ॥ 
खन में खुलत खल-मुख पानी सोखि ल्षेत, 

ताही तें “"कसार” भरयो पानिप अमान है | 
दीहद्ल दानवनि दत्गनत कृपा न याके, 

याददी तें जहान में, कद्दान में, कृपान है।। १२४॥ 


( ४ ) वीररसानुभाव 


दोहा 
लहि सोरज. धीरज, दया, घर उदुादह, परभाव | 
चेरिं-निरादर विनय, धुति, वीर रसहिं अनुभाव ॥१२६॥ 
यथा-- 


संब्या 
संदिर अंदर में दिकपाल दुरे रन जासों पुरंदर हारयौ। 
संगर कों, सुत रावन को सोई आवबत्‌ संग सजे दल चारो | 
साँम समें इमि फोज में सोर सुने उर-जोर उछाह है धारथो। 
रामजू साधत संध्याविधान नहीं ,क्रम ध्यान कोन्यान बिसार-चो। १२७ 


(९ थ्ट 
चतुथ उल्लस दर 


( १ दयावीरानुभाव ) यथा--- 
दोढ़ा 
४. ध्ा 
व्याकृल गोपी ख्राल ज़खि दए दयांमय नंत्त | 
लख्यों न गिरिधर कंब करि गिरत पीत पट बेन ॥१२८॥ 
( २ दानवी रानुभाव ) यथा -- 
सवेया 
सीत पुरातन वाम्हन दोन को देखि मिल्यो हसि दूर तें ज्योद्दी | 
धूरि भर पगा धाए दयो निज्भञु आसन, वेठि यए ढिग भोही॥ 
तान मुठी सख्ि ठंदुल दीन हूँ लोक-विभो दई चौथी को स्यों दी । 
द्वाथ गद्मयो हरि को हरि-बामा सुदामा को दी ते रही अच हों ही।१२६॥ 
( 5 ) वत्सलरसानुभाव 
दोहा 
सिर-चु बन सुत अंग सग दरस परस अभिलाप | 
चत्सल मे हृग-जल प्रभृति अनुभावहि को भाप ॥ २३० ॥ 
यथा-- 
सर्वेया 
कि ९. 0 आप घर 3. (५. 
वन सुन्यो वनते हरि आये बने तट-वेप को भाँति गही है । 
मात जसोसति द्वार ही दोरि गई सुत देखन को उमही है ॥ 
कानहर को मुख चूमति. घरृमति, लाइ हिये। निवि मार्नो लही है । 
आँचर पोछति गोरज़-घूलि है, फूलि हिये सुख मूलि रही है ॥१३१॥ 
( ७ ) भसयानकरसानुभाव 
दोद्दा 
सिर दृग कर पण कंप छ्ष्टि तालु कंठ मुख सोख । 
भीति-रीति अनुभवत्त हैं भय रस में परिपोष ॥ १३२॥ 


६६ रसिक रसाल 


यथा-- 
खचया 
दोड जुरे दल दीद दिल्लीस, के घीरन के हिय धीरज छाडें। 
बाढ़ी तराभरी तोपनि की बिकराल प्रल्ने के मनों घन गाज | 
सूखे से आनन दूखे से रूखे से कायर कूर कप तन लाजें। 
सुड,सकोरि जजीरनि तोरि,डरे, बिडरे, भभरे|गज भाजें॥१३२॥ 
(८) बीभस्सरसानुभाव 
दोद्दा 
मुख दृग नाक सकोरितो नेन घुमि्रों लेख! 
तुरत गमन तें अनुभवत, रस बोभत्स विशेष || १३४॥ 
यथा-- 
सववेया 
रनभूमि इने अरि-जुत्थ घ॒नतें कटि लुत्थ कराल परे दरतसें। 
भखि गिद्ध सुगालनि अध्ध किये चुनिचोच न ऐंचत आन से ॥ 
जिट्टि रूप निह्ारत वारत प्राननि लोचन लोभित ह्वो तरसे | 
तिन देहनि खेह भरी उघरी दुरगंध सरी ल्खि लोक चसे ॥१३५॥ 
( ६ ) अद्सुतरसानुभाव 
दोहा 
साधुवाद, उल्लास हृग, लहि प्रसाद, गति रोध । 
तन-रुमंच सुरभंग, तें कीजे अदभुत बोध ॥ १२६ ॥ 
यथा-- 
सवेया 


भीषम द्रोन सहारथ से पुरुषारथ सों मिरे भारत माहीं। 
पूरन बेर सों पूरो पराक्रम कीन्हों है पारथ करन तहाँ हीं॥ 


घतुथ उल्लास ६७ 
जुद्ध-प्रवीनता जोहि दुहुँन की, मोहि रहे सिव सिद्ध महँँ हीं । 
दवन के दग रीके विशेष, अ्जों अनिभेष हे लागति नाहीं॥१३०॥ 
( १० ) शान्तरसानुभाव 
दोहा 
जग अनित्यता, त्याग, मति, गुरु-उपदेश प्रचार । 
कहे शान्त अनुभाव है. वेदान्तादि-बिचार ॥ १३८॥ 
यथा[-- 
फवित्त 
जनम गयवाँयी वांदि जन तू सवादि विष, 
विपयनि सादन विपादह अधाहगों। 
कहत “कुमार” सनसार है असार ताहि, 
मानि सुख-सार अध-आओघनि हू छाइगो ॥ 
चंचल वंचक सन रचक न जान्यां कानह, 
भव-पारावार वीच नीच तू समाहगों ॥ 
हरिनास गुन को विसारि, धारि आगुन का; 
घरी घरी वृद्धति घरी सी बूड़ि जाइगी ॥ (३६ || 
इति अन्ुभाव । 
इति श्रीह रवल्लभभद्टात्मज्-कुसारसशिक्ृत रसिक्त- 
रसाले स्थायिभाद संचारिभाव - अनुभाव- 
निरूपणनासचतुर्थाल्लास ॥ ४ ॥ 
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फ्बच्च्छ उल्लात्त्‌ 
अथध त्रिभाव 
दोहा 
स्थाई साव रामादिगन, सामाज्ञिक जिय आति | 
जे विशेष भावित करें, ते विभाव पहदिचानि॥ १॥ 
दीत जाहि आलम्बि रस, सो श्ात्षम्ब विभाव । 
रस - उद्दीयनन जे करें, ते उद्दीप विभाव !! २॥| 
तह नायक्र अरु नायिका रस सिंगार आलम्धन | 
यथाज्ञोग ओरे रसहिं मनि आल्षम्ब - कठम्ब ॥ ३ || 
नायक--ल क्षण 
दोहा 
सब गुन-तनेता, निजञ्ञ गुर्नान बस नेता सब लोक | 
सोदई नायक जानिये मभेंटे त्तिज़जन - सोक ॥ ४॥ 
त्यागी, छमी, घन्ती, त्रून, सु दर, कल्ना - प्रवीन | 
नायक कहि गुन आठ युत संगर-धीर, कुलीन ॥ ४ )| 
थिरता, सोभा, लत्नितता, गंभीरता, प्रिलास | 
तेज्ञ, त्याग, गुन-माधुरी आठ ससबगुन वास || ६ ॥| 
ओरे गुन भरतहि गुने व्यस्त समस्त विचारि || 
यातें ढीठ शठादि तें भेद दोत निरधारि। ७।। 


पस्चम उल्लास द्६ 


सुभ सरीर, नीरज-नयन, गुन-नीरधि गंभीर । 
पीर-हरन भट भीर में समर-घीर रघुबीर ॥5८॥ 
फ्वित्त 
भाग जसुधा को, वसुधा को आभरन पूरों; 
सुधा-पूर, त्रजन-बयू - लोचन - चसक् को । 
रूप को निधान, रस-कला सावधान मद्दा-- 
दान सदा ज्ञान पर-पीर के कसक कोौ॥ 
कुल को मसाल। बलवढ चवेरी - उरसाल , 
पालक “कमार” है दिसाकक द्सक को। 
गुन को जनेया, निज्जन को चिन्हैया पायो | 
कूबर कन्हैया लोक ठाकुर ठसक् को ॥६॥ 
दोद्दा 
धीर शान्त, धीरोद्धते, धीर ललित निरघार । 
धीरोदात्त कह्नो तथा, नायक है विधि चार ॥ २०॥ 
(१) धीर शान्त 
टोहा 
विधा-पूरन, अदक्षकुल, बीर, सदय हिय माह । 
सम गुन-जुत माधद प्रभ्नति घीर शान्त है नाह ॥ ११ ॥| 
” (२) धीरोद्धत 
दोद्दा 
निजसराह-रुचि चण््टठ चित, रन-प्रिय धरि अभिमान | 
नायक धीरोद्धत गन्यो, भीम प्रभ्नति है न्‍्यान। १२॥ 
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(३ ) घीर ललित 
दोद्दा 
नदहि सराह, प्रिय, सदय हिय, गुन्मय, सुचित, सुभाइ | 
धीर ललित नायक गनन्‍यो युधिप्रटिरादि बताइ ॥१श॥। 


(४) घीरोदात्त 


हृठन्नरत। छमी, गेभीरबुधि, विजयी साथा धीर। 

उत्तम धीरोदात्त गनि, ज्यों नायक रघुवीर ॥११॥ 
( शअन्य भेद ) 

दच्छिन अरु अनुकूल, सठ- ढीठ) भेद ये चार। 

मिले घीर ललितादि सब्र सोलह भेद विचार ॥१५॥ 


( १) दक्षिण 
सकल तियनि पर एकसम जाकी प्रीति लखाइ | 
सो दच्छिन नायक गनन्‍यो रस-चस चतुर सुभाइ ॥।१६॥ 
यथा +- 
जह जंँदह सोलह सहस तिय, तह तह बसि नॉँदलाल | 
महलनि महलनि निरख्वि गति थके देवरिषि हाल ॥ १७) 
सवेया 
खेक्षत कान्ह कद॒स्ब॒ चढ़े लखि गोपी कदम्ब रची मन भाई। 
घेरि चहूँ दिसि माँगती फूलनि फूली हिये लहि प्रीति सुद्दाई ॥ 
काहू चह्मो कर-कंक्रन, हार, विद्वार को कंदुक काहू बताई । 
फूल बहार के भार भरी इक डार है नंद“कुमार” नवाई ॥१८॥ 


का 
पत्चम उल्लास ॥ 


(२ ) अनुकूल 
दोहा 
जासु प्रीति इक तरुनि पर, एके भाँति विसेखि | 
सो नायक अनुकूल कहि कवबित नृत्य भें लेखि ॥९६॥ 


स्ेया 
लाज बड़ी में गढ़ी-सी रहे कहा माँकिह मॉकत मेरु ठयो है। 
देखि सुनी तिय आन सुहाति न न्‍्यान तू मोहन मत्र दयो है॥ 
तो विन देखे “कुमार” नहीं कल देख्यो भल्तों यह नेह नयौ है । 
नंद को नंदून है त्रजचंद पे ता मुख-चन्द-चकार सयौ है ॥२०॥ 
( हे ) शठ 
दोहा 
रचि अपराबहि तसरुनि सा निरपराध-सो होड़ | 
कहि ग्रछन्न, प्रकाश, इमि शठ नायक विधि दोइ ॥२१॥ 
ज्येठा निष्ठा के उदाहरण मे प्रदन्ष शठ है । थौ उदाहरन एसो 
चाहिये। यथाच--- 


( ६ प्रच्छन्न शठ ) 
सदेया 
रैन ने कह भोर पगे क्रिद्दे और लगे संग संगम जोक | 
प्यारी मनाई मिलाइ दई हों “कुमार” न प्यार बतावत सोऊ ॥ 
रीति तिहारी बिहारी न ज्ञाने सु प्रीत प्रतीत मिले रहो दोऊ। 
मो हिय हैं ढर न्यान लगे, तिय कान लगे न चवाइनि कोऊ॥ २२॥| 
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( + प्रकाश शठ ) 
सवया 
वेष सखी को बनाह “कुमार” सखीनि मे खेलत कान्द् दुलारो । 
रैनि मिल्‍यो न मिलयो इनही को निकु जनि केतो प्रचार बिचारो।॥ 
बाँधि भुजानि से जान न दहुँगी व्योंत बन्यो बलि प्रीतम प्यारो | 
पायी दुस्यो चितचोर सु चोर है चोर-मिद्दीचनि खेलनवारो ॥२३॥ 
( ५) धृष्ठ 
ढोद्दा 
करि अपराधहिं निडर जिय, खीमे, कुके न लाज्ञ । 
नायक ढीठ बताइये बरबस रे स॒ुकाज ॥२४॥ 
सबेया 
भोर गये लखि रोष भरी तिय अंक दुरेबे को अंक लगाई। 
यों समुकाई “कमार” कद्दी, निसि जागत जागी नहीं अरुनाई | 
मेरे बसी मन में, तन में, तुम ही हिय मेरे न ओर सुहाई । 
नेनन में तुव नेन बसे मलकी ह॒ग अंचल की सु ललाई ॥रश। 


दोहा 
पति, उपपत्ति, बेसिक तथा मात्ती चतुर सुमाह ॥ 


उत्तम मध्यम अधसम ता नायक बहुत बताहइ ॥ २६॥। 
परिनेता तियवस सुपति, परपत्ति उपपति, ठाइ । 
वेश्यारत बेसिक गन्‍्यो, मानी मान सुभाइ॥ २७॥ 
क्रिया वचन चतुरा इहीं मिले सु चतुर प्रमान। 
इक प्रोषित के तिय मिलित सब पति द्वेविध जान ॥२८॥ 
परिकीयादि हू में पति शब्द लाक्षशिक है | 
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दोद्दा 
उत्तम लेहि मनाई तिय-हिय चस रस के काज़ | 
मध्यम तिय-रोपहि रचे, अधम तजे डर लाज ॥रेश॥। 
निज समान बेरी नपति प्रतिनायकर कहि न्यान । 
उपनायक भाई; सखा, फोजदार, दीवान ॥रेथ०ी 
सेचक, सुमठ। विदृषके अलुनायक्र पहिचानि। 
परिडत, प्रोहित, गुरु प्रभृति धम-सद्दायक जानि ॥३१॥ 
विप्र, जिंदूषक, हास-प्रिय गुन-पारग बिए चेढ! 
पीठमई रस-बस तरूति ठेंड मिलाइ सेठ | 3२॥ 
इति नायकविचार । 


अथ नायिका-लक्षण 
। दोद्दा 
नायक के सम गुननान जुत ऊही नायिका लेखि | 
प्रतिनायक्र, उपनायिक्ना सोति, सखी हर देखि॥ ६३ ॥ 
भेद सुकीया, परकिया। सामान्या है तासु। 
परिनीता पति-विनयमय परम-घरम सुकिया सु॥ ३४ ॥ 
प्रत्येक पत्तिन सो परिणय तें ठोपठी हू में ्वकीया-लजक्नण हे | 
पतित्रता स्वीया 
दोद्दा 
परिनेता के वप सदा हिय-रिस को नहिं ठोर। 
पतित्रनगा स्व्रीयः सुभनि साघारन है ओर ॥ ३५॥ 
सरिडतारडि भेद स्वीया मे मानित्रे को प्रतित्रता जुदी मानिये । यथा-- 
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सचेया 
बैन न आन के कान परे, नहिं नेननि आन की छा गही है । 
्रोले ही बोज्ञत्ति, डोलति डोलेही, नाह छुबीले की छाॉँह ठद्दी है ॥। 
सूधे सुभाइ, सुधा-सनी बानि, “कुमार” विलास नई ये नई है। 
प्रान तें प्यारी है प्यारे कों जानति, प्रानपियारे के प्रान भई है ॥ ३९॥ 
अन्य स्वीया। यथा -- 
सवेया 
नेन बसे पिय रूपहि में पिय के रस ही रस बात सुधाई। 
'रूपति है तिया प्रीतम सो! यह बात सुने हू सही नांह ठाई ॥ 
याके “कुमार” सदा प्रिय-प्रेम उछाह की ऊपमता हिय छाई । 
मान की सीख सखीनि धघरी पे घरी घनसार लों फेरि न पाई ॥३७॥ 
स्वकीया-भेद 
दोद्दा 
मुग्धा, मध्या, प्रोढतिय, स्वीया है विवितीन। 
परकीयह में मब्यता तथा पग्रोढ़ता बीन॥ रे८॥ 
"आदि पुरान में नवीन व्याही पितृयहस्थित हाइ, सो उढा स्वीया 
चोथो भेद गन्यो है | यथा -- 


श्र 


सचया 
बेदी के पासहिं, पावक्र के ढिंग पावक कैसी सिखा लगे उज्त्त । 
भाँवरे देत विदेह-सुता, लखि राम को रूप तिमोद्दि छकी पल )। 
पानि सो पानि हम रघुनंदन, यों कर अंगुलि कॉवी है ता थल | 
आत के बात ल्॒ स्यों, लाल कमो दिन के दल चंचल॥ ३६।॥॥ 
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याहीकों भेठ, पति-धर गये नवसगम ते नवोढा है। यथा-- 
सपेया 
संग सखी मिलि ले गई केलि के मंद्रि सु दर कान्ति खरी है । 
गौने के रेनि सर्यकमुखी परजक में प्रीतम अ्ू-भरी है।॥ 
प्यारे को दाथ'कुमार” पर थी कहेँ चीवी के छोर त्यों जोर डरी है । 
यों हृहरी, न धरी थिरता ज्यों घरी जल तें विछुरी मछरी है॥४०॥ 
मुग्धा 
दोहा 
मुग्धा अतिडर मध्यमा कहि समलज्जाकाम | 
लघुलज्ना प्रोढा कही, रति-रस सरस सकाम॥ ४९ ॥ 
मुग्घा मे नवमदन, नव-जोवन, अति ही लाज्ञ | 
भूपन-स्चि, रति-वासता, वरनत सुकवि-समाज्ञ ॥ ४२ । 
(१) नवमदना गअग्धघा 
कवित्त 
लोचन प्रवीन- कटि छीन होति छिन-छिन 
हीम होति सौति-मति गुन-गन राह मे | 
गात सकुप्तार, चारु चीकने, उज्ञार छवि 
जाहिर “क्रुमार” चाह प्रीतम-मराह में ॥ 
अंगनि मनोज, ओज-सग दी उरोज बढ़े 
रोज बढ़े रंग पिय-मिलन उसाह में | 
लोग देखि वाल फी लज्ञान लगी डीठ दुरि 
जान लगी, लाल लखि न्यान ज्गी चाह में ॥2३॥ 
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(२) नवयोवना मुग्धा 
सप्या 
देखत प्रीतम को दुरिहू टग - कज ये पाबै विकास घनेरो । 
त्यों कच कोकनि के जुग सावक चाहे  ऊमार” सकास बसेरी॥ 
जावक सो रंग, सोति के नेंन चल्यो घट तरों अयान ऑपेरो। 
गातनि कैसे दुरायो है जात, प्रभात-सो जोबन रूप जेरो ॥४४॥ 
नवयोयना मुग्धा द्विधा है -- 
दोहा 
जोबन ज्ञात, अज्ञात ते देविध को तह जान | 
सो मुग्धा नवनोवना द्वेविधि बरनि प्रमान॥ ४४ ॥ 
( ? ज्ञातयोवना ) 
सर्वेया 
फदटुक एक लिये कर सुदर नन्द-कुमार तिया तन मेली। 
हार “कुमार” बनावत ही कर ऊंचे के फूल की गद सुमेली | 
अंचल गौ डर तें चलि त्यों पिय के €ग चंचल देखि नबेली । 
नेननि ही मुसक्यानी सखी सु बहो बरज! करि सेन सहेली ।।४६॥ 
(२ अज्ञात योवना ) 
सचया 
पाइनि मद गयन्दन की गति, पेखि सखी गन में श्रम ठाने। 
कान लो लोचन गोन “कमार” सु स्रौन धरे जलजात प्रमाने।। 
गेमनि राजी षिराजी लखे, रसना मनिनील प्रभा पद्दिचाने | 
जानें न जोवन आपनी देह में कैसे तिदारे सनेद्द में जाने ॥४७॥ 


ऊप सिक रसाल 


यथा-- 

सचया 
देखि हो जू इक गोपसुता छाप छूटे नई छुन जो लगि जाति हद 
गातनि दीपक-सी दुति, सोह॒ति मोहति है, मुरि जो पुसक्याति है | 
यों सिस्ुताई में सौने-से अग"'कुमार” नई तरुनाई सुद्दाति है 
केसरि रंग में ज्यों मिलि संग में इंगुर की अरुनाई दिखाति है॥[४२। 

विश्रच्ध नवोढा 
दोह्दा 


रति-रस सों पियसग सों जाके कछु परतीति । 
सो बिश्रव्ध नवोढ तिय बरनत कविता-रीति ॥ ४१॥ 
यथा-- 
कवित्त 
सुनि सुनि कान दे तिदाारों गुन-गान न्यान 
रीकति रिमक्रावति बिहसि अगराहके। 
अंगनि सिंगारिनि कसत आँगें रस पागे 
राउरे दृगनि लागे दुरति लजाइके ॥ 
जानि अनुराग बाग बेलिनि के देखिवे को 
ल्‍्याई हों लियाइ, बडे भाग मिलो आइके | 
मेंटो अब लाल ! दिये अबला लगाइहेम-- 
बेली-सी अकेली 'आजु केल्ली-क ज पाइके॥ ४४ ॥; 
मध्या 
दोहा 
उन्नत जोबन, काम त्यों वंकवबचन, लघु लाज | 
वरनत सुरत-विचित्रता, सध्या में कविराज || ४५५ ॥ 
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( १ ) उन्नतयोवन्ता मध्या 
सबवेया 
चंचल लोचन, अंचल में मुश्तक्यात, कपोज्ननि बात सुद्दाई। 
ऊँचे उरोज निहारि चले, पग मंद गयंदन की गति पाई ॥ 
ऐसी लसी नवजोवन संग नवेज्ञी के अंग “कुमार” लुनाई । 
चूनों मिले जिमि मंगली-संग में रोचन रण मे रोचि सुद्दाई ॥५६॥ 
(२ ) उन्नतकासा सध्या 
स्वेया 
रूप अनूप तिहारो हैं ज्ञाल | सुबाल नवेल्ी करयो दृग अंजन । 
तातें कहूँ खन न्‍्यारे न राखति प्यारे तियानि के मान के भंजन ॥| 
जोली “कुसार” इते तुम आये हो, तोलो तमासो लखो मनरंजन । 
प्यारीके नेंन मरोखनि माँक स्पेखे परे पिंजरा जिमि ख॑जत ॥५ण) 
(३ ) वक्रतचचना सध्या 
सवेया 
तेसो सुद्दात न और कछ चित ज्यों रसकेजि कलानि की वाते | 
केसे के कीजे “कुमार” घरी घर-काज को घरि रहै चहुँचातें॥ 
देख्यों सुहात न थोस तुम्हे, दिन रेनिह रेसि बसे जिय जाते | 
सुदर स्थाम कहाचत हो, यह रूप हे राज्यों सॉडरों तातें ।श्८॥ 
(४,) लघुलजा मध्या 
सवेया 
केसे रचों पिय पास विलास "कुप्तार” हुलासनि को सुख लूटे । 
रूप अनूपम देख्यो चहों सखि ! संग को नेद्द नहीं द्विय टूटे ॥ 


पर रसिक रसाल 


( ४ विविधभाषा प्रोढा ) 
कपित्त 
भूलति हिंडोरे बाल जाल सों “ऊमार” कहे 
सुरति सुरति-सी जताइ मुसकक्‍याति है। 
विमल कपोलनि पे अलक मलऊक सोहै, 
मुख श्रमजल-कन  छलक दिखाति है॥ 
चंचल है अंचल सुद्दात गोरे गात खुलि 
कटि की लचक मचकति में सुद्दाति है। 
मुरि मुरि मुरक में पीठि फेरि जाति है, पे 
फेरि फेरि प्यारे ओर डीठि फेरि जाति है || ६४ ॥ 
( ५ लघुलज्ञा प्रोढा ) 
सतवया 
प्रीतम के बस प्यारी पगी दृप-डोरि लगी तज़ि लाज सुभावे | 
प्यारे करी दृग की पुतरी, पुतरी-सी नचे पिय जो मन भाव | 
बोलनि बोले घलाह तिहारी “कुमार” बिद्ारी ज्यों रीमि रिमरावे | 
सैननि ही द्िय की कद्दि जात, सु नेननि ही सबबात बतावे॥६६॥ 
स्वकीया, पति-प्रीति के भेद तें ज्येष्ठा कनिष्ठा द्व भाँति है। 
अधिकप्रीति ते ज्येष्ठा, अल्पप्रीति ते कनिष्ठा | यथा - 
ज्येध्षा तथा कनिष्ठा 
दोहा 
दोऊ टिंग हैं बाल इफ भाँखि न नाँखि गुल्ाल । 
झ्ंक माक्ष दूजी लई चूमि कपोक्षनि लाल।॥ ६७॥ 
इति स्वकीया 





पद्दधम उल्लास 


परकीया 


दोहा 


परपति सों अनुराग रचि, परकीया तिय होइ। 
प्रथभ अनूठा ज्ञानिय, अपर परोढा सोइ॥ 5८॥ 
अनूठा पित्रादि-वश्य है, परोढा पति के वश्य हे, तातें अन्य सों 
अनुरागिनी होय सो परकीया है । अनुठा गान्धवविवाहोत्तर स्वीया 
होति हैं। जेसे शकुन्तला महाश्वेतादि है | यथा-- 


श्ली क:-- 


य. कोमार हरः स एव हि बरस्ता एबं चेत्रक्षपा | 

ते चोन्मीलितमालती-सुरभयः प्रोढा कदम्बासिलाः ॥ 

साचेवास्मि, तथापि तत्र सुरतव्यापार - लीलाविधो । 

रेबा-रोधसि वेतसीतरुतले चेतः समुत्कण्ठते ॥ ६६ ॥। 

इहि श्लोक भे प्रथम अनूहा परकीया है, फेरि ऊढा भये 
स्वीया है। _ 


( १ अनूढा परकीया ) 
सवेया 
चेठी कहूँ इक गोपसुता गुरुनागिनि में गुनगौरि सुद्दाई। 
केसे मिले बह कान्द्कुमार, सो काहू सखी यह वात सुनाई ॥ 
ऐसे में आइ कढयो कितहू तें “कुमार” कहे, वह छेल कन्द्वाई । 
प्यारी निसा-रतिकी करि सेनलि नेनइसारति कीन्द्दी विदाई॥७०॥ 


प्प्छ रसिक रसाल 


( २ पराढा परकाया ) 
कथित्त 


माह-घर केसे कैसे कीजिये विलास हास; 
कठिन है वस वास पीहर - निवास से । 
बिन देग्ये कत्ल न परति। तत्फत चित 
रचिये “कुमार” जैसे केलि-रस रास में॥ 
आये मेरे काज् शजराज कछू काज-सिस 
नर्नेंद जिठादी बानी बोलें उपहास में | 
पास नहीं सखी, भेंट आस नहीं, त्रासन तें-- 
सासन दुसासन परोसी आस-पास मे | ७१॥। 
परकीया-भेद्‌ 
दोद्दा 
निपुना, त्यों रतिगोपना, जान लच्छिता, और | 
वचन क्रिया की चतुरदे सिपुना देविघ ठोर ॥७२॥ 
पहिचानवारे सों जो चतुराई रचे सो निपुना है। बिन पहिचान-- 
वारे सों चतुराई रचे सो स्वय दूती है। यह भेद मानिये । 
( १ स्वयं दूती ) 
स्वेया 
आधिक जाम करो विसरास “कमार” अरामकी क'ज इते है । 
अंत वसत के ग्रीपम की लपटें न घंटे, दिन सॉँज समे है ॥ 
छाँद घनी पियो नीरजनीर, सु सीत समीर लगे सुख देहै । 
दाल लखो फल लाल रसीली रसाल-लता में कहूँ सिल्नि जैहै |[७३॥ 


८६ रसिक रसाल 


सवेया 
तोद्टि गई सुनि कूल कलिंदी के, होंटू गई सुनि हेली हृद्ारी । 
भूली अकेली “कुमार तहाँ डरपी लखि कु जनिपु ज अंध्यारी ॥| 
गागर के जलके छलके घर आधवत-लों तन भीजिगो भारी। 
कंपत त्रासनि येरी बिसाखनि! मेरी उसास रहे न सम्हारी॥७६।॥ 
(२ बृत्त, ३ वर्तिष्यमाण सुर्तगोपना 2 
संवया 
फूल बहार निद्वारनि काज “कुमार” तहाँ गई तो सँग मे हों । 
भोर अकेलिये आजु चली, डरपी चटकाइट-सोर सुनेहों ॥ 
मोरनि दोरि डसी चहुँघा लगे कंटक के छत कैसे दुरहों ९ 
फेरि अली उद्दि कु ज-गली न गुलाब-कली कहूँ बीनन जैहों ॥८०॥ 
| ल्कत्षिता 
दोहा 
हृदय - सखी जहेँ नारि को लखे जार - संभोग | 
तहेँ प्रछन्न, प्रकास कद्दि दुविध लच्चछिता जोग ।।८५१)॥ 
(१) प्रच्छन्नलत्षिता 
सचया 
ध्यान धरोी रहे जाको सदा, कहूँ न्‍्यान मिल्योहै वहै मनभायो । 
र'ग में साध्यो मलो अपने गुन बाध्यो अराध्यो सो देव सुहदायो ॥ 
हार के बीच “कुमार” बहार में, प्यार में प्यारे को राखि रमायो। 
काहू नहीं लखि पायो अली!यह लाल तू पायी सुहों सुखपायो।८१॥ 
(२) प्रकाश लक्षिता त्रिधा;- मुदिता, अनुशयना, साहसिका च । 


प८ रसिक रसाल 
( १ विधटित सकेता ) 
तजी पीतपट रुचि भजी बदन पीत रुचि हातल। 
सन वन सूखत देखि के, तन मन सूखत बाल ॥८»॥ 
(२ विधरटित वर्तमानसकेता ) 
सचया 
हार ब नावन हाल चक्षोद्दों अहें अपनें कर सॉम सबेरे। 
देखत बाग बहार “कुमार” यों वारि गई लि संगहि मेरे ॥ 
कोन धो वैरिनि बेर परी; न परी हग हू कहूँ कुज के फेरे | 
बेल कली लखि घीनि लई, सखि छी नि लई, छुबिआनन तेरे।८ण८। 
( ३ विघटित भविष्यत्सकेता ) 
दोद्दा 
कुज-मवन हूहे सघन, इमि सींचत नित नीर। 
तपत हियो रचिहे पति सखि ! यह सिसिर समीर।|८६।॥ 
( ४ अ्रप्राप्तमाविसकेता ) 
दोह्दा 


नव चंपक-कु जनि निरखि, सुमिरन पिय घर जात | 
सुने सरस सरसीनि में तित फूले जलजात || ६० ॥ 
( ४ शकितसकेता जारगमना ) 


कु'ज-कुसुम हरि-कर लख्यो, वर तरुनी रचि सेन । 
विघस दिवस के अन्त जिमि, जल्नज सजल् करि नैन ॥६ 


पत्चम उल्लास 


4| 
रे 


(३ साहसिक ) 
सवबया 
ज्यों वरजी, तरजी गुरु नारिनि,त्यों त्यों तजी कुल-कानि ढिठाई। 
सीख न की सखियानि की हो झेँखियाति लखे लखि रूप इठाई || 
हेरि हियो हरिलीन्दही “कमार” कद्दा निठ्ु पई अद्दो हरि | ठाई। 
वाउरी हो गई- राउरी श्रीति, 5३ हमको ठग कैसी मिठाई ॥६२॥ 
कल्नटा 
श्लोक 
परोढां वजयित्वा च वेश्यां चानमुरागिणीम्‌ | 
आतलम्वन नायिका, स्थुदेक्षिणाद्याश्व नायकाः ॥ ६३॥ 
इहि कारिका में स्वीयादी »ज्ञारालम्बन व्हैके अनूठा परकीया 
आलम्बनहे । 
श्ज्लोक 
अनूठा च परोढा च परकीया ट्विघा मता। 
प्जेश-त्रजवासिन्य एता. प्रायेण विश्वता- ॥ <४॥ 
इत्यादिं आदिपुराणके वाक्य तें रतिपुष्ठा, तातें परकीया परोदा ऊ 
आलबन हूं । कुलटा वेश्या कट्टें न कही, पे जहाँ एकत्र रतिपुष्ठता 
होय, अन्यत्र पुरुष परीक्षा-मात्र ते घनन्प्राप्ति ते प्रीति होय, तदाँ 
कुलटा वेश्या ऊ आलम्बन | होव यथा--- 
श्लोक 
रति-रसलालसया सखि ? सकलयुवानः परीक्षिता हि मया | 
हृदयानरव्लन-विधो मघुरिपुणा क समो भविता ? ॥ध्श। 


६० रसिक रसाल 


इत्यादि उदाहरण कुलटा के हैं । 
अनेकनि भ वा धनही में प्रीति बसनें, रसाभास ही है | 


स्रामान्या 
दोद्दा 
अनव्यादी, बहु पुरुष सों रचे चतुर संभोग । 
फल रागह्ि सामान्य तिय, ढोय कहत कवि लोग ॥६६॥। 
स्वर्गगत शुरतातपः प्रभावादि अनुरागिणी सुरवेश्या है । सोंदर्या- 
दिफलानुरागिणी नलकूबरादि-अनुरक्त रम्मा हे। मुच्छुकटिक में 
चारुदत्ता अ्नुरागिणी वेश्या है | तहाँ यह लक्षण सम्भव है | 
कहूँ वित्तामिलापोपाधि हूँ मे एकत्र अनुराग-दाढ्य है। अन्यथा 
अभिनय में रोमांचादि न सम्भव । केवल वित्तानुरागिणी कल्पिता- 
नुरागिणी आलम्बन नाहीं | 
सामान्या तीन भाँति हे--स्वतन्त्रा, जनन्याद्र॒घीना, नियमिता | 
(१ 2 स्वतस्त्रा 
सतन्रया 
नेह निह्वारन ही सो भयो बसु लोक से, बसु दे मन भायो | 
गीत-कला गुन-गान में तान में मेनका रंभा को मान घटायो ॥ 
केते मिले मनसभावन पे, हरि छेल छुबीले द्वी मोहि रिकरायो | 
हेली यहे रति नेम हों पायी, है तायो-सो हम है, प्रम सुद्दायो।।६७।॥ 
(२ ) जनन्यायधीना 
सचेया 
लोक विज्ञोकनि भोर परे, घर द्वार खरे, धन देत हृहारी । 
मेरे न चाह कछू धन की, सन को इक गादक, प्रीति निहारी ॥ 


पत्चम् उल्लास ६१ 


ए हो रह्ौ तुम ही मिलि के मन, प्यारे ! यहै तनु जानो तिद्दारी । 
हारी हों एक जु रोकत न्यारी कल्ा-गुनगीत सिखावनहारी |६८॥ 
(३ ) नियमिता 

वंदीमहण तें वा धनदानादि तें जो गद ही पात्रादि राखी होय 
सो नियमिता कही । यथा--- 
दोड्दा 
मोल लई बित दे! यहै कहों न कवहूँ बोल। 
चित-वित दे इक लाल ? तुम, मोदिं लियो बिन मोल ॥६६॥ 
इति सामान्या | 





अ्रथ अवस्थाभेद तें अप्रविध नायिका कह्दियठ॒ हैं | श्रन्यसम्भोग- 
दु/खिता, मानवती, गविता ये तीन भेद न्यारे गने हैं। आदि--दोऊ 
भेद खंडिता में, गरविता स्वाधीनपतिकादि में गनिये, न्यारे नाहीं। 
गविता प्रेम, गुण, रूप, यौवन-गरव ते चारि भाँति है। 
(१) प्रेमगविता 
दोद्दा 
निसठिन हय तें न्‍्यारियें नहि राखत पिय मोहि । 
क्यों छुनदा'छुन खेल को; सीख कहों सखि ! तोहदि ॥7००॥ 
यधा च-- 
आन पियारी सो कहूँ रचो विह्दारी ! प्रीति । 
तो विसेप करि जानि हो मो असेप रख-रीति ॥१०श]| 


हर रसिक रसाल 
(२ ) गुणगर्विता 
सेया 
गीत कवित्त कलानि “कुमार” दूष्टनि गनी है घनी चतुराई । 
नेह नयो, नई केलि को रंग, दुह् परवीनता जीति जताई | 
प्यारे लियो कर बीन बजाबत, तान नवीन तहाँ उपजाई। 
प्यारी अलापि के राग यहै, सधुरी धुनि बीन ते बानिसुनाई।॥१०२॥ 
( ३ ) रूपगविता 
दोद्दा 
अंग, अंग छुबि की बनक, कनक कनक दुति-द्वीन | 
कृहि दूखन भूषन न तन; भूषत पिय परबीन ॥१०३॥ 
( ४ ) योवनगर्विता 
सचेया 
कचन-सो तन, कंचुकी गाढी कसे तन माँकी ट्वी ठाढी प्रमानी 
नेह लग्यो त्रजनाइऋ सों, सेंग लागी फिरें, लखि रूप-लुभानी ।। 
छुवे निकसे मग माँद कुमार” वुल्यान ही सों हँसि बोलति बानी | 
तोरति अंग, मरो रति ओंठि, उठी छुतियानि फिरे इठलानी ॥१०४॥ 
१ स्थाधीनपतिका 
दोहा 
जासों पति अतिरस-भर-यो सदा रहत आधीन | 
सो अधीनपतिका प्रिया बरनत सुकवि प्रवीन ॥१०५॥ 
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यथा -- 
सवेया 
तेरे सदा रस के बस प्यारों “कुमार” रचे सोई जो तुव भावे । 
ताही सनेह सो माती फिरे, रैंगराती, कहा सखि सीख सिखाते ! 
मेरे मई रिस पाचक जो, पग जञावक प्यारे के ड्ाथ दिधावें। 
छेलछबीलो तो छाती लगाहये,पाइ छुवो जनि पाइ छुवावे॥१०६॥ 
यथाच-- 
दोहा 
मानतु आन तिया-सुरति, सुरति तिहारी ल्याइ। 
ज्यों पखान सेबत तहाँ, निज - देवत हिय ध्याइ ॥१०७) 
( परकोया स्वाधीनपतिका ) 
सचेया 
क्यों कुल-कानि सों कानि रहै, जुग-सो खन बीते बिना हरि देरे। 
मेरे ही द्वार “कुमार” लख्यों, मिस ठानि कछू निसि साँफ सबेये। 
बीस बिसे वस कान्द्वर में मन, कान्ह वस्यो मन क्यों फिरे फेरे । 
होंद्दी भईे इक कान्हमई, कद्दा लोक कहै बस कान्हर तेरे ॥१०८॥ 
एसे सामान्या तथा मुग्धा मध्या; प्रगल्मा ल्वाधीनपतिका जानिये। 
२ वासकसज्ञा 
दोहा 
पिय आगम निहचे धरे, साज्ति सेज सिंगार । 
वासकसज्ञा तिय यहै, चाहति मिलन विद्दार ॥१०६॥ 
पासक के निमित्त जो सज होय, सो वासकसज्ञा है । 


६४ रसिक रसाल 


श्लोक 
वारश्च,' ऋतुकालश्च,' प्रवासादागमस्तथा | 
प्रखादनं च राष्टाया नायिकायास्तथोत्सव ” ॥ ११० ॥ 
नवोढाभ्युपपत्तिश्व* षढेते वासकाः स्मृत्ता " 
तातें एष्यत्पतिका वासकसजा ही में मानिये। यथा-- 
कवित्त 
सौधे सों लिपायो, छिरकायो ले गुलाब नीर, 
अगर घिसायो, घनसार सों सघन है। 
फूलनि सुहायो, छुबि छायो, बिछवायो सेज, 
अतर मेंगायो; रति - केलि के सदन है ॥ 
भूषन उज्यारो, त्यों “कुमार” दिय घारयो हरि, 
वसन  सुधारयो, तन रंगित रसन है। 
चार वार मॉँकी, हर--आवलन गसमन जानि, 
आजु मनभावन को आवन भवन है।॥ १११॥ 
( एपष्यट्पतिका चासकसज्जा ) 
कंवित्त 
अँगनि बिबस ठाढ़ोी ओऔधि के द्विस बाल, 
प्राननि धरति, प्रानपति ध्यान धारि के। 
प्यारे मनभावन को आगम “कुमार” तो लों-- 
दूर ही तें सखी कह्मो, लब्यो निरधारि के ॥| 
साजति मिलन - साज आनंद है पूरथो ऑँग 
आँगिया दरकि गई याही अनुद्दारि के। 
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वैरी जो विरद वस्यो कुच-गढ़ बीच सोई 

लाजि, गयो भाजि कोट कंचुकी विदारि के ॥११२॥ 

वासकसज्ञा-भेद, मुग्धादि में स्थकीया परकीयादि में जानिये । 

३ उत्करिठता 
द्ह्दा 
वसि सकास कछु काज-बस, नहि पिय पहुँचे पास | 
होय तहाँ उत्कंठिता तरुनि विरह के त्रास॥ ११३॥ 
टर्शों प्रियमिलन-निश्चय में वासकसज्ञा है। मिलन-निश्चया- 
निश्चय म॑ विरहोत्करिठता है। मिलन-निराशा मे विप्रलब्धा है, 
पास स्थिति में | दूर स्थिति में मिलन-निराशा में प्रोषितपतिका है । 
तातें विश्होत्करिठता भे उत्कण्ठा-सहित ही विरद दमयन्यादि मे, गीत- 
गोविन्दादि में वरन्यो है। केवल विरह वरने, अ्रवस्थान्तर होत है । 
उत्कादिक जाति नाहीं, जोई अवस्था कवित्त मे समुक्ति परे, सोई 
भेद जानिये । 
उत्करिठता-छ भाँति है । एक कार्यविलम्बितसुरता, दूजी 
अनुत्यन्न-संभोगा । 
( १ ) कारयविल्लम्बितसुरता 
घवया 

प्यारो सिधारयों नहीं किह्दि हेत ? सकेत-निकेत में वीति गो जामे। 
जो पिय आपने पास हि पाइह्दों) राखों छिपाइ हों केलि के धामे।॥ 
भेटि भरों अकवारि “कुमार” विसारि हों, वाढ़ो वियोग हृहा मै । 
हार करे हियरा-मधि राखि हों, रापिहों त्यों करिके कमरा मै॥११छा। 


5६ रसिक रसाल 


(२ ) अनुत्पन्नसभोगा 
पूर्वानुराग में साक्षात्‌; श्रवण, चित्र, स्वप्न-दशन तें अनुत्पन्न- 
सभोगा उत्करिठता चारि प्रकार है । 


( १ साक्षादशंनानुतापा ) 
सवेया 
माथे किरीट, छरी कर लाल है, सालस आयो गयद की गेलनि। 
मोहन मेरी गली मुसक्यात, अली! निकस्यो रचि नेह की सेननि |। 
कैसे “कुमार” बने मिलिबो, न परे कल, क्यों मन की कहों बेननि । 
पीरी पिछोरी को छेल् लख्यो, तब तें छुबि छूटे नहीं छुन नेननि |११०॥ 
(२ गुशश्रवणद्शना तुतापा ) 
सचेया 
ते धनि है सुनि के सुर जे, उर घीरज धारती मोद्द मद्दा तें। 
मो तन को मनमोहन प्रान भो, ताहि मिलाउरी ल्याइ दृह्म ते ॥ 
कानन तें कहूँ कान परी धुनि, ऑपछुरी-तान “कुमार” तहाँ तें। 
न्याड से ओघट प्रान परे भटके, घट आवब री  न्‍्यान कहाँ तें ॥११६॥ 
(३ चित्रद्शनातुतापा ) 
सचया 
चित्र लिखाईं। दिखाई है सूरति, काम तें सुन्दर रूप अमोलो। 
कान्द्रमई छवि छाकि भई सु“कुमार”परयचो सुधिसार में जोलो।॥ 
सोहि रहे कहे बाँसुरी-तान सुनाश्ये गान, अटद्ठो! मुख खोलो। 
ध्यारे रद्दो गद्दि मौन कहा ! दृद्दाआए हो, भौनहिं क्‍यों नहिं बोलौ ? 
॥९१७॥ 


पश्चम उल्लास ६७ 


(४ म्वप्नद्शनानुतापा ) 
सवेया 
सैन लगे हरि सो, न लगे पल, भेंट रची सपने घढ़ सागे। 
अआर्यंद सो मिलि प्यारी कहे दुख तौ लो गये खुलि लोयनि जागे ॥ 
जो फिरि मीत" कुमार” मिल्ले तो, किसा कहीं जैसी दसा अनुरागे। 
रशंखि हिये अभिज्ञापके नींद परी पटवानि पे श्राॉखि न ल्ञागे ॥११८॥ 
४ विप्रत्नव्धा 
दोह्दा 
संगम-सुख वंचित भई बढ़े विरह ते ताप। 
तहाँ विप्रलच्धा कही, सिज्ौन पिस हिंग [छाप ९९६) 
श्लोक 
पव्रिप्रतलम्भा वँचने स्थाह्विसंवादवियोगयो: ।' 


यह अर्थ ते -जो भेंट में बचित होय, सो विप्रलच्धा कही॥ 
यथा-- 


कवित्त 
साजति सिगार साज सखी परिहास काज, 
लाज्ञनि घितायों जाम जामिदी को आप तें। 
पहुँची “कुमार कुज्-पंथ में थक्रित भई, 
आफयथ मन्तोरधथनि सनसथ - दाप तें॥ 
पहुँच्यो पहाँद चंद, चन्दमुखी-पास पिय 
पहुँच्यी न, त्रास चढचयो रतिपति चाप तें। 
नेन जल-विन्दु-घार मोती-हार उर भई, 
हार भयो चूनौ, विरदागिनि के ताप तें ॥१२०॥ 


आल रसिक रसाल 


( १ ) पतिवधिता 


दोहा 
दुरि निकुज, देखी दुसा मो आकुलता हाल | 
हिय लागी, लगि है न हिय, तब दुख जानें लाल ! ॥१२१॥ 
स्चेया 
कु'ज दुरयो पिय खोजत ताहि, गये जुग-से ज़ुग जाम तमी के । 
जागी सँजीवन ओपषधि-सी जिय ताप, भिल्ञाप मए बिन पी के।॥ 
बाढयो “कुमार” पयोनिविपूरि-सो पूर तहाँ बिरहा तन ती के | 
'चंद-ठदो लखि लोचनच्वे-चले चंद्पखान-सेचंदमुखी के ॥ १२२॥ 
( २ ) सखीवंचिता 
सवेया 
प्यारे को ल्याइ दुराइ तू राखति, खोजि थकी यह को दुख जाने। 
जीवन-ससय, सोक सँताप ज्यों ऐसी हँसी क्‍यों बिसासनि! ठाने॥। 
मो जिय पेठि ज्यों आकुज्ञता क्खि है सखि ! मेरी दसा पद्दिचाने। 
जो हसि प्रानपती मिलतो नहि,तो मिलते नहि प्रान हिरानें )|१२३॥। 
४ खरिडता 
दोहा 
आपुन पे प्रिय-प्रेम को खंडन, तहाँ निहारि। 
रससिंगार अनुकूल रिस, रचें खंडिता नारि ॥१२४॥ 


खरड प्राप्ता खरण्डिता, इहि अथ तें मानवती, अन्यसम्भोग- 
दुःखिता, वक्रोक्तिगर्विता, ये मेद खडिता ही के मानिये। कलहात- 
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रिता मे रिस-शान्तिमात्र ही है। प्रेम-खड़न अन्यस्त्री-सम्भोग-जनित 
ही होत है, यातें «४ गारससानुकूल रिस कही | यथा-- 
सचेया 
काहू पिया रत्ति-रंग के चीन्ह निसा रभि प्यारे के अंग सढ़ाये। 
प्यारी निहारि “कुमार” तदहाँ नहि आनन आदर-्चोज पढ़ाये | 
भोंह चढ़ाइ. बढ़ाई के रोप-हिये, पिय ऊपर नेन बढ़ाये | 
मानों मनोज हि ओजसों लाल-परोजके वान कमान चढ़ाये॥?२५। 
धीरादिभद 
दोहा 
धीरज तथा अधीरल  धेयधिय प्रमानि। 
धीर', सुश्रधोरारिसहि घीराइवोरा ज्ञानि ॥१२६॥ 
सघुर वचन धीरा कहें, गहे अधीरा रोप। 
धीराष्धीरा मध्यमा ठानति रिस रस-पोष ॥९२७॥ 
रिस टुराइ धीरा भरने; हले अधीरा खीमि। 
धीरा5धीरा प्रीढ तिय रचे, चतुर वच रीफमि ॥१२८॥ 
( १) धीरा 
कवित्त 
सोदति “कुमार” टीक लागी हे कपोल पीक, 
जञाबक की लीक भाल, छवि की त्तरग सा | 
आलस-वबलित ज्ञागे, राते नेंन कोर जामे 
नसनि के छत लागे। चने आअँग अंग सां॥ 


१०० रखसिक रसाल 
लाल लाल चीन्ह, भुज-मूल में अतूल सोहैं-- 
हार मुकतानि के, कठोर कुच-संग सों। 
जाही बाल-प्रेम सों तिद्ारी मन रग्यो लाल, 
ताददी तन रेग्यो हाल लाल लाल ! रंग सों ॥१२६॥ 


( २) अधीरा 
स्वेया 
आनि कहो मधुरे इत बोल पे, डोलत आन के द्वाथ बिकाने। 
ताही को जावक भाल लिखाये हो, होत सिखाये कह्ठा सिख माने॥ 
आए “कुमार” हो भोर ही मौन, इते चित भो न कछ सतराने | 
फोन इलाज करे अबलाजन, साजन के जब लाज न जानें ॥१३०॥ 
( ३ ) धोरा5धीरा 
सचया 
प्यारी के प्रेम रहे पगि हो, जगि दो पिय | कोन के रैनि बिताई । 
बातें अलीक कट्दो न, अलीक में जावक-ज्ञीक है ठीक लगाई )। 
रूप पअनूप तिहारो निद्दारि ' कुमार” चहो रिकवारि कहाई । 
आनन आन की डीठि लगे नयो ईठि के अंजन-रेख बनाई।॥।१३१॥ 
( ३ वक्रोक्तिगर्विता खण्डिता ) 
दोड्ा 
दुरे नहीं उर माल - मधि, दीजे सो उर मात्र । 
विन-गुन गुष्ठि लीन्हें कुसुम केसरि केसरत्ञाल।१३२)। 
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( मानवती खटद्विता ) 
डे 
सच या 
राखी दुराइ भें जदुराइ! विहारी तिद्दारी जो प्यारी कहदाई। 
लागत ताहि हिए लगे चीन्ह हैं, जागत ज्ञा-संग रैन चिताई ।। 
आपने नेह के थाप को जावक, छाप “कुमार” जो भाल चनाई । 
सो मिटि जाइगी पाय परे परे पाय, परी जनि पाय कन्हाई! १३श॥ 
« ( अन्यसम्भोगदुःखिता ) 
दोद्दा 
पिय-रति दूती प्रश्नति में लखे, सुने, अनुमानि । 
दुखित तिया सोदई इतर-भोगदु.खिता मानि ॥१3४॥ 
यथा-- 
तहाँ पठाई नहि गई, भई गई करि हाल। 
फंज लेन कित थो गई, भर रेख लगि नाल ॥१३५॥ 
पुनयथा 
उम्रकेत मांकिनि हों लखी, गई ज्ु मो-हित काजल | 
रची छेल छुल-गति अली, बची मल्ती भज्ञि आज ॥१३६॥ 
६ कल्हान्तरिता 
दोद्दा 
रिस में पिय-अपसान रवि, रिस तलि फिरि पछिताद। 
फलद्ान्तरिता तिय यहै, कबित सृत्य में ल्याय॥२३ण॥ 
(१) इंप्याकलहान्तरिता 
सरदया 
रोप रच्यो, तिय दोप तिहारेई, प्यारे | करो रस-पोप परेखी। 
पायन हू परि प्यारी मनाइये- प्रीति की रीति है दंक चिसेखो ॥ 
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नेकु तिहारे निहारे बिना कल्पे जिय, क्‍यों कल घीरज रेखो। 
नीरज-नेनी के नीर भरे, किन नीरद से दग-नी रज देखी १॥१३८॥ 
(२) प्रणयकलह्ान्तरिता 

सवेया 
गातनि हीं मिलि एक भये, रस-बातनि हीं मित्रि मोद बढ़ायो | 
जोवन,रूप,कल्ा,गुन,ग्यान, गुमान की गाइनि ज्यों उरम्कायो ॥ 
एक ही सेज रिसाइ रही, पिय बांद्द गही न, हो सान्‍्यो मनायो | 
ओऔतम भोन तें जान दयो,त्जि सोन हियो गहिद्दों न लगायो।।२३६॥ 

७ प्रोषित पतिका 
दोहा 
प्रिय-प्रवास के हेतु तें, विरह-दुखित जिय होय।॥| 
तहँ प्रोषितपतिका तरुनि, मानत पंडित लोय ॥१४०।। 
इहों वतमानसामीष्य में आदिकर्म मे 'प्रोपित' शब्द मे क्क प्रत्यय« 
विधान तें, प्रोषित विद्यते यस्मिन्‌ स >प्रोषितः | प्रोपित. पतियस्याः 
सा: प्रोषितपतिका । इहि अर्थ तें प्रवत्स्यत्यतिका, प्रवसत्यतिका; 
प्रवसितपतिका ये तीनो भेद प्रोषितपतिका ही मे मानत हैं । 
( १ ) प्रचस्स्यत्पतिका 

स्चेया 
प्यारे के गोन की बात सुनी, तिय मोन में बंद्ति दीपऋ-बात्ती । 
साँक के कोल सी कोलमुखी सखियानि में सूखि गई रँंगराती ॥ 
प्रीतम के संग पीढ़ी कमार” पे जान्यो मनोभव प्रान को घाती | 
नीदी नहीं नियराति,हिराति,लगी द्वियरा/सियरा तिन छाती॥ १४ १॥ 
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(२ ) प्रवसत्पतिका 
स्वया 
कर अकर के आगम ही, त्रजनबालनि नेननि नींदी विनासी। 
गौन की गेंल निद्ारिकुमार' रचे जिय त्रास,पिसाच-दिसा-सी॥ 
गोकुल-चंद विलोके बिना, वसि है ट॒ग मे पिन चंद सिसा-सी | 
चीसविसे विस-सो बगराइ,चल्यो ब्जतें त्रजवासी विसासी॥१४२॥ 
( ३ ) प्रवसितपतिका 
सवेया 
आँखिनि देखि लगे मर शआगि-सी छूटे गुलाल मुठी मरि कोरी | 
सूनो लखे त्रज, दूनी बढ़े दुख, खेले, हैँ में कहुँ को त्ज-गोरी ? 
ओधि “हमार” बसंत की दे, विसराइ दई वृपभानु-किसोरी। 
हाय ( उते कृषजा कलटा-संग,हेली हृदय) हरि खेलि हैं होरी॥१४३॥ 
( ४ ) परकीथया प्रवत्स्यत्पतिका 
स्वेया 
प्रीवत को असथान कह्मो, ढिंग वाग में काहू सहेली सयानी। 
फूली लता-मिस देखन को निकसी, जिय-आक लता अधिकानी ॥ 
सीख “कुमार” पयान की सेननि पीठ कही, त्यों रहो मुरकानी। 
मध्यससोनिर्मेकोलमुखी निरखी निसिकोलनि-सी कुम्हिलानी॥ १४ श। 
कोऊ विगलित-प्रस्थानपतिका प्राषितपतिका भनत है । यथा-- 
हु दोहा 
ललन-चलन सुनि बाल के, हाल चलते - से प्रान। 
फिरि शायो प्रसथान सुनि, फिरि आये अस्थान ॥१४५)॥ 
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८प्मभिसारिका 
दोद्दा 


रथि बनाव जो प्रेम-बस, तिथ पहुँचे पिय पास | 
कहियतु सो अभिसारिका। चाहति केलि-विनास ॥१४६॥ 
निज पास पिय को बुलावे, सोऊ अभिसारिका कहत हैं । 
लखति चंद-छबि चंद्मुखि, माँकी - द्वार उघारि । 
लियो खेंचि कर घारि पिय, स्वेत पिछोरी डारि ॥१४७॥ 
इहों वासकसजा जानिये । 
एसो उदाहरन दीजे तो अभिसारिका होत है । यथा-- 
सवया 
प्यारे को रूप लख्यो जब त, तब तें तजी नननि नींद चिन्द्ारी। 
प्रीति अरी | हिय में खटके, हटके खरी त्यों गुरूलाज विचारी ॥ 
हाथ तिद्दारे “कुमार” है जीवन, यों सखिसों कहदि बोली न प्यारी | 
जीवननाथ | जिवाइये जू घनस्याम | चक्नौ घन की अऑधयारी।॥।१४८॥ 
तहाँ अभिसार-समय:- ज्योत्स्ना, अधियारी, दुपहर, सार, वर्षा 
प्रभ्ति अनेक हैं । उत्सवादि-द्शन, सखी, ब्ृश्चिक-दश आदि 
ब्याज हैं। यथा-- 


दोहा 


लखि न परी ग्रीषम खरी, विषम दुपहरी माँह । 
लपिटि अरुनपट, लपट-सी चली सघन-घन छाँह ॥१४६।॥ 
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( १) ज्योत्स्नामिसारिका 
कचित्त 


लाजनि रचति मेरे मत्ती अभिसार -वचेर 

हेरत वे संग; जादी प्रीति सों पगति हे । 
चीर छीर - फेत - सो पहिरि, तन आभरन 

मोती - हीर - हार - संग सोभा उमगति है॥ 
परति दुराई क्यों ग़ुराई, यों “कुमार” कहे, 

चंदून, कपूर; अंगराग सो जगति है। 
पूरत घनेरी यह चंद्र की उजेरी आजु, 

तेरी मुखचद्रिका में चरी-सी ल्गति है॥१५थणा 


(२) कृष्णाभिसारिका 
कवित्त 


नीलपट - लपिदी, लपट ऐसी तन, तेसी -- 

निपट सुहाईे सुगसद - खौर हेरिये। 
नेफु उघरत अंग, छुवि की तरग बढ़े, 

घन - सग जामिनी में दामनी निवेरिय॥ 
सुकवि “कुमार” मारभूप छी मसाल स्तों 

गई छुज-ज्ञाल: तहाँ छाई है ऑधपेसिये। 
सोलि मुखचंद, चंदमुखी लखे जादी ओर, 

तादी ओर जोर महताव-सी उजेरिये ॥१४१॥ 


२०६ रसिक रसाल 


(३ ) वषाभिसारिका 
दोह्दा 
कर अखण्ड जज्न-धार की डोरि, अधारहिं धारि | 
चलती मनोरथ-पथ अली, वरखा-निसि वरनारि ॥१५श॥ 
(७) व्याजाभिसारिका 
सवया 
मंजन कों जमुना-तट - कु'जनि, भोरहि खजन-नेनि पधारी। 
भेंट भई न सहेट में प्यारे सों, प्यारी यहै चित चिंत हे घारी ॥ 
तो लो “कुमार”निकु ज की ओर कहूँ चितचोर त्लख्यो गिरिधारी | 
(हों हरपे ज त्घार न ढारी है! यों कहि, फूल के बाग सिधारी ॥१४३॥ 
ये भेद स्वकीया, परकीया, सामान्या भें तत्तत्स्वभाव मिले 
जानिये । 
( ५ ) नवोढाइसिसारिका 
स्ेया 
चोर छुटी अलके. मुख घू घट, सारी ऑध्यारी ढपी मुगनेनी । 
नूपुर ओर सनाबजे भूषण, केसरि-आउड है आँकुस-पेनी 
पोौढ़न को पिय-पास नवोढ वधू चली मत्तमतंगज-गेनी । 
केतो रचे अडदार तऊ गडदार गई, ले सखी सुखदेनी ॥१४४॥ 
एसे मध्या प्रगल्मभा मे जानिये | 
ये भेद अवस्थाकृत हैं, तातें यथासम्भव नायक में हू होय सकें । 
“हरि हरि हतादरतया गता सा कुपितेव'” ( गीत गोविन्द ) 
इहाँ कलहान्तरित नायक है । 
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नायक उत्कठित, मानी, श्रमिसारक, वासकसज ( हू ) होत हें, 
पत्नी को माठन्यहादिगमन मे प्रोषितपत्नीक है । 
इतति नायक-नायिका-निरूपण | 


'परकम्यम्पराम पका रकम. छ ७७% 
के 8 
भरकम, 


अथ रस-चेष्टा 

जोबन में शृड़ाररस चेष्टा कट्दियतु भांव | 

67३ कदाचित पुरुष में, तिय में सहज सुभाव ॥१५५॥ 
उक्क हि श्कोक -- 


योवने सत्वजाः ख्रीणामष्राविंशतिरीरिता- । 


१ रे रे 
अलब्डगरास्तत्र --भावहावहेलास्त्रयोष् जा. ॥१५६॥ 
९ ५ द्व ७ टू 


शोभा. कान्तिश्च, दीप्तिश्व; माधुय च, प्रगल्मता | 


& 54० 
ओदाय घेय्यमित्येते सप्तेव स्थुस्यत्नजा ॥१श्णा 


१५. ६१२ ६३ 

लीला, चिलासो, विच्छित्ति, विज्वोक किलकिंचितप | 
१६ १७ प्८ १४ २० 

सोट्रायितं, कट्ठसतं, चित्रमो, ललित, मदः ॥१४५८॥ 
>१ $5 ३ २४ २४ 

विकृते, तपन। सोग्ध्यं, विक्तेपत्व कतृहलप। 
२६ २७ न्घः 


हसितं, चकित, केलिरित्यप्राइश-संस्यकाः ॥ २४०९॥| 


श्ण्प रसिक रसाल 


दोद्दा 


लीला, विश्वम, ललित पुनि त्यों विच्छित्ति, विलास | 
ये पाँचों शारीर है; के भाव-परकास ॥१६०॥ 
मोद्टायित अरु कुट्टमितः बिहसित अरूु विव्वोक। 
ये अन्तर के भाव में गन्‍यो चार को थोक |॥१६१॥ 
किलकिचित हरु जानिये आंतर अरु शारीर। 
इमि सब भावनि की उपज, मानत हैं कवि धीर ॥१६२।। 
इनके लक्षण -- 
दोहा 
जोवन में चित सरस में कछू चाह, कहदि भाव । 
अधिक चाह यह हाव है, हेला अधिक छुभाव ॥१६३।। 
( १ ) साव 
संचया 
घाल न जानति बंक विल्लो कि कुमार” न बोलति बोल रसीलो । 
बात कहै रस को सखियानि में, जानि परै चित चाद-गद्दीलो | 
सुधेई लोचन सो अवलोकिबो, लागतु है अनुराग-रँंगीलो | 
डीठि चले वहराह ऊहूँ ठहराइ तहाँ, जहाँ काह छबीज्नौ ॥१६४॥ 
(२) हाव 
सर्वैया 
कुज तें आवत कान्ह “कमार ? तहाँ मग में कर-गेंद है मेली। 
खेले सखीनि में गोपसुता उत बीच ही आपने द्वाथ सों मेली ॥ 
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अंचल गो उर तें चलि चंचल सेननि दे मुसक्यानी सह्देली । 
नैन रिसेद्दि करे सखि सोंहै हँसौहै रचे हरि सोहे नवेली ॥१६५॥ 
(३) ला 
सवया 
गौने के यौस सलोने सुभाइ सों, ५ठे हैं चोक दुओ रसभीने । 
जोरि कह्यौ पट-छोर सखीनि “कमार! जुरे हित नेह नवीने” ॥| 
यों सुनिके मुसक्याइ, लजाह, पिया मिस ही पियत्यों ह॒ग दीने । 
भो पिय को द्वियरों भियरो,लखिचंचललोचन अंचल मीने ॥१६६॥ 
शोभा, काति, दीप्ि-लक्षण 
दोड्दा 
तन-दुति जोवन रूप-रति-रस-बस सोभा जातन्ति। 
बढ़े अधिक यह काति है, अतिवढ़ि दीपति मान ॥१६७॥ 
( ४ ) शोभा तथा ( ४ ) कान्ति, यथा-- 
कवित्त 
गई है न गोने, दई ! कोने धो सलोने गात-- 
सोने - कैसी दुति; तन तिथ के गढ़ी रहे । 
गति गरबाई, अवलोकनि सनेह छाई, 
पाई चतुराई, मतों मैन सों पढ़ी रहै॥ 
मधुर, सुद्दानी, सुधा-रस - सानी, मुदुवानी 
आनन “कमार” मुसकानिये चढ़ी रहै। 
चादत विज्ञास रग जोवन-विकास - संग 
कान्ति अंग-अंगनि अनंग की मी रहे ॥ १६८॥ 
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(६) दीप्ति 
कवित्त 
भोन में सहज गोन रचति किसोरी तद्दोँ , 
होरी - केसी करप मरोखनि हो लेखिये | 
जतन हजार हूँ "कुमार” अभिसार समे-- 
दुरे न दुराई यों गुराई गात पेखिये॥ 
दीपति पिया में ऐसी, दीपक-सिखा मे नाँ हि: 
'चपल्ा में, चद्‌ की कला मे न बिसेखिये। 
भारी अँधियारी मे मराई कज-गली जहाँ 
तहाँ-तद्दों छा३-सी जुन्हाई अजों देखिये ॥१६६।॥ 
माधुयांदि-लक्षण-- 
दोहा 
सहजहिं सुन्दरता अधिक, यह माघुय बिसेषि। 
लाज कमी त ढीठ-चित, प्रगल्भता यद्द लेखि ॥१७०॥ 
सदा विनय चित-बृरत्ति जो, सो उदारता मान्ति। 
अति थिरताई होत्तिजिय, घैय भाव पहिचानि ॥ १७१॥ 
(७ ) माधुय 
सचेया 
मेंह बेंटा-सी बढ़ी मुसक्यानि, कपोल्लनि सों ससिकों अनुद्दारे 
गात बिराजत माजे-से, काहदे को आँजे-से नेननि अंजन धारे ॥ 
अंगनि काति “कुमार” निद्ठा रत,प्यारी क्‍यों मो हग अंतर पारे। 
दूषत्त लों सत्र भूषन जानि, अह्े सुकृमारि उतारि नडारे ॥१७२॥ 


पतच्चम उल्लास हे 


(८) प्रगल्मता 
सवेया 
अंचल मीने में चंचलनेनि, “कुमार” निहारि रहे रस-पागी। 
छूदी लें लटकी-सी चलें, न डरे नव-जोवन के मद्‌ ज्ञागी॥ 
अंग सो अंग लगाइ गई, सुलगाइ गई-सी अंग की आगी। 
घालि गई म॒दु तूल-सो फूल,सु पीर अतूल-सी सूल-सी लागी॥ ९७३॥ 
(६) ओदाय 
स्वेया 
सग तिदहारोइ चाहत अग ये गाहत आनंद - वृद फरेंन्‍से । 
आन सुने न “कमार” ये कान, तिहारे अद्दो ! गुनगान भरे-से ॥ 
लोचन राउरे रूप-छुधा पिये, नेकु न लोक की लाज डस्से। 
प्रान तुम्हे विन, प्रात के लाथ ये जानिये आन के हाथ परे से ॥१७७॥ 


( १८ ) धय 
दोहा 
वरजि वरजि गुरुकन थको, दुरजन चक्को हजार। 
वर्ध्यों भ्रेम-गुन छुटत क्यो ९ मन मेरो रिकवार॥१७५॥ 
(११) लीला लक्षण 


वचन अगर गनि भुपननि जो विय को अनुध्दारि। 
सोई लीला भाव है, रस-वस साजति नारि ॥१७5६॥] 
'टम केसे बनेह इदाँ वचन अनुद्यारि है। यथा-- 


'११२ रप्तिक रसाल 
समेया 
पास सखी के विज्ञास को हासु, धरे जिय प्रेम, प्रकास प्रबीनो । 
प्यारों "कुमार” बसे जिय मे, तिय तातें रच्यो पिय-बेष नवीनो। 
प्रीति-पगी पगरी हरि को छरि सीस, अहै हरि यों चित लीनौ। 
रूप अनूपसों जीति रतीको, रतीपति को जुबती जय कीनो।।१७५॥ 
( १२ ) विल्ञास-लक्षण 
दोहा 
सन, वच, हृग, गति भ्रभृति में कछु विशेष रस लेखि । 
पिय-द्रसन सुमिरन भये, भाव विज्ञास बिसेषि ॥१७८॥ 
यथा-- 
सवेया 
सॉकरी खोर अचानक भेंट भई् हरि आवत कु जगली सों | 
बाल चली भुरि लाजनि नंद्‌ “ कुमार” छुई्ट कर कंज-कली सों ॥ 
खीमि के मौहनि मोहन को मुसक्यानि अकोर 5 रीक मली सों | 
लोचन-कोर नचाइ, रचाह गइ चितचाइ, बचाइ अली सो ।।१७६। 
(१३ ) विच्छित्ति-लक्ष ण 
दोद्दा 


थोरेइई भूषन प्रभति अँग -सोमा अधिकाइ। 
तरुनि-भाव विछिउत्ति सरों; मानत हैं कविराइ ॥ १८० | 
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थथा-- 
सबेया 
केसरि रंग रेंगी अगिया, तन सादिव सारी सो काति पसारी । 
कु'कम-रेख चली विधु-वेप लिलार म्॒गंमभद खौरि सुधारी ॥ 
सादिये सादी में साहि चिनी यह एसी न और “कुमार” निहारी | 
लाल | लखो अबला अब लागति; मोरजुन्हाई-सीभूपनवारी॥१८१॥ 
( १४ ) विव्वोक लक्षण 
दोद्दा 
आदर हू की ठोर तिय रचति निरादुर-रीति। 
प्रेम, हँसी, गर्वादि तें गनि 'विव्वोक' प्रतीति ॥१८२।॥ 
यथा-- 
स्वेया 
घालिये केसे छुरो ? कर काँपन, त्यों बरजोरी के घाँह मरोरी । 
मीड़ी कपोल, उरोज, अबीर ले, नेक मुरे अंगिया तन छोरी ॥ 
फेती कुमार” है गोपकिसोरी ऊु दह कट्ठा कछु कीन्ही है चोरी ! 
बेर परो श्रजञनायक मेरे ही ऐसे कहो केसे खत्तिये होरी) १८३॥ 
पुनयथा-- 
आन मिलो वरह बरजे हु अचानक घाटनि बाटनि होऊ। 
मोह मिठाई-सो बेननि घोलत, डोलत, सेन वतावत, सोझ॥| 
ढारत फॉसी-सी हांसी“कुमार 'जल्गावत गाँसी-से लोचन दोऊ | 
काटू्सों कान्ह ठगाइ रहे, ठग ! ठाड़े रहो न ठगाइहे छोक॥१८७॥| 


११७ रसिक्र रसाल 


( १४ ) किलक्रिचित-लक्षण 
दोह्दा 
त्रास, हास, सुख, दुख, रुदित, रुष प्रभ्नत्तिक इक संग । 
रचति तरुनि रस-बस छुकी, सो 'किलकिचित' रंग॥१८५॥। 
यथा-- 
कवपित्त 
जोबन रसाल, अलबेली - सी नबेली बाल, 
केली के सदन हम-वेली-सी सुद्दाति है | 
लागी प्रीति नई या “कुमार” निरसंक भई, 
प्रेम - रस रंग- मई अंग अरसाति है ॥ 
सद - रद अंकनि कपोतल्नि, मयंक - मुखी 
उघरत आँचर, अचानक रिसाति है। 
खीमि सतराति, हँसि रीमकि अरसाति, 
परजंक में लजाति, पिय-अंऋ में न जाति है ॥१८६॥ 
( १६ ) मोद्टायित-लक्षण 
दोदा 
पियहिं सुभिरि, लखि; सुनि, गुननि,चित्त में चाह जता३ | 
तिय ऑगिराइ, जमाइ जेंद 'मोट्रायितः सु बताई ॥१८७॥ 
यथा-- 
सर्वेया 
काननि तान “कुमार” परी; तब तें हिय तेरो फिरे सेंग दोरचो। 
कास भुजंग करी बस है, सु अरी ! अरसाति मले मन मोरौ ॥ 


पत्चम उल्लास श्१र 


गानरच्यो पिय तोचित-चो रीकी, न्‍्यान तुदी पियक्नो चित चोरयो। 
बाँधि अरी ! दृगडोरनिरसों इहि अंगम रोरि निसं ग मरोरणे॥ १८८॥ 
( १७ ) कुद्ट मित-लक्षण 
दोहा 
गहत केस कुच; अधर रद देत, सश्रमहिं ठानि। 
तिय केंपाइ सिर नहिं कहें, यहे 'कुट्टमित'ः सानि ॥१८६।॥ 
यथा-- 
सवेया 
जासों “कुमार” मिल्यों मन है, सुभिल्ी गली आपने गोप-किसोरी | 
छल छुबीले छुट्टे छृतियाँ, सुख चूमत, छेकि करी बरजोरी ॥ 
सीस केपाइ, दुओ कर को महराइ, रिसाइ के भोंह मरोरी । 
पून्योनिसाकेनिसाकर-सोमुखखोलि,निसाकरी साँक रीखोरी ॥१६० 
( १८ ) विश्वम-लक्षण 
दोहा 
पिय-आगम संम्रस प्रभृति, आनंद के भरि आब | 
भूलि भूषननि तिय घर, खोई “विश्वम हाव! ॥१६१॥ 
यथा-- 
कवित्त 
केसरि पगनि घारी, जावक सु धारि खोरि। 
आओडढ़नी के झोढी सारी, धाढी छवि न्यारिये | 
उलटी कचतनि तानी कचकी न जानी, आँज्ि 


११६ रखिक रसाल 


आगम बिहारी को “कुमार” इत प्यारी सुनि, 
केचन-नूपुर कर-अंगुरिनि धारिये। 
हार करयो रसना है, रसना हे हार करयो, 
चाहत विहार करयो, भूली सी निहारिये | १६२॥ 
ललित तथा मद-लक्षण-- 
दोद्दा 
अगन अति सुकुमारता कहो 'ललित' है हवाव । 
मद! कद्दि जोबन रूप गुन प्रमहिं गरब सुभाव |१६३॥ 
( १६ ) ललित 
यथा-- 
कपित्त 
देखो चलि हाल बाल ल्याई हो लकत्तित लाल ! 
जाकी सुकुमारता “क्रमार” अधिकाति है। 
अंगनि सो लागे, लागे कठिन-सो पिय-बास, 
मालती ग॒ुज्ञाब पास ल्‍याए न सुद्दाति है ॥ 
भूषन-चिचार कट्दा ? केसरि की खोरि भार, 
डार-ली लचकि वेसम्दार भई जाति है । 
मंद पग धारि, चार चाँदनी पसारि, 
केलि-घर ज्ञों पधारि, दवारि दारि अरसाति है ॥९६७॥ 
( २० ) मद्‌ 
यथा-- 
सवेया 
सुद्रि ठौनि उठोनि उरोजनि, कौन न घीर की धीरता-घाइक ? 
त्योद्दी 'कुमार” विलोकति चेरिनि बकविलोकनि सों दुख-दाइक ॥! 
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लोवन-रूप कसे सदमाते, सिंतासित लाल रंगे बहु भाइक | 
ज्ागि रैंगीली रसाल चिसात्)ये सालत हैंदगसाल-सेसाइक। १६ श९॥ 
(२१ ) विक्ृत-लक्तुणु-- 
दोहा 
स्तम्भ, लाज्, दुख प्रभ्नुति सों हियो रहे जहाँ छाइ । 
चचन कहो नहिं ज्ञाय कछु, (विक्रत' भाव तह ल्याइ ॥१६६॥ 
यथा-- 
सर्वेया 
काजु अली ! इद्दि सेरी गली निकस्यो, तहें प्रीतम मीत सुद्दायो। 
फीन्हो प्रनाम कछू मिससों,मुसक्ष्यानिकी वानिसों मोहि रिक्कायो ॥ 
ध्यानन और सिते रहि रीमि हों होतु “कुमार” यहै पछितायो । 
घोलि न पासलियो, हरि आयो,गरोी भरिश्रायो, गरे न लगायो ॥ १६७॥ 
तपन तथा मसीमध्य-्लक्षणु -- 
दोहा 
तन-सेंताप पिय-विरह तें 'तपन' भाव यह ल्याइ। 
ज्ञानि कहे जु अजान लो घात 'सोग्ध्य' तहँ ठाइ ॥ १६८॥ 
( २२ ) तपन 
यधा-- 
कवित्त. , 
आगम असाढ के उकाह वह्यों ताप तन, 
लाग्यो लेह गाद हिय अब केसे नाखिये ९ 


श्रैप रसिक रसाक् 


करि गयो प्ररबस, सरबस हरि गयो। 
हरि गयौ अ्रज़ तें, “कुमार” कासों भाखिये ९ 
हियो होत द्वक-टूक कूकत कलापिनि के), 
कोकिल-अलापनि क्‍या जीवों अभिलाखिये | 
धीरज हिरात घन गरजि-गरजि उठे, 
प्यारेबिन बरजि बरजि प्रान राखिये।॥ १६६ | 
( २३ ) मोग्ध्य 
यथा-- 
संबेया 
मालती-मंजुकलीनि को दार,'कुमार” रच्यो पिय सौतिन आगे। 
मानिक-मोतिन-माल के संग, हिये पहदिरायोी अली अनुरागे॥ 
मेरे हुलास बढ़यौ अति ही, चहुँ पास विकास सुवाससों जागे। - 
हों समुकी मुकताहल ये फल देली चमेली के फूलनि लागे॥२००॥ 
(२४ ) विक्षेप-लक्षण-- 
दोह्दा 
आधे भूषन-रचन, अध वचन, डीठि, गति मानि । 


तिय जो कोतुक सों रचति, सो “बिच्छेप” बखानि ॥२०१॥ 
यथा-- 
कवित्त 
ठेखति तसासो पिय-देखन के मिस प्यारी, 
झाखति मरोखे में बिलोकी सखी श्व'द में । 
आधी कहे बात, आधे भूषन सुद्दात गात, 
आधो दीन्दो जावक है पगन्ति अनंद में! 


पय्चम उल्लास ११६ 


अध खुल्यो धूंघट, “कुमार” आधी चितवनि 
चित्त बनि चुभ्यो सुखकंद नेंदनंद में। 
वादीगर ख्याल रचे नजरि के बंद वो, ये 
होति है नज़र-बंद प्यारी मुखचंद में॥२०२॥ 
( २५ ) कुतृहल-लक्तण 


दोहा 
नीकी वात सुने, लखें चित्त जो चंचल द्वोत | 


तहाँ 'कुतूहल' नाम को तिय में भाव उदोत॥ २०३ ॥ 
यथा-- 
० प 
सत्नया । 
'आावत कान्ह “कुमार” इंते गली' काहू अक्ती यह बोल सुनायो | 
त्योंद्दी चली उठि भोन ते मासिनि; अंजन एक ही नेन लगायो॥ 
हार बनादत हाथ लिए भुकतागन अंगन लों छुटकायो। 
प्रीतम-आगमस-आतुरमानोीसुचातुर चौक-सोपूरि बनायो ॥२०७॥ 
हसित तथा चकित-लक्षुण-- 
दोहा 
जोबन मे हँसि हसि उठे 'हुसित' भाव यद्द लेख ॥| 
भय सम्रम ते चोकिवो, 'चकित' भाव सु विशेष ॥ २०५ || 
(२६) हसित 
यथा[-- 
सबेया 
आंचर ऊंचे उरोज्ञ चले, अंग गोरे खुले दियरा तरसावे | 
भूलति हेली हििडोरे इते, सुधि भूलति-सी मिस बात बनावे॥ 


१२० रसिक रसाल 
मो्सों “कुमार” मिले भरि अंक, निसंक भई उत नेन मिलावे। 
बेर हि बेर कहे न ह॒ृद्य,हरि हेरि हि हेरि कद्दा इसि आजै॥२०६।॥ 
(५७ ) चकित 
यथा-- 
स्चेया 
केलि-समे रस में रद-रेख गई लगि प्यारी-कपोल में ऊढि के । 
पीठि दे रूठि रही परजंक ही, अंक भरी न खरी रस लूटि के 
जो लों"कुमार”सनाइये तो लगि गाजिउख्यो घनघोर है टूटिके । 
सो सुधि छटिसके नहिये,जु अचानक चें कल्न गी,छन छूटिके ॥२०७॥ 
( २८ ) केलि-लक्षण 
दोहा 
प्रीतम-रसबस प्रम सों रचति बविलास अनेक | 
'क्रेलि' भाव तह तरुनि को बरनत सुमति विवेक || २०८॥ 
यथा-- 
कवित्त 
ढारति, भरति, छिन गागरि कों नागरि | तू 
रीकति खिक्ति इंठि दीठि मर लाई हैं। 
विदसत कज-सो “कुमार” तेरो मुख सोहे 
मूली बुधि सुधि फूली निधि मनो पाई है ॥ 
कासों सतराति, इतराति ठाढ़ी मो सों कहा ? 
नेनेनि चढ़ाने पिय नेननि चढ़ाई है। 


पत्चम उल्लास ₹२१ 
नाइक भिलति कहा मेरे गरे डारि बॉह, 
नाँह गरे डारि वाह, चाँह ज्यों गहाई 'हे ।॥२०६ ॥ 
इति रस-चेष्टाभाव-निरूपण 





दोहा 
दृति, सखी, वाला तथा परित्राजिका ओर । 
धाय प्रभ्ति तिय पुरुष के गति सहाय रस-ठोर || २१० || 
इनकी क्रिया मण्डन, शिक्षा, उपालम्म, परिहास, परसख्पर- 
प्रशंसा, विनोद, मानापनोद, उपदेश, रहस्व-प्रश्न, प्रसादन प्रभति 
जानिये । दिड मात्र यया-- रु 
सम्रया 
तेरे विल्लास विल्ोकि “कुमार” रतीक गनो रति रूपमनी है | 
जोलों मिली त््नायक सों नहि,तौल्नों न तू गुन-रासि गनी है॥ 
वाठरी | साँउरो रूप रंगे बिन, नेतनि बादि बढ़ाई घनी है । 
तेही विरंचि रची रुचि सों,रुचि सों रमनीय बनी रमनी है ॥२१ शा 


ब्न्‍न-, परे ३००५० 
उदह्दोपन भाव-लक्षगग[--- 
दोहा 


उद्दीपन सहंदय-हिये लिहि थाई रसपरि। 

ते उद्दीपन भाव गनि, सकल रसनि में मूरि॥ २१२॥ 
ऋतु, सुगन्ध, भूषन, कुसुम, कवित, नाच. संगीत | 

उपवन- उत्लल बात सब, रस सिंगार- के मीत | २१३ ॥ 


श्२२ रखिक रसांल 


जल; दोला, पांचालिका। कंदुक, नेत्र-निमील | 
द्यृत, केलि, दल्लीस कों गनि उद्दीप सलील ॥ २१४॥ 
? श्र'गारोद्दीपन । 
यथा-- 
कवित्त 
वरसत मेंह, सरसत नेट प्यारी पिय, 
भरे सर सरित हरित बन पेखिके। 
अंग बने बसन सुगन्ध घने रसरंग, 
मोहत अनंग-बस संग ही बिसेखिके |। 
चमकत चपला “कुमार” उर लागे दोऊ, 
प्रीति रीति पागे। अनुरागे प्रेम लेखिक । 
होत सुख मगन अंगन ठाड़े महल के, 
सघन घनाघन गगन छाये देखिके॥ २१४५ ॥ 
दोहा 
अंग-सो मा सुज ह॒ग चलन, तिय पिय के अनुसाव | 
तेई द्ोत परस्परद्दि, लखि उद्दीपन भाव ॥२१६॥ 
( १ नायिका के अनुभाव नायक को उद्दीपन ) यथा -- 
सचया 
देखी सखीनि में जा दिन तें, जिय ता दिन तें दिन रेनि रटे ज्यों । 
नेह बढ़े, वह रूप चढ़े दृग जीउ “कुमार” सौ चक्र चढ़े ज्यों ॥ 
'कुज-गली मुसक्याइ चली, कहूँ फेरि चिते चितु वाही पढ़े त्यों। 
'मैनमइ मन मेरे गढ़ी,गढ़ि ठाढ़े उरोज की काढ़े कढ़े क्यों ? ॥२१७॥ 


पत्च॒म उल्लास रैश्रे 


( २ नायक के अनुभाव नायिका को उद्दीपन ) 


यथा-- 
सवेया 
आई गयो बलि वेष लिमेष में कुज-गली इहि कुज-विलासी। 
छूजे कठचौ गातनि वातनि आतनि"कुसार”सबे कुल-कानिविनासी । 
केसे बने सिलिबो, मिलिये रहै नेन सत्तोने सरूप विकासी ॥ 
लोचन कोर लगाइगो गाँसी सी हाँसी में सो त्रजगांउकोवासी।(२१८ 
इत्यादि जानिये | 
र्‌ दास्योद्दीपन-- 
दाद्दा 
विकत वेष, भूषन, चचन विकृत नाम, गति, अंग। 
चिकृत हसी, चेष्टा प्रश्नति, होत हास रस-रंग॥। २९६ ॥ 
३ करुशोद्दोपन्त | 
दोहा 
इप-नाश, दाह्यदि लखि, वध, बेंधनादि सु देखि । 
व्यसन, दु.ख, दारिद प्रभ्नति,दीपन करुस विसेषि ॥१२ | 
५ रोद्रोहोपन | 
दोहा 
सद्‌, आयुध, भ्ुज-बल-कथन, लहि रिपु-दत्त संहार । 
कंद्ध जुद्ध-उद्धत चचन, दीपन रोद् मैकार॥ २२१ ॥ 
४ चत्सलोददीपन | 
दोददा 
सुत-विद्या, शोय्यांदि गुल, विविध पराक्रम लेखि । 
उद्दीपत वत्सल रसहिं, भाव अनेक चिसेषि | २२२॥।, 


१्श्ह् रसिक रसाल 


६ भयोद्दी पतन । 
दोहा 
विक्ृत सत्व,रव सनन्‍्य गृह,रत,वन,निरखि मसान । 


नृप, मुनि; गुरु अपराधहू दिपन भयानक न्‍्यान ॥ २२३ ॥ 
७ अडद्भ तोद्दीपन । 
हे दोह्दा लेखि 
लोक अपूरव कस, बच, रूप, कला-गुन लंखि | 
इंद्रजाल, माया प्रभ्ृति, दीपन अद्भू त लेखि ॥ २२४ | 
इति उद्दीपन 
कर स्कमेक घ्छ न हा 
भाव क अन्य मंद 
दोद्दा 
सौतिन सो हिंतु परसपर, बंधु-विरदह्द नुप मीति। 
गुरु, देवत, दरि-भक्ति में भनत भाव रसरीति ॥ २२५ ॥ 
ज्येष्ठ प्रश्नति के द्वास्य में, अचेतननि में शोकू। 
पुत्नादिक पर क्रोध में, कददत भाव कवि लोक ॥ २२६ ॥। 
काय प्रभृति उत्साह में, जोध प्रश्नति भय जानि | 
हिंसक प्रभ्न॒ति हि घिनि लखे,ज्ञानी विस्मय मानि | ९२७ ॥ 
वधु गेह-कलहादि तें भयो जानि निर्वेद | 
मग छोनादिक-नेह में मनोभाव को भेद्‌ ॥ २२८॥। 
१ भाव-सन्धि । यथा -- 
सवेया 
यंद-मुखी कुच-कुभनिर्सो, परिरंभ-अरंभनि के सुखसारनि । 
लंक में राखस-जों धनि को चित चाहत है हितक्रेलि विद्दारनि । 
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हात इते हिय उद्धत आतुरः सुद्ध है जुद्ध उछाह श्रचा रनि ! 
जोर सुने चहुँओर बढ़ी,रन दुदुसि की घतघोर घुकारनि॥२२६ 

ट॒हाँ धेर्यं आवेग भाव की संधि है । 

२ सावोदय । यथा-- 
स्चेया 

केल्नि के मंदिर दोड मित्ते, मिलि कीन्है कुमार” विज्ञास नवीन । 
प्यारी कहै रम के बस के, रत के सत के उपदेस प्रवीने।॥ 
प्यारे दए सुधि गौने को रैनि के, त्रास के भाव सब हठ भीने। 
नैन-सरोज लजाइ, नवाइ, उरोज् दुराइ दुओओ झुज लीने ॥२३०॥ 

इहोँ भय आवेग भाव को उठय है | 

३ भाव-शचलता । यथा-- 
सत्रया 

चंद्‌ को वंस कद्टा यह सुद्ग है ? चात विरुद्ध कहा यह सोदे। 
क्यों मुख देखो पियूख मयूब-सो दूपनि हानिको ग्यानि जु सोहै ॥ 
मोसो कहा कहिहे बुध सन्त ये. केसे लहों हिय घारिये जोहै । 
रे जिय |! धीरज क्यो न घरे,तरुनी-अधरे जु पिये घनिकोहे १२३९॥ 

इह शुक्रसुना पर आसक्त यवाति की उक्ति में वितर्क, उत्सुकता, 
मति, शका, देन्‍य, थेये, भाव वी शवलता है। 

समाप्त उत्तमकाव्यप्रकरणम्‌ | 
इति श्रीहरिवल्लभभट्टात्मज कुमारमणिक्तते 


रसिकरसाले आलम्बनोहीपनविभावद्य॑ग्य- 
कथन नाम पतद्चमोल्लास' ||४ | 





अथ सथ्यस काव्य-प्रक्रया 
दोद्दा 
ब्यंग्य प्रगट ' अतिगुप्त के? व्यंग्य और को अगई३ । 
पाच्यसिद्ध को अग9 पुनि; काकुकथित£ गनि संग ॥ १॥ 
गति सन्दिग्ध प्रधान को त्ों ही तुल्य प्रधान७ | 
ज्यग असु दरण, आठ इमि मध्य काठय कहि न्‍्यान ॥ ९ ॥। 
(१ ) अत्तिप्रकट व्यंग्य 
“राखति भूषन में रुचिरंग तोलाल मिलाउरी सोने-से अंग सें।।” 
इहाँ “मिलाइवो” शब्द-शक्ति भव व्यग्य प्रगट है । यथाच-- 
दोहा 
लहि वननन्‍वास, निवास दुरि, बसि विराट न्प-पास | 
सरबस दे परवस बसत, बरघस जीवन-अआस ॥ ३ || 
यहाँ “जीवन तें मरण भलो” यह लक्षणामूल व्यग्य प्रगठ है । 
(२) अत्तिगुप्त व्यंग्य 
दोहा 
देखत डर है विरद्द को, विन देखें चित-चाह | 
देखे बिन डेखे तुम्हें नहीं चेन हिय-माँद ॥ ४ | 
इहाँ “मिलके फेरि जिनि बिछुरो” यह अति गुप्त व्यग्य है । 


पए उल्लास शम 


(३) अन्यांग व्यंग्य 
खसन्नया 
चाह विभूति की चित्त रहे, दिन रेनि हू सूल नजीक यहे है । 
भारी जटानिको जूट परथो सिर, सोम घरयौ जियजानि दिते है॥ 

चितित भी अरधथंग हों अंगनि देखी दिगम्वरता प्रगटे है। 
सेवत तोहि भयो सित्रहों प बिपाद यहै, न सखा घनदेहे ॥४॥ 

इहों विभूति' प्रमुति श्लेप ते सदाशिव रुपनप्राप्ति व्यग्य है । 
सो “सिव हां भयो” यह वाच्याथे को अग है। 

एसे अलक्षितक्रम व्यंग्य लक्षितक्रम को (अरु ) लक्षित 
क्रम व्यग्य अलन्षित क्रम व्यग्य की अग जानिये | 

एसे अन्य रसभावादि को अन्य रसमभावादि अग । यथा -- 


दोह्दा 
हाथ यहे मीडत कुचनि, मनि-मुद्री उजियार | 
यह रसना-गन॒ कंचुकी चीवी-खोलनहार ॥ ६॥ 
इहों भूरिश्रवगा को कथयो हाथ देखि जुबतीनि के विलाप मे. 
करुणरस को » गार अग है। 
यथाच-- 
सवबया 
वंदतु लोक "कुमार” सवे मुनि क'मज के तप पु'ज-उन्यारे। 
दीनी घटाइ है विंध्य बढ्यो रवि रुधत देव सबे डर डारे।! 
पीचे को पानिय पानि-पुटी धस्थो सिंधु के नीर है सध्यविहारे। 
अंजुलि एक में एकद्टि वार दुओं हरि के अवतार निहारे ॥ ७ ॥ 
इहों मुनिग्रीत्िमाव को अद्भुत्रस अग है। 


श्श्प रखसिक रसाल 
यथाच -- 
सवया 
काननि वृद्‌ बिलंद गिरिंदनि सिंधुनि हू धरि धीर सुभाषे। 
है धरनी वरनी धन एक तू ; थों रसना भुव के गुन गावे ॥ 
जौ लो लखी नरनाह को चाह धरे भुवभार न आलस पावें | 
हैरहीगूं गीसीदेवीगिराजकि-सीथकि-सी नकछूकद्दिआजे ॥ ८ ॥ 


इहाँ भुव की प्रीतिभाव प्रभु-प्रीतिमाव को अग है। एसे ओर 
मेद अनेक जानिए । 


(४ ) वाच्यसिद्धू--अग व्यंग्य । यथा-- 

सवया 
ज्यों ज्यों चढ़े त्यों बढे मन में श्रम जोर मढ़े जिय मोद्द प्रचारे। 
यूड़त जीउ घरी लों घरी घरी द्ेली हरी बिन कौन निवारे ? 
मंत्र नतंत्र कछू चले यापर, अन्तर दाह निरन्तर धारे। 
मेघ-भजंगनिको विपमें विपदेखो वियोगिनि बाल्लनि मारे) ६ ॥ 

हहाँ विष कहे जल; तहाँ जु द्ालाहल व्यग्य है | सो “मेघ-मुजग 
वान्यसिद्ध को अग है । 
( ४ 2 काकऊथित व्यग्य- यथा-- 
दोद्दा 


हनत ठुसासन वीर नहिं संघारत परि सघ। 
चूरत द्वो नहि गुरज सो दुर्जोचन को जघ॥ १०॥ 
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(६) सनिद्ग्पप्रधान व्यंग्य 
दोदा 
लसत्त इसत-से दीह दहृ॒ग, विहसत विमत्न कपोत्त । 
चंद-मुखी सुखचंद लखि चेंदर्नदन चित लोल |। ११॥ 


इहाँ मुख देखत है? यह अर्थ प्रधान है कि 'कपोल चुन 
चाहत यह व्यंग प्रधान है, यह सदेह है। 


( ७ ) तुल्य प्रधान व्यंग्य 
दोहा 
भत्ते रूप शुत्न जाल क्यो ख्याल पसारत लाल ? 
खंजननेनिनि के वेंघत हग खंजन इंह्वि हाल ॥ १२॥ 
यहाँ पर हृदय-आहक रूप गुण उदारता, वाच्य है।अरु मुख 
देखिवे ही में दृग-बंधन यह व्यंग्य है। यह दोनों तुल्य प्रधान हैं। 


(८) असुदर व्यंम्य 
सवेया 

मोरहीं प्रीतम को लखि दूरतें आदर माव सुभाव जतायो। 
आसन दे निज पास “कुमार” डवा घरि पान सुगंध सुहायौ ॥ 
'प्यारो भयो शाम आवत' यों कहि, ले कर वीजन आप डुलायो । 
सारसलोचनी आरसी दे कर, पानी सयानी सखीसों मगायो ॥ १श| 

इहोँ “रेन के चिह मेटे” इह वाच्यार्य तें व्यग्य सुंदर है। 

जद्पि एसो विपय नाही जहाँ उत्तम अथवा मध्यम काव्य न 
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होय, पे ताही प्रधानता तें तौन उदाइरण है। अंगागी रस पें 
अंग प्रधान तें मध्यम है । अंगी के प्रधान में उत्तम है । इत्यादि 
जानिये। 
इति श्रीयुत हरिवल्लभभद्वात्मज कुमारमणिकते 
रसिकरसाले मध्यमकाव्य-विचारों 
नाम पष्ठोल्लासः ॥ ६ | 


रसकरू उल्कार: 





अथ चित्र-काव्य-प्रकरणा 


शव्द-चित्र अनुप्रास 
दोहा 
तुल्य आखरनि को जहाँ रख अनुगुन है न्यास । 


अनुप्रास कहि हे तरह छोंक, बृत्ति, परकास ॥ १॥ 
(१) छजेकानुप्रास 
दोहा 
व्यंजन तुल्य अनेक जहाँ एके बार निहार । 
छेकन को प्रिय 'छेक' यह अनुप्रास निरघार ॥ २॥ 
यथा-- 
चेत चंद, सोरस पवन, पिक्र कुकति कत्ल वेनि । 
मनी सयो सतसावती सलभावन-सँग रेलि ॥ ३ ॥ 
इहाँ चेत, चंद, पवन पिक, कृकति कल, इत्यादि छेक हैं । 
( * ) वृत्त्यनुपास 
दोहा 
व्यंजन एक अनेक वा सम जहँ बार अनेक । 
वृत्ति' नाम को प्रास ठहें जानें सुमति विवेक ॥ ४॥ 
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जेसे चद, द्व द, मद, गीत, मीत, भली, श्रली, सुगन्ध, निबरन्ध 
यह दृत्तिप्रास है | 
लक्षण 
दोष्दा 
मधुर आखरनि दृत्ति यह मनि वेदर्भी” नाम | 
उद््‌भट 'गोडी', उसय सम 'पांचाली' अमिराम ) ४ | 


इनही सों उपनागरिका, कोमला, परुषा कहत हैं । 


( १ वेंदर्भी ) यथा-- 
दोहा 
ताप-कंद इक केंद्रप, लषद्दि मुख-चंद्‌ सहाय | 
मलय बं॑घ मिल गंध वह अंध कियो जग हाय ॥ ६ ॥ 
( २ गौडी ) यथा-- 
खण्ड खण्ड भुव मण्डल्हिं मण्डतु दृण्डि अदण्ड । 
एण्ड चण्डकर-सो तपे तुब परताप उडण्ड | ७॥ 
(३ पांचाली ) यथा-- 
सवेया 
दूरि ते भोंह कमान-सी तानिके, बान-सी बंक चितौनि है दीन्ही। 
ऐसी न चाहिये तोद्दि विल्ासिनि ! वीस बिसेन दया दिल 'ीन्ही || 
कीन्ददो री  कान्ह निहारिमलेसुधि-हीन,अधीन सतू सुधि लीन्हा | 
सून्ती गलीचलि ओट अलीके, मल्ीदुरिचोटकटाछनि कीन्ही || ८ ॥ 
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लाटानुप्रास-- 
दोददा 
तातपर्य के भेद ही, अथ एक ही ल्याइ। 
फेरि शब्द कहिये वह प्रास 'लाटो कहि जाइ ॥ ६ |! 
यथा-- 
सचया 
बोक्षति बेन कुमार” सुधा-से सुधानिधि-सी मुख-कांति पसारी । 
जोर जग्यो तन में तब जोवन, जोबन सें प्रिय नेह निसारी |) 
जीति लई अँग जेब सो फेसरि, केसरि रंग वनी अँग सारी | 


यारी भई हरि-नेत-वछीकर नेन-भसो विसरे न विसारी ॥१०॥४ 
यथाच -- 


दोष्दा 
जाके ढिंग तिय, तासु है अनल ताप हिसम-घास | 
जा ढिंग तिय नहि, तासु है अनल-ताप हिस-धाम ॥११॥ 
यमक-- 
५ दोहा 
अथ-सहित आखर बहुत, जहँ सुनियतु है फेरि | 
भिन्न अर्थ के भेद ही 'यम्क' नाम तह हेरि ॥१५॥ 
यधा-- 
संवया 
पूरत के सरिता सरसीउ, अपार विसारद्‌ वारिद ये हैं । 
कीन्हे हरे वन हैं. नव ग्रीपण के रविसार दवारि दये हैं ॥ 
देखि इन्हें हिम-सेज्ञ प्रक्रास थे, तुच्छ विसारद वारिद ये हैं । 
सेत भये निज की रतिसों अब सुच्छ विसारद बारिद ये हैं ॥१श॥ 
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यथाच-- 
चाह सिंगार सवॉरन की, नव चेस बनी रति वारन फी हे। 
सोभा “शुमार” सिधारन की सिर सोद्ठति, जोहति वारन की है ॥ 
झसनि के परिवारन की पग जीति ल्ई गति वारन की है। 
याहि लखे सर वारन की छुनको रति के पति वारन की है ॥१४॥ 
यमफ-भेद्‌-- 
दोहा 
चरन अंत, सधि, आदिहू सकल अध्ध आद्ृत्ति। 
श्लोक अध में सकत्त में बहुत यमक की वृत्ति ॥१५॥ 
( १ ) चरण के आययन्त में (४ खला-यमक | यथा-- 
स्वेया 
'घन के निरखे तत ताप तई, दिन वे ही भले हैं निदाघन के । 
घनके लि'कुमा र” हिये सुधिके,सुधि भूलत आगम सावन के ॥ 
वन फे भर सोहें भरो सरिता, अब क्‍यों मनभावन आवसन के | 
चन के किनि ककत हूक उटी द्विय लागत घात,मर्नों घन के ॥१६॥ 
(२१) मध्य भ॑ झ खला-यमक | यथा-- 
दोहा 
लेत जिती हरि हरि बरस, दिनकर क्र परकासु । 
घरी एक जल जलद वर, बरसत सतयुग तासु ॥१७॥ 
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( ३) सबै पद मिले पंक्तिनाम यसक | यधा-- 
दोहा 
धीरज के चल धारि नहिं, धीरज के बल धारि | 
धीरज के पल धारि कहूँ, धीरज के बल धारि ॥१८॥ 
( ४ ) युग्सनाम यमक। यथा-- 


दोहा 
लाल न सोहें नोहि हक लाल नसो है जोहि। 
काम दहै यह तोहि ते काम दहै यह तोदि॥ १६॥ 
६४ ) पहिलो चोथो, दूजो तीजो पद मिले, परित्रत्ति यमक | 
यथा-- 
दोहा 
जात कट्टा उत सेन दें, के मनु हारि सुनेन। 
के मनु द्वारि सुनेंन छवि जात कहा उत सेन ॥२०। 
(६ ) अद्धवित्ति समुद्गक 
दोहा 
अवबनो के वर सोहने; भुत्र-हित संग रसाल। 
अवबनी के वर सोहने, भुव छ्वित संग रसाल॥ २१॥ 
एलोकाबृत्ति, महायमक जानिये। चरन मध्य हो, तीन, चार, 


भाग करि यमक रे समुक््चयय नाम अनेक भेद हैं। दिडमात्र 
यथा-- 


सवेया 
देखि “कुमार” अनूप अनूपस, रूप कहा हिय घीरज घारे। 
हो तुम ही इक ताप-निवारक, वारक देखे ही नंददुलारे ॥ 
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एहो ! विरेस को जान कही, न कह्दो रहे क्‍यों करि प्रान हमारे। 
मानत ही तुम मोहित जो, सति मोहि वजों मति मोहि पियारे|॥२२॥ 
एसे ओर मेद नलोदय प्रभ्नति में देखिये । 
पुनरुक्तवदा मास 
दोहा 
एकाथक पुनरुक्त सों शब्द परत जहाँ जञानि। 
'पुनरुक्तव॒द्रभास! तहेँ अलंकार पहिचानि॥२३१॥ 
यथा - 
सवेया 
षाहु बक्षी तुब सूरज देज, प्रताप को पु'ज जद्ान बखाने। 
तू घर जोर सदा अरि वेरिनि, डारत है करिके कतिलातनै॥ 
नेकु रिसात ही अन्र गहे जयपन्न लहै नुप भू पर न्याने। 
दीन करे परबाज्नि फों, यह तो करवाल, कृपा नद्दि जाने ॥२४॥ 
इहाँ तेज प्रताप, बर जोर, अरि वेरिन, उप भूप, करवाल कृपाल 
ये पुनरुक्तवत्‌ हैं । 
अ्थ बंधचित्र 
(१ ) एकाक्षर 


दोहा 
सेसि सेसि सॉसे ससे, सौ सो सो ससु सीस । 
सांसि सांसि ससो सुसो, संसु संछु ससि सोस | २४॥। 
(२) दयकत्षर 
दोहा 
सासु ससुर सारे सरस, सारी सो ससुरारि । 


रसरूरो रिस सार सिसु, रासि रोस सो रारि ॥ २६ | 
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की की के के के किका, कूके केका काक। 
कल का फो क॒ज्ञ कन्ञकि के, कीले को ऊिल काक ॥ २७ ॥॥ 
(३) उ्यक्षर 
रचत रोच चरचत चिते चिते चिते चिंतराति | 
चारु चातुरी रुचि रचे, चोर-रीति रति राति॥ २५ ॥। 
(४) चतुरक्षर 
दोहा 
कोपि कोपि लोपे कलपि, कलप लोक को पाल | 
गोकुल्-गोपी-गोपकल्न-पाल, कृपात, गुपाल ॥रछा 
है है हाहा ह्वाह हो रारे रौरे रारि। 
जीजे जोजे जेंज जो धूघ॑ घोधी घारि ॥३०॥॥ 
(५) एक बर्रो 


दोहा 
थिति, निघान निधि, था निस, दीननि दीने दान | 


टुनी धनी नेंदनंदने। नीधन घने निदान ॥ ३११! 


( ६ ) निरोष्ठक 

दोदा 
सीतल्कर हर-सिररतन, राज़त कत्ञा-निघान | 
नखतनन्‍राज़ निसि चरत नित, धरत कलंक निदान। ३२ ॥ 

(७) गूढ चतुथ पद 

दोद्दा 
हास कलोलनि फागु बस। अबला लिवलनि पाइह!। 
रचत लाल ! मनभाइये, हाल गुलाल चलाइ ॥३श॥। 
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(८) प्रश्नोत्तर 
दोद्दा 
गनियतु पंचन में यहे पंच प्रपंच विवाद । 
मिले पँच में तीसरो, बात जानिये बाद॥ ३४ ) 
( ६ ) भिन्न प्रश्न 
दोहा 
वरन तीन में बसति यह, बरन तीन में ओरि। 
भूषन इक अझू राग इक कद्दो सुकवि ! दिलदोरि | ३४ ॥ 


एसे अन्तर्लापिका, बहिलोपिका, अनुलोम, प्रतिलोम आदि भेद 
*विदग्धमुखमण्डनादि' तें जानिये । 
दोद्दा 

खडग प्रश्न॒ुति के आकृतिहिं, वण रचत जहँ देखि | 

तिध्दि बंधदि के नाम सों चित्र अलंकृत लेखि॥ ३६ ॥। 
विस्तार-भय ते इहाँ न लिखे । 

इति शब्दचित्रप्रकरण 
हति श्रीहरिवल्लमभद्टवात्मज कुमारमरिकृते 
रसिकरसातग्रन्थे चित्रक्नव्यनिरूपणम 
नास सप्तमोल्लासः || ७॥ 





ऋटष्टरः उल्छाएर 





अथ अथभचिन्न-प्रकरण ( अल्लंकार ) 
उपसालेकार -- 
दोद्दा 
बरन्यो है उपभेय जेंह, तह उपसान बखान। 
टुहँन घम इक ठानि कट्दि, समता बाचक न्यान॥ १॥ 
इनि चार-यों मिलि तुल्यता लसतति चारु जिहि ठोर। 
पूरन 'उपमा' कह्त हैं। चुध जन चुधि की दोर ॥२४ 
सकल चित्र-रूपहिं धरति, यों उपमा यह एक । 
हरति चतुर-चित ज्यों नटी, धरि-घरि स्थाग अनेक ।। ३ || 
यथा-- 
सप्तया 
चान समान छुंटे धुरवा, पुरवाई घुँघीरनि घूरिसी छात्े। 
दुंदुमि-्सी गले घोर घटा, गजरपांति-सी विज्जु कृपान-सी घावे॥ 
दंदे बढ़ी बरछी-सी लगें, विन नंद-'कुमार” थो कौन घचाने ? 
'छातीडराति,हिराति है घीरता,पावस-राति अराति-सी आवे ॥४॥ 
उपभा भेद 
दोद्दा 
इसि चारथों में एक, दो, तीन-दीन जेंह देखि। 


आठ भांति लुप्तोपमा! अथ-चित्र में लेखि॥ ५॥ 


न] 
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ह। 


१ बाचकलुप्ता, २ धर्मलुप्ता, ३ उपमानलुप्ता, ४ धर्म- 
वाचकलुप्ता, £ वाचकफोपमेयलुप्ता। 6 वाचकोपसानलुप्ता; 
७ धर्मोपम्रानलुप्ता, ८ धर्मोपमानवाच कलुप्ता । 

ऋ्रमते यथा-- 
कवित्त 
छून छुबि गोरी, भोरी१, बिधु-सो वदन२, तन- 
सोदति मदन-तिय कांति ३ अमिराम है। 
हृगनि ४ कपूर भई, निरखति सोहि गई, 
हरिनी के नेननि ४ की सुषमा सुठास हे ॥ 
रूप निरमल, द्रपन छुविभाल३ मुख- 
कंजनसो हसति हरि निरझखि स्रकाम ७ है। 
कंठीरव-कटि,८. कल कंठी - कठपुर नील- 
व'ठ-केसपास नीलकंठ केसी वाम है ॥ ६॥ 
इहों छुन छुबि-सी गोरी, विध्ु-सी वदन, स॒ुदर तन, रति-तन-केसीः 
काति, कपूर-सी-सोरी लगी, हरिनी के नेननि-केसी नेननि में शोमा 
विशाल है, दरपन-छुब्रिःसी भाल-छुबि है, कंज विकसनि-सी मुख 
विहसनि सोहे, कठीरव-कटि-सी कटि सूक्ष्म है; यह विवक्षित है | 
तहाँ तोन लोप जानिए: ! 
(१ ) मालोपसा 
दोह्दा 


खजन-से, वर कंन-से सवरंजन सुख देन । 
सरफर-से, वर सफर-से, मंजु मुखी के नेन |!" ” 
इत्यादि मालोपमा है | 
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(२) अभूतोपसा 
दोहा 
जो मयंक निज अँक ते डारे अंक निकारि। 
तो निद्ारि, अनुद्यारि ये; ठुव मुख सो वरनारि !॥ ८॥ 


इत्यादि अभूतोपमा-भेद अनेक हैं । 
अनन्वयालंकार--- 


दोहा 
एकहि को उपमेयता उपसानता प्रसानि। 
चित्न 'अनन्वय! कहत हैं, कवित माँह पहिचाति ॥ ६ || 
यथा 
ण्वंया 
सुदरि! चंद-मुखी इक तोहि में, सुद्रता-सम सु'द्रताई। 
सीण-सो सील,सयान सयान-सो, तो निकाई-सी न्यान निकाई ॥ 
प्रीतम ऊे अनुराग-सो भाग सा, तेरो सुद्दाग सुद्ाग-सो भाई | 
रूप-सो रूप, अनूप बन्यी बत्ती तो-सी तुददी विधि एक वनाई॥१०॥ 
इहों कहीं साधारण घर्म कहू' नाहीं, ताते दे भेद है । 
.. उपभानोपसालझार 
दोहा 


हैं उपभेय परस्परहिं, सोई है उपसान। 
भनिये “उपसानोपमा। अथ-चित्र तह न्‍न्चान ॥ ११॥ 
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१ चाचकलुप्ता, २ धमलुप्ता, ३ उपमानलुप्ता, ४ घ्म- 
वाचकलुप्ता, £ वाचकोपमेयलुप्ता, £ वाचकोपमानलुप्ता+ 
७ धर्मोपमानलुप्ता, ८ धर्मोपमानवा चकलुप्ता । 

फ्रमते यथा-- 
कवचित्त 
छनब छवि गोरी, भोरी१, बिघु-सो वद्न२, तल- 
सोदति मदन-तिय काति ३ अमिराम हे। 
हर्गाने ४ कपूर भई। निरखति मोह्ि गई, 
दरिनी के नेननि ४ की सुषमा सुठाम है ॥ 
रूप निरमल, द्रपन छुबिभाल३, सुख- 
कंज-सो हसनि हरि निरणि सकाम ७ है। 
कृठीरब-कटि,८ कल कंठी “ कठपुर, नील- 
वठ-केसपास नीलकंठ केसी वाम है ॥६॥ 
हहों छुन छुबि-सी गोरी, विधु-सी वदन, सुदर तन, रति-तन-केसीः 
काति, कपूर-सी-सोरी लगी, हरिनी के नेननि-केसी नेननि में शोमा 
विशाल है, दरपन-छुत्रिसी भाल-छुबि हे, कंज विकसनि-सी मुख 


विहसनि सोहै, कठीरव-कटि-सी कटि सूदछूम है, यह विवक्तित है | 
तहाँ तीन लोप जानिए । 


(१ ) मात्तोपमा 
दोड्ठा 
खजन-से, वर कंन-से सनरंजन सुख देन । 
सरफर-से, चर सफर-से, मंजु मुखी के नेच ॥ ७॥ 
इत्यादि मालोपमा है | 
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(२) अभृतोपसा 
दोद्दा 
जो मयंक निज अंक ते ठारे अंक निरकारि। 
तो निद्दारि, अनुहारि ये; तुव मुख सा वरनारि | ॥| ८५॥ 


इत्यादि अमूतोपमा-मेद अनेक हैं । 


अनन्‍वयालंकार-- 
दोहा 
'एकहि को उपमेयता उपमसानता प्रमानि। 
'चित्र 'झअनन्वय! कहत हैं। कवित साँह पह्चिचानि ॥ ६॥| 
यथा 
ण्वया ेृ 
सुदरि ! चंद-मुखी इक तोहि में, सुद्रता-सम सु'द्रताई। 
सीश-सो सील,सयान सयान-सो, तोमें निकाई-सी न्‍्यान निकाई | 
प्रीतम के अनुराग-सो भाग-स, तेरो सुद्दाग सुद्दाग-सो भाई । 
रूप-सो रूप, अनूप धन्यी बत्ती तो-सी तुद्दी विधि एक वनाई॥१०॥ 
इहोँ कहीं साधारण धर्म क्हू नाहीं, ताते दे भेद है । 
उपमानोपमालझ्ार 
दोहा 


है उपभेय परस्परहि, सोई है उपसान। 
भनिये “उपसानोपसा, अथ-चित्र तेंह नन्‍्यान॥ ११ ॥ 
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यथा 
तारे तुल्ल तारे कुमुद, तारे कुमुद सँकास । 
सरवर लपतत अकास-सो, सरवर-पघ्म आकास ॥ २३२॥ 


प्रतीपालेंकार--- 
दोहा 
जहँ प्रसिद्ध उपसान जो, सो उपसेय रचाइ । 
तहूँ 'प्रतोप' भूषन मनत, पंच ग्रतीप सुभाह ॥ १३ ॥ 


( १) प्रतीप | यथा 
सयेया 
'वेद्सुखी ! झुख-सो तुब चंद, सुपावस-वारिद-श्रुद्‌ दरायो। 
नंन-से नीरज नोर दुरे, तुव गौन-सो हंसनि-गौन रचायो ।! 
देखि “कुमार” तिहारेई अंग-सी घातनि जो विसराम-सो पायो। 
तोसों वियोगदे घेरी विधाता अद्दो ? इनहीं सो नियोग बनायौ | १ ४॥ 


(२) प्रतीप 
दोद्दा 
जहाँ अन्य उपमेय लट्ठि, बन्य निरादर देखि | . 
दूजोी भेद प्रतीपष को जानो तहाँ बिसेषि॥ १५॥ 
यथा-- 


रंचक ऊँचे उरज लि, नहि गहि गरत गेंसारि ! 
अतिरंगी नव नारंगी, बग-बहार निद्दारि ॥ १६॥ 
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(३) प्रतीप 
दोहय 
जहाँ वन्य उपसेय लहि, अन्य निरादर ल्याइ। 
तीजी तहाँ प्रतीप को तीजो भेद चताइ॥ १७)॥। 
पर्व प्रतीप ते तृतीय विपरीत है--दूजे में निरादर मात्र र्ते 
भेद है-- 
यथा-- 
दोद्दा 
कत दीपति ! दामिनि दुमक तकि घन-संग उसंग । 
लखी स्थाम निसि राधिका, तो-सम स्यासल्न संग ॥ रै८॥ 
(४) प्रतीप 
। दोहा 
जहाँ पन्य तें अन्य मेह, उपसा वचन-तिषेघ । 
चौथों भेद प्रतोप को वरनत तहाँ सुमेघ ॥ १६॥ 
यथा-- 
फदित्त 
राखिये दुराय कोने-कोने, गोल आये देखि, 
सोने - से सलोने अंग मोले दिय गदतीं। 
गुत गनशआररी ये लागरी कुमार लखि, 
तख सिख-रूप अतनमिष नेन रहतीं ॥ 
जुरि जुरि शआावर्ती है सोभा के सराहिबे को, 
छेली ! ये गवेली न नवेज्ञी मंद लहतीं। 
वादृत हँसी दे। मेरे जिय में बसी है भेरे, 
घर वसी ससी - सो बदन तेरों कद्दती || २० ॥ 
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( ४ ) प्रतीप 
दोद्दा 
जहाँ उथादिक शब्द कटद्दि, कमी क्यो उपमान। 
मानत तहाँ प्रतीप को पाँचों भेद निदान ॥ २१) 
तेरे गोल कपोल-सम दोतु न पूरि मयंक । 
जानि) वृथा विधिहू रच्यी ता मधि अंजन-अंक ॥ २२ || 


रूपकालझ्लार--- 
दोहा 
जहूँ रंजो उपभेय को रचि उपमान अमेद। 
के भेदृद्दि तद्॒पता, सो रूपक हे भेद ॥ २३॥ 
गनि अभेद रूपक प्रथम, दुजों है तद्गप। 
अधिक, कमी, सम भाव ते ये द्वे त्रिविध सरूप ॥ २४॥ 
(१ ) अधिक भाव-अभेद रूपक 
स्ेया 
नेह दिये सरसावै “कुमार”, विलोके सुधारस को बरसावे। 
भाग तिद्दारी निद्वारोअली/!अनुरागिनि क्यों बस रीमि रिमावे।| 
सुंदर आनन चंद है कान्द्र को, लोचन केरव लाजत छावबे। 
याद्दि-लखे त्रज-नोलबधू-टगकौल कद॒म्ब बिकासद्दि पावे |२५॥ 
(२) न्यून भाव अभेद रूपक 
स्चेया 
है सनसार रच्यो करतार पे, काम ओ रोष तहाँ रिपु ठाने। 
मोहिवे को सबके सन को धन त्यों जबती जन दे तहूँ मान ॥| 


अप्टम उल्लास श्र 


देखे तपोनिधि हो तुस दी धन लेखे नहीं इनके बस न्याने। 
सेवक को चर देपे को जू नर-देद्द धर दर+व हो जाने ॥ २६ ॥ 
(३) ससभावासेद रूपक 

सवया 
कत्ल स्याप्त बने अभिरास घने छविधाम “कुमार” निहारे। 
घारु वद्ी वरुनी दुति साँकर कोर लत्लासी सिदुर संदारे॥ 
प्यारी! ये सदर सारी अध्यारी सो सोहत, सोहत मोहन प्यारे । 
मैन-चमू चतुः ग-हरोल उत्तन मसटंगज न्न तिदारे॥ २७॥| 

(४ ) अधिकभाव तद्र प रूपक 

सचेया 
गाद परी-सी अपाढ़ के आगमस देखि उकाढ़ घनाघन जागे। 
आओंधि विसूरि वियोग व्था सो रच्चो ठिय को हिय है अनुराग ॥ 
ज्यों घरस जल र्यों-त्यों ' कुमार” परे कल वर्यो, पल क्‍यों पल लागे ! 
सो जड़-सी वइचागि लगी तनताप बड़ी बढ़्वागिनि आगे॥२८॥ 

इ््दों तन-ताप बढ़वाश्नि में भेद कहि तद्र पता कही । 
(५) न्यूतसव तद्र प रूपक 

सघेया 
एक सरूप सनातन ही। गरु ग्यान सनातन न्‍्यान इखाने। 
तीसरे नेन बिना हरदेव हो, सेघक-मोप-विधायक माने॥ 
टैश्ुज केसव के अवतार “कुमार” कहे गुरु हो पहिचाने। 


एक ही आनन घारहुं दद के गायक हों फमत्ासन जाने॥२६॥ 
कमा मांव से शोभा है । 


कक 
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( ६ 2) समभाव तद्र प्‌ रूपक 
सचेया 
कांति हरे अरविन्दुनि की मुकता नखतावलि घृन्‍्द्‌ विद्दारयों । 
नन्‍्द्किसोर चकोर भयो मुसत्र्यानि सुधा हिय-ताप निदारचो॥ 
ऊँचे अटा पर आनि “कुमार” सुनील निचोलज घटा तें उघारयो । 
चंद अमंद्‌ धरे दुति है, इत सु दर तो मुखचंद निद्दार यो ॥३०॥ 
इहाँ चोयी तुक में चद्र तें भेद कह्दि, मुख में चन्द्र-तद्र पता कही । 
हृहाँ निरवयव रूपक है । 
( ७ ) सावयव रूपक 
फविफ्त 

मुदु मुसकयानि में डुलत मोती बेसर को, 

नचत रचत सो विधान छुघषि भारी को। 
झलक मलक प्रतिबिम्बित “कुमार” दीप + 

दूरपन विमल कपोल दुति न्यारी फो॥ 
अजब जवनिका है घूघट विराजि रहो 

कॉफरेजी फंचन फिनारीवारी सारी फो। 
माौँखी चह्दि पेखति तमासो प्यारी पेखन को 

प्रीतम को पेखनो भयो है मुख प्यारी को ॥ ३१ ॥ 

परिणामालझ्टार 
दोहा 

जलह उपमेय-सरूप ही परिणति हो उपमान। 
सके साधि निज काज कें, तहेँ 'परिणाम” विधान ॥ ३२ ॥ 


( 
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यथा -- 


दोद्दा 
फूल-माल फरकेज गुद्ि, मंजु दुई तुम लाल ! 
तुम तन दीन्द्दी ये लखी, तिय-हरग पंकज-माल ॥ ३३ ॥ 
इहाँ 'कर! उपमेय रूप है, उपमान कंज । गुद्दिवों देवों काये 
साधतु दे । केवल नाहीं | ऐसे पकज-दग-रूप हो साधतु है। 
यथाच-- 
दोद्दा 
केवटनाथ्दिि निज्ञ - कृपा दे उत्तराई दान। 
गये पार सुरसरि उत्तरि, रघुपति कृपानिधान ॥३४॥ 
ह॒दाँ उतराई उपमान रूपा उपमेय रूप भये, केवटनाथ काजे 
कीन्हो है। 
उबलेखालंकार 
दोहा 
एके वस्तु अनेक को माँत्ति श्मनेक दि्खाय । 
अथ-चित्र 'डल्लेख' कहि बरने फवि-समुदाय ॥३ेश॥ 
(१ ) प्रथम चललेख, यथा-- 
कवदित्त 
छातिनि परम घास, सेवकनि कामतरु, 
कामिनिनि जानें कामदेव घन जेवही। 
नागर नरनि जानें, तिहूँ लोक रूप भूष, 
देववनि जार्ने देव -देव मजि सेब ही॥ 


१्४प रस्लनिक रसात 


फददत “कुमार”! गजगज जानें मुगराज, 
सध्यनि प्रमानें गाज त्याज अहमेव ही। 
आवत खुसाल रंग-भूमे नंदलाल लखि, 
फंस जाने काल, बाल जाने वसुदेव ही ॥३६॥ 
(२) द्वितीय उल्लेख 
दोहा 
एके बात ज एक को द्ोय अनक विधान । 
भेद ओर उल्लेख को मानत यहै निदान | ३७॥ 
यथा-- 
प्वित्त 
सूधे धो सुभायनि सुधा है बचनति जानी) 
आनन में सुधानिधि मानी छवि छाज्ञ में। 
सीरी ये सकल सुद्रीनि में ''कुमार'” देखी, 
देवी ये दिपति देव घरम के काज में॥ 
भागमई सकल, सुद्ागमई सीोतिनि में, 
सीलमई सखिनि में सुब्व के इलाज में। 
नेह-रस साजमई, रात रति-राजमइई, 
लाजमई जानी गुरु नारिनि-समाज में || ३८ ॥ 
स्मृति भान्ति सन्देहालंकार 
दोह्दा 
लद्दि सुधि कों, भ्रम को तथा घोखो कछु चित घारि। 
स्मृति, श्रान्ति, सन्देद् कद्दि भूपन तीन विचारि॥३६॥ 
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स्मुत्यज्लंकार, यथा-- 


संवेया 


घोलि उठे बरही वरह्ो जिरही बरपा निसि केसे विताबे ९ 
देखि “कुमार” तहाँ घन रमिनि के लि में कासिनि को चित ध्यावे॥ 
स्थाम घटानि के ओर दव्यों कढ़ि चंद को छोर जहाँ छवि छान | 
कंचुकी नील की को र खुली कुच-छोरक-कांति तहाँ सुधि आबे॥।४०॥ 
स्रान्ति, यथा -- 
दादा 
कठिन उरोजर्द करज-ठंत ललित दियो नदलाल । 
फंज-फछु पन्‍केसर लग्यो जानि छुड़ावति वाल ॥8४श॥। 


( १ ) अन्योन्य प्रान्ति, यथा-- 


दोष्दा 
दुरी दुरे तुब दुबन नृत्! तिय बंदे मुतिसानि। 
वंदत वे निज तियनि हूँ वन-देवी ज्ञिय जानि ॥४श॥ 
सन्देद्दालक्ढभार, यथा -- 
फप्िित्त 
रसता रतन दीप स्वाम रेख डिपों यह, 
सदन को लेग है सिंगार रस भाव साौं। 
फद्दत “कुमार” फ़ि्ों जमुना को घार मिली, 
सुकता प्रवाल हार संगम सुसाव सों।! 


१४० रसिक रसात 


फंचन-सिदीलि सनमथ के मनोरथ फो। 
पंथ बँब्यौ किधों नीलमनि के बैँधाष सों। 
कैधों छबि-राजी सों घिराजी तन तरुनी के, 
देखि रोम-राजी लाल राजी चित-चाव सरों॥। ४३॥ 


यथाच-- 
दोहा 
घिधु-मधि नग विद्र म॒ किर्धों, ईंद्रवधू को जाल । 


हों जानी विहसत घदन, बाल रदन ये लाल ४४ ॥ 
इृटां निश्वयात्‌ सदेदह है| 


भ्रपह त्यलझ्लार 
दोहा 
फछू वस्तु के घर्म को कीजे पद्दिल छिपाउ । 
झोर धम ठटद्दराय तहेँ 'शुद्धापह्‌ति! नॉड ॥ ४५॥ 
यथा -- 
फपित्त 
खसंकति हरिन फोऊ+ मानत कलंक कोऊ। 
सागर-मथन-पंक लाग्यी मानि लयो है। 
फाहू ससांक, काहू मदर को घाव क्यो, 
कीन्ददो तम-पान सो भराव उर छयो है॥ 
सुधानिधि माँह फोऊ चसुधा फी छाॉद कहै, 
कटटत “कुमार” ठहराव येक ठयौ है। 


धष्टस उल्लास है १ 


राहु के गिलत, उगिल्तत गतल-बीच परे 
गाढ डाढ़ ज्ञागी, ज्ील सोद परिगयी है।। ४६ ॥| 
इहोँ दरिणादिक को मतान्तर तें छिपाव है । 
(१ ) हेत्वपह्न त्ति 
दोहा 
यात सहेतुक ठानि 3, फीजे :जहाँ दुराउ। 
'हेतु अपह ति! नाम को भूषत तहाँ घताड़॥ ४७॥ 
यथा-- 
सनेया 
चंपक-वेली अकासन ऊंगे, न शौस में दीप प्रकासहि मेले। 
दामिनि दीपति नॉहि “कुमार” ले घन-संग जु अंग उचेले ॥। 
सूर-प्रकास में चाँदनी सॉौंहि हिये यह काम की ताप उचेलै। 
संग सहेली सी फंदुक केली सो सोधके अंगनि अंगना खेले। ४ ८॥ 
(२ ) पयस्तापहु ति 
दोद्दा 
तिज्ञ गुन जासु दुराइये १ वह अतत उठहराय। 
'पयस्तापह ति' तहां मानत हैं. फवि राय ॥ ४६॥ 
यथा-- 
दोहा 
नहीं हत्ताइल, विष विपय, विप हर खात सुचेत। 
विपय-ध्यात ही ग्यानसय दहोत अयान अचेत ॥श्ना 


१०ए रासक रसाल 


(३ ) प्रान्तापह् ति 
वोदा 
ओर बात को और के भ्रम यदद जिय में होइ । 
तत्त्त बात कहि मेटिय, 'श्रान्ताप्ञ त्ति! सोइ ॥ ४! ॥ 
यथा-- 


दोहा 
देह छीन, हियरा कपत, तपत रुम॑चित गात। 


कद्द चढ़थो जुर ? नाँहि सखि | अतनु-ताप अधिकात ॥५२॥ 


(४) छेकापहक्त ति 
दोद्दा 


जहँ दुराइये तत्त्व निज, कद्दिये ओर बताय। 
'छेकापड ति” नाम यह छेकति सुने सुद्ाय ॥ ५३॥ 
यथा-- 
पगनि लगति, प्यारों लगति बोलि मधुरसुर घानि । 
अली | भत्ती प्रिय-प्रोति कद, नदिं पग नूपुर जानि ॥ ५४॥ 
( ५ ) व्याजापह्न ति 
दोद्दा 
छल्न प्रभतिक शब्द्दिं कहै, बात और ठद्दराय । 
 ्याजापड ति! नाम तहँ भनत भेद, कविराय ॥५५॥ 
जा चलन 
सपया 
गाजत पत्र वाजत बंब सजे जदु-नायक्र फोज महा कों। 
दीरन द्वोत द्रीमृत है, मित माँदिनि के कद्दि देत रुजा कों।। 


धष्ठटप्त उल्लास २५२ 


चाजिन की खुर तार छरी, परी म॒रछिते छिति देखि विथा को । 
उच्छुलि के जलरासि यहै जज्वीचनिके छुत्त सीचे घरा को ॥५६॥ 


उत्प्रेच्चालझ्लार 
दोहा 


घसतु) हेतु; फन्न, रूप कट्ठि, कछु संभावन ठाति। 
'डत्प्रेत्ा! भूपत यहै तीनि भाँति पददिचानि ॥ ४७॥ 
वस्तुत्पेज्ञा पिषय्जुत, नहीं विषय कहुँ होय। 
विपयसिद्ध, नहिं सिद्ध त्यों फल्न हेतुहि में दोय॥ श८ ॥ 


(९१ ) उक्तविषया वसतुखेक्षा, यथा-- 


कवित्त 


'रास नरपाज्' को निहारि रन ख्याल खग्ग , 


खुले 


खुले जिकराल टपिगपाल कसकात हैं। 
मुठनि की साल दे सदेस सन रंज़त, 
दुबन-दल गंज्त, कहाँ... लो गने जात हैं॥ 
वेरी-वरवारन हज्ञारर विदारे . भारे 
गिरि गये गिरि साततों बद्च के निषात हैं। 
स्छलि उछुलि पर कुसनि ते मोतीगन, 
गगन-अँगन उद्युगन-से दिखात हैं॥ ४६ ॥ 


इहों उडुगन में मुक्ता संभावित हैं। करि-कुंम-विंदारण विषय 
उक्त है | 


१४४ रसिक श्साल 
(२) अनुक्तविषया वस्तृत्पेक्ता, यथा-- 
सबेया 
अंद बयारि चले दल अंगुलि, नूत लता मनों नाच ठये हैं। 
घिन्दु अमन्द पिये मकरनद के, पान-छुके अति गान छुये हैं ॥ 
नेकु प्रकास गहै चहुँ पास विकास पलासिनि फूल नये हैं। 
आार्नो बनी बधू अंग बने रति-रंग घने नख-घांत दये हैं. ॥६०॥ 
ह॒हाँ पलाश फूल नख-घात रेख वस्तु सभावित है। वसन्‍्त वनी- 
संगति विषय उक्त नाहीं। 
दोहा 
जद अदेतु को देतु करि अफलददिं फल फरि मानि। 
तहाँ हेतु फत्त नाम कहि, दत्प्रक्ञा पद्चिचानि ॥६१॥ 
( ३ ) सिद्ध विषया हेतूट्प्रेज्ञा, यथा-- 
फपित 


सुरुचि सुवास फे निवास चारु निरमल, 
चोर मोर - मीर मोर-पच्छुनि सों तारे हैं। 
तम-परिवार-से, सिवार-से निदहारे बार, 
छूटे छवि भारे, मखतूल बारि उारे हें।॥ 
जसुधा-फूमार बस कीवे को “कुमार” फहे, 
प्यारी सनमानि। मन मानि पिर धारे हैं। 


अष्टम उल्लास (श्र 


ताददी सों रिसानी कद्दी मानी न अयानी-सखि ; 
यहै बिनदी को पण लागत तिद्दारे हैं॥ ६२॥ 
इृहों “पग लगिवे में? बिनती-देतु सभावित है। रिसेबी, बार 
छूटिबी सिद्धविषय है । 


(४ ) असिद्धविषया हेतृत्प्रेत्ञा, यथा - 
सपेया 


संग सदा मिलि कीन्ही निवास,“ कुमार” घिल्ञास हुलास घनेरो | 
संग मिले निसि वासर न्‍्यान न आन गन्यो सुख दुःख लिवेरो॥ 
माई | चल्ते परलोक तुमे नहीं दीरन भो,हिय मेरों करेरो। 
ज्ञानि घनो अपमान सनो, हग सेंदि न देखत झानन मेरो ॥६३॥ 


हाँ 'धृग मूं दिवे! में अपमान-हेतु संभावित कीन्हो, सो अपमान 
असिद्धविषय है । 


( ४ ) सिद्धविषया फल्लोस्प्रेज्ञा. यथा-- 
दोदा 


विरद्षिनि के, फोकीनि के ढारतु दृग-जल जानि। 
तिद्दिं पूरद पूरन ससी, वारिधि पारि प्रमानि॥धशा| 


इ॒ईं दृग-जल-बार दारियेः में वारिधि-बृद्धि-फल संभावन कीन्दो | 
पूर्ण शशी सिद्धदिषय है। 


श्श्८ कांकरोली का इतिद्दास 
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सं० १७७१ में महाराजश्री ने गुजरात में पधार कर प्रदेश करने का सिलसिला 


धमं-प्रचार और धन्चूका. बाधा । गुजरात में कई स्थानों में जाकर इन्होंने वेष्णब घमे 
फो शरण लेना का प्रचार किया ओर हजारों शिष्य बनाये | यात्रा करने के 


लिये जब द्वारका पधार रहे थे, तब मार्ग में धन्धूका नामक ग्राम के पास से निकले । 
इन्होंने वहाँ एक चमत्कार बतलाकर समस्त ग्राम की अपना शिष्य बनाया । यह 
वृत्तान्त इस प्रकार है +--- 
गिरिधरलालजी जब प्रदेश-यात्रा करते हुए काठियावादढ़-प्रान्त में पधारे, तब 
वह धन्धूका नामक ग्राम में पहुँचे । ग्राम के बाहर उन्होंने एक बड़ा कुआँ देख- 
कर म्याना रुकवाकर जल लाने के लिये परिचारक को आज्ञा दी । उस कुएँ के पास 
कुछ लड़के खेल रहे थे, जिनसे जल के विषय में पूछा गया, तो उन्होंने हँसी-हँसी 
में खारे पानी की मीठा बतला दिया। महाराजश्रो के परिचारक ने उनके विश्वास में 
आकर जल भरा ओर छोटी में महाराजश्री को पीने के लिये ला दिया | पीने पर जब 
जल खारा माल्म पढ़ा तो महाराजश्री के पूछने पर उसने उनसे सत्र हाल कह 
सुनाया । महाराजश्री इस हँसी को ताड़ गये, उन्होंने कुआँ देखकर फिर से जल निकालने 
का आदेश दिया | इस समय जब जल निकालकर पिया गया, तो वह मीठा निकला । 
इसके अनन्तर उनके साथ के सब लोगों ने भी तप्त होकर पानी पिया और आगे 
घट । खारे कुएँ पर अच्छी प्रकार जल पीकर जाते हुए सब लोगों को देखकर लड़कों 
की बढ़ा आश्चयय हुआ और उन्होंने ग्राम में जाकर यह वृत्तान्त कह सुनाया । 
धन्धूका में उस समय जेन-धर्मावलम्बी बीसामोढद बनियाओं के लगभग चार सौ 
घर थे | कुओं पर जाकर उन्होंने जल की परीक्षा की, तो वह उस समय मीठा 
निकला । इस परिवर्तेत को देखकर उन सबको महाराजश्री के प्रति बढ़ी श्रद्धा हुई 
ओर शीघ्र आगे जाकर उन्होंने उनको विनयपूर्वक अपने ग्राम में पधराया । महा- 
राजश्री के उपदेश तथा प्रभाव के वशीभूत होकर वह समस्त जाति जेन-धर्म को 
७ गिरिधरलालजी-कृत १२० वचनामृत | से ५। कर 


श्रीगिरिधरजी महाराज (द्वि० ) १५६ 





त्यागकर वैष्णव-धर्मावलम्बिनी हो गई। महाराजश्री की शिष्पता स्वीकार कर सब 
जातिवालों ने एक मन्दिर बनवाया और अपनी जाति के शझ्गढ़ें-टण्टे निवटाने के 
लिये उनकी अपना न्यायाधीश निवाचित किया। कुछ समय वाद उस मन्दिर में 
श्रीव्यामसुन्दरजी' ठाकुरजी विराजमान किये गये तथा दारकाधीश के घर | की 
प्रणाली के अनुसार सेवा होने लगी ! इस प्रकार चहाँ महाराजश्री ने वेप्णब-धर्ष का 
प्रचार क्रिया ओर ख्याति ग्राप्त की# | 
महाराजश्री वहाँ के नागरिकों को वेष्णब-धर्म में दीक्षित कर और उनके द्वारा 
तगद़ी की बैठक का. किये हुए सम्मान को स्वीकार कर कुछ समय बाद यात्रार्थ आगे 
पुनद्धार पधारे | बहाँ से आगे चलकर उन्होंने 'तगढ़ी' नामक स्थान में 
तालाब के पास एक वृक्ष के नीचे मुक्ताम किया। यहाँ तगढ़ी के ठाकुर साहव ने आकर 
भेंट की और महाराजश्री से कंटी बेधवाकर निवास के लिये प्रार्थना की | महाराजश्री 
को भी यह स्थान अधिक पसंद पढ़ा । यहाँ एक प्राचीन स्थान देखकर बल्लभाचार्य 
की बठक होने का उन्हें स्मरण आया, अतः उसको खुदवाकर उन्होंने कुछ प्राचीन 
चिह्न मिलने पर वहाँ महाप्रभुजी की बेठक की स्थापना की । महाराजश्री यहाँ से चलकर 
द्वारका पहुँचे ओर वहाँ की यात्रा कर कुछ महीनों बाद वापिस आसोटिया आ गए । 
जेसा आगे कहा जायगा, सं० १७७१ चैत्र शु० ७ को महाराणा संग्रामसिंहजी 
गिरिघरगढ़ फा बसना ने गिरिधरलालजी के नाम कांकरोडी का ताम्र-पत्र फर दिया 
धोर पत॑मान सन्दिर-- था स'० १७५१ में कबरपने की अवस्था में अमरसिंहजी ने 
वालाब को पाल पर बसने का पत्र लिख दिया था ) पर वह राजक्रीय नियमानुसार 
मान्य नहीं हुआ था, क्योंकि उत् समय पिता से उनका कुछ वैमनस्थ चल रहा था | 
आगे चलकर जब्र वे राजा हुए तो उन्होंने अपनी पूरन-लिखाचट को ही ठीक समझकर 


कांकरोली का ताम्र-पत्र नहीं किया । जो बाद में महाराणा संग्रामसिंहजी के समय में 
किया गया | 
-..झ हो जाने पर महाराजश्री ने कांकरोली में बनाये हुए अपने मकानों का नाम 
# आज भी महाराजभी के पघारने पर पन्पव धन्धूका के वैष्णवों के जातीय मामले उनके सामने उपस्यित 


किये जाते हैं और उनके निर्णय को मान दिया जाता है। वीसामोद बनियों का समस्त समुदाय 
आज मी इसी घर का सेवक है | 


कह का वह कुओं ग्राम के बाइर अब 'हवाडा का कुआँ' के नाम से प्रख्यात है और प्राचीन 
लोगों से उसका इच्त सुना जा सकता ह्दै। 





१६० कांकरोली का इतिद्दास 
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'गिरिघर-गर् रकखा | स॑० १७५१ से ७१ तक 'गिरिधर-ग्ं के बसने का समय 
माना जा सकता है | स'० १७७६ चे० रू० ९ के दिन आसोटिया से कांकरोली के 
बंतेमान मन्दिर में हारकाधीश को पधराकर महाराजश्री ने बढ़ा भारी उत्सव किया # | 

कांकरोली के वतेमान मन्दिर में आसोटिया-मन्दिर के पत्थर के ही दरवाजे, तिबारी, 
महराब ओर टोडा आदि सामान लगाया गया है। आसोटिया का उक्त स्थान सम्प्रति 
खँडहर होकर पड़ा हे, जिसकी स्मारक-रूप में रक्षा करनी आवश्यक हे । 

इस प्रकार महाराजश्री ने आसोटिया से मुकाम उठाकर कांकरोली में स्थापित किया, 
ओर उसे एक नगर का रूप देने का उपक्रम किया | महाराजश्री ने द्वारकाधीश के 
सेवा-सोकयोर्थ एक विशाल बाग मी बनवाया, जिसका नाम आज “ढ़ा बाग है| 
इस प्रकार गिरिधरजी महाराज ने कांकरोी को बसाकर उसकी उन्नति की और 
ठाकुरजी की सेवा का सुप्रबन्ध किया । 

रान-सस्मान-सं० १७६७ में महाराणा अमरसिहजी के केलासवास होने पर 
महाराणा संग्रामरततिंह ( द्वि० ) उदयपुर की राजगददी पर विराजमान हुए । राज्या- 
भिषेकोत्सव के समय महाराज गिरिधरलालजी ने उदयपुर जाकर राजकीय दस्तुर किया | 

इस समय जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंहजी भी वहाँ आये थे | महाराणा 
अमरसिंहजी की पूत्री चन्द्रकु वरियाई का विवाह जयपिंहजी के साथ इस शर्त पर 
हुआ था कि--छोटी रानी होने पर भी इनसे उत्पन्न पुत्र को जयपुर की गद्दी दी 
जाय | इस सम्बन्ध के कारण महाराणा संग्रामसिहजी और महाराजा जयसिंहजी 
का अच्छा घनिष्ट सम्बन्ध था | इसी अवसर पर महाराजश्री के साथ सवाई जयसिहजी 
का परिचय हुआ ओर वे दशनाथ आसोटिया आये। कुछ समय बाद ( सं० 
१७७१ में) उन्होंने ग्राम मेंट किया, जिसका उल्लेख आगे किया जायगा | 

# द्वा० प्रा" वातां, १६ उल्लास पत्र ६५ | 

वर्तमान मन्दिर में विराजने के पहिले ऐसा कद्दा जाता है कि--द्वारकाधीश प्रथम पुरानी काकरोली 
नामक स्थान में एक तेली के मकान में विराजे, जो अब भी विद्यमान हे और यहाँ एक अन्य विषय का 
शिला-लेस लगा हुआ है । यद्द समर में नहीं आता कि 'गिरिधर-गढ़'-जैसे स्थान के बन जाने पर भी 
द्वारकाधीश उस छोटे-से सकान मे क्‍यों बिराजे ! सभव है कि उस मन्दिर का काम पूरा न हुआ हो 


और आसोटिया मे .स० १७५१ के सम्रान जल का पुन. उपद्रव हुआ हो, जिसके कारण महाराज कू वर 
अमरसिंदजी ने पिता से विना पूछे ही तालाब की पाल पर बसने का आदेश दे दिया था । 


श्रीगिरिधरजी महाराज (द्वि० ) १६१ 
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स'० १७६८ प्र० भा० शु० १३ को महाराज दलपिंहजी द्वारकाधीश के दशनाथ 
आये ओर उन्होंने महाराजश्री के नाम पर सिखरावास गास में ५१ बीघा जमीन 
भेंट कर ताम्रपन्र किया # | 


स'० १७७१ मार्गशीर्ष शु० ११ के दिन महाराणा स'ग्रामसिहजी। श्रीहारकाधीश 
के दशन के लिये आसोटिया; आये । उस सम्रय उन्होंने अमरसिंहजी के द्वारा कु वर 
की हेसियत से सं० १७५२ में दिये गये पट्टे के अनुसार कांकरोली की सारी जमीन--- 
जिसमें कुछ ज़मीन खालसा की रह गई थी ओर कुछ दूसरों के अधिकार में थी--लेकर 
मेंट कर दी, और सं० १७७१ ( चेत्रादि ७२ ) चेत्र छझु० ७ बुधवार को इसका 
ताम्रपन्र कर दिया $ | 

सं० १७७१ में जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंहजी ने परगना टोक में महेगाम 
नामक एक ग्राम साघ वदी १४७ के दिन उज्जेन में शिश्रा-स्तान के समय अद्धोदिय 
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॥ता० न० ३६ श्रीरामजी 
सही 
सिड्धिश्री महाराजश्नी दलर्मिहजी वचनात गाम सीखराबास सुथाने कामदारा पटेल पेना लपु श्रापाओपमा 
कस्प अप्रच धरती बीधा ५४१ अखरे बीघा ईकावन श्रीनाथजीदुबारा गुसाईजी भ्रीगिरिधरलालजी रे 
चढ़ाई है जो आली मापे दीजों ब्रीगत बीघा * * ६॥ चडस १४ माली १ कारो १४ नहे डो 
१४ || मेग है। ५१ अखरे वीघ्रा ईकाबन मरे दीजो आ आहछी धरती दीजो। आपदत्त परदत ० 
हुकुस हजुर प्रस्यानगी रुहवरी मा प्रथम भादवा सुदी १३ सबत्‌ १७६८ वर्ष । 
॥ इनका जन्म स० १७४७, प्र० बे० कु० ७ राज्याभिपेक स०१७६७ पो० शु० १ और उसका उत्सव 
स० १७६८ ज्ये० कृ० ५, कैलासवास स० १७६० माघ कृ० ३ को हुआ | 
« देवस्थान होने से पहिले आसोथ्या काकरोली को भी श्रीनाथजीहुवारा कहा जाता था | 
6 ता० पृ० न० १ श्रीरामो जयति 
श्रीगणेशप्रसादातु श्रीएकलिंगप्रसादातु 
सही 
महाराजाधिराज महाराणा श्रीसग्रामसिहजी आठेशाठ गुसाई गीरधरलालजी कस्य ग्राम कांकडोली 
पडरशने राजनगर रे जणी माहदे प्रोहितजी रो वट थो सो तागीर साह गरीबदास जगनाथ थी गाम टका 
तथा लागत भरत सुधी गाम आसोत्य श्रीद्वारक्रानावजी रे दरमण मासेग बंदी ११ रे ठीन हजुर पधारया 
बंदी उठक आधाद करे भीरामार्पण कीचो दुए श्रीमुख स्वदत्ता परदत्ता वा ( इत्यादि श्लोक ) प्रत दुए 
पचोल बिद्वारीवास लीखत पचोली लखमण छीतरोत । सवत्‌ १७७१ वर्ष चेत सुदी ७ बुघे । 


१६९ कांकरोली का इतिहास 
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पश्न पर संकल्प कर महाराजश्री को दिया, और इसका भेंट-पत्र # सं० १७७२ श्रावण 
बदी ३ के दिन कर दिया । इससे ज्ञात होता है कि महाराज गिरिधरलालजी का 
जयसिंहजी * से अच्छा परिचय हो गया था और वे उसद्धेन-यात्रा में उनके साथ वहाँ 
उपस्थित थे । 

सं० १७७३ वेशाख कृष्ण ८ के दिन महाराजश्री ने अपने पुत्र त्रजभूषणजी का 
उपनयन-संस्कार किया था, जिसमें महाराणा की ओर से भिक्षा का दस्तुर आया, 





हसी समय महाराज दलसिंहजी ने उपस्थित होकर एतब्निमित्त दरूपरा में 


# भेटपन्न न॑० २१४ श्रीरामजी 
सह्टी मुद्दर फारसी में है 


सिधिश्री महाराजाधिराज महाराजाश्री सवाई जैस्यघ॒जी देव वचनात कमैता परगना टोक का दौसे सु 
प्रसाद व च्या, श्रप्रच बावति पुनि उदिक गाँव महगाँव परगना ठोक का गुसाइ गिरघरलाल गुसाइ 
विरजभूषण का ने जौ मिती माघ बदी १४ साल संवत्‌ १७७१ अरघोदय परबव हुवों तब व्जेण में 
सिपराजी में सकलप करि दीयौ छे सो थाने फरमावा छाँ जो यो गाव ईवतदाय मिती सकलप कीच है ने 
दीज्यो अर प्रतिवरष नवो प्रवानो मति माग्य ज्यों। ज्यों हासिल ले आसीरवाद देवों करे गाँव 
एक ' ' ““““” सरे यादिदासति दाखिले वाके करार मिती ग्साढ सुद्ी १४ सवत्‌ १७७२ साल 
सबत्‌ १७७१ वरिसाले मिखारीदास व कीसोरदास दीवान व निह्मलचद बाकानईस अन्न पुनि उदीक गाँव 
महगोंव प्रगना टौक मा गुसाई गिरघरलाल गुसाई विरजभूषण का ने जो मिती माह बदी १४ साल सवत्‌ 
१७७१ में अरधोदय परब हुवे तीमे सकलप करि दीयो सौ बासते सबती प्रवाना में मिती चेत बदी १४ 
सचत्‌ १७७२ साल सचत्‌ १७७१ अ्ररज पहुँच, सौ हुकुम हुवो जो इंबतदायी मिती सकदवप का सु 
प्वानों सवती मुकरिर करि दो है छो चादिज्ये दीवान सरकार का प्रवाना लीखौ मिती सदर अरज मुकरर 
परीची * मुक्ररा तनखाह गाँव महगाँव प्रगना टोंक का ईवतिदाय छुटावट स्यालू 
स० १७७१ की सू. मुकरीर जाणी हासिल हवाले करवा कीज्यो, गाँव एक द्रोबस्त १ 
दासिल सरकार में आयो होय सौ वरातवाज गिरदानंद की क्करि फेरी दाज्यौ, मिती सावश बदि ईे 
संचत्‌ १७७२ साल सं० १७७१ मुकास गदपैला सरकार भेलसा। 

नोट---जयपुर के मेंटपत्रो में तीन बार इबारत का उल्लेख पाया जाता है, यहाँ उसकी प्रतिलिपि 
दी गई है। आगे उनका सक्षित्त रूप दिया जायगा । 

। सवाई जयसिंहजी स० १७४६ में राज्यसिंहासन पर आसीन हुए । औरगज़ेब ने इन्हें सवाई की 
पदवी प्रदान की थी | स० १७८४ मे इन्होंने जयपुर-नगर बसाया ओर स० १७८१ श्रा० शु० ६ के दिन 


त्रिवेणी पर वाजपेय यज्ञ किया था | सं० १८०० आश्बन शु० १४ को इनके देहान्त के बाद ईश्वरीसिंदजी 
जयपुर के राजा हुए । 


॥ 


श्रीगिरिधरजी मद्दाराज ( द्वि० ) १६३ 
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२० वीघा ज़प्तोन सेंट की, जिसका सं० १७७३ चेत्र शु० १५ के दिन ताम्रपत्र 
किया गया # | 

स॑० १७९० में महाराणा संग्रामसिंहजी का देवलोक हुआ और उनके बाद 
महाराणा जगतसिंहजी ( ठ्वि० ) गद्दी पर वेठे | सं० १७९१ ज्येष्ठ शु० १३ के दिन 
राज्याभिपेक का उत्सव हुआ, जिसमें महाराज श्रीमिरिधरलालजी ने उदयपुर पधार- 
कर नियमानुसार गुरुषर का तिलक-दस्तूर किया | 

सं० १७९९ श्रा० कृष्ण १ को महारावबत जसवंतर्सिहजी ने कांकरोडी आकर 
दोलतपरा नामक ग्राम मेंद किया + | 

सं० १८०३ आशिवन शु० १३ भोस के दिन महाराणा जगतसिंहजी ने कांकरोली 
के पास हवाले में २० वीघा ज़मीन द्वारकाधीश के लिये भेंट की+ | संभवत इस 


* ता० नं० रेरे श्रीरामजी 
सही 

सीधश्री महाराज श्रीदलसिंवजी वचमात गाम दलसिंघपुरा मे धरती ब्ीधा २० अखरे बीघा बीस 
गुसाईजी श्रीगिरिधरलालजी लाल ब्रजभूपणजी रे जनोई सं० १७७२ का वसाख वीद ८ जनोई थी सो पुन 
अरघ धरती चढ़ाई सो पाया जासी वीगत,, ,.. . « 

३ क्‍्यारा वीगा तीन १७ माल बवीगा सतरा 

२० अखरे वीगा बीस पुन अरथ चढाई, सलोक, आपदत्त परदत्त ० ( इत्यादि ) 

प्र० गजसिंघ सं० १७७३ चत सुद १५ दने । 

+ इनका जन्म सं० १७६६ आश्विन कृ० १०, राज्याभिपेक सं० १७६० माघ कृ० ३, उसका उत्सव 
सं० १७६१ ज्ये० शु० १३ और देवलोक स'० श्८*८ आपाढ कृ० ७ को हुआ | ( उ० रा० हृ० ) 

+ ता० न० १४ श्रीरामजी 

सदी 

सीधश्री महारावत श्रीजसवन्तर्सिघतनी बचनात ग्राम दोलतपुरा ग्राम वेखवारों खेडों भीनाथजी- 
दुबारा का गुसाई श्रीगिरिधरलालजी है ऐ सो चढाए पुनो अरथ दीद्ो आपदत्त परदत्त ० ( इत्यादि ) 
स'० १७६६ बरपे सावण वीदी १ 

न ता० नं ५ श्रीरामों जयति 

भ्रीगणेशप्रसादातु श्रीएकलिंगप्रसादातु 
सही 
महाराजाधिरज महाराणा धीनगतसिंदजी आदेशात गाम कांकरोली माई श्रती वीघा २० बीस 

हवाला री आ्रामली 'केवडावाली ( बड़ा बाग वर्तमान नाम ) माह थी श्रीद्वारकानाथजी रे वाडी सारु 
चढाई सो तावापत्र करे दीधों प्रत दुए पंचोली देवकरण लिखत पंचोली केसोराय लखमणोत 
स० १८०३ वे आसोज सुदी १३ भौमे । 





ई 
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समय महाराणा ने कांकरोली आकर महाराजश्री से परिचय बढ़ाया, और राज्याभिपषेक 
के बाद प्रथम ही दर्शनाथ आने पर यह ज़मीन भेठ की हो | सं० १७७२ आशििन 
शु० १२ को कुंवर पदे में इन्हीं जगतसिंहनी ने महाराजश्री से नारे सुना ओर ६००) 
मेंट और बिदाई में चढ़ाये थे | 


सं० १८०३ में ही ज्वेष्ठ बदी ५ को मुकाम उदयपुर में किसी ठिकाने के अधिपति 
महाराज रायसिंहजी ने पलासडा नामक ग्राम मेंट चढ़ाया #, और सं० १८०४ भार्ग० 
बंदी १२ बुध के दिन महाराजा श्रीवाघजी ने कांकरोली आकर ग्राम लुणोरा में 
५० बीघा ज़मीन श्रीठाकुरजी के लिये भेंट की।। 
यह महाराजश्री हिंदी-भाषा के अच्छे पंडित थे । इन्होंने कितने ही कीतेन ओर 
विधा-मेम भर पाई के पद आदि बनाये हैं। यह सुबोधिनी आदि की कथा भी 
नित्यलीजञाअवेश अच्छी कहते थे | इनके द्वारा संग्रहीत बहुत से संस्कृत एवं हिन्दी के 
ग्रंथ विधा-विभाग ( सरस्वती-भंडार ) में विद्यमान हैं, जिन पर उनके हस्ताक्षर हैं। 
इस ग्रंथ-संग्रह के शोक्र से इनकी विद्वत्ता का सहज ही अनुमान हो जाता है । 
इन्होंने अपने पुत्र ब्रजभूषणजी की प्रार्थना पर 'हारकाधीश की प्राचीन वार्ता 
कह सुनाई थी, जो उन्होंने अपने पंड्या तुलारामजी के पुत्र गोवर्धनजी के द्वारा 
लिखवाई । 


# ता० न० २७ श्रीपरमेसरजी 
श्रीद्वारकाना थजी 


च्न्च्लल्ल्लिोोॉरेअओ-ो--इस-नन औरत 


सही 

सीधश्री अनेक सकल शुभोपमा वीराजमानान श्रीमहाराजाधिराज मह्याराजश्री ५ श्रीरायसिंघनी देव 
वचनात तथा गुसाईजी श्रीमिरिधरलालजी रे गाम भेट चढायो छे उ हासल पहुँच सी कीणी बात री खेचल 
न होसी खेतल व गाव चढायो छे सीलोक अपदत्त परदत्त ०... गावरी वीगत १ गाव पलासडो 
परगने देहरहि कम छे मिती जेठ बद ५ सबत्‌ १८०३ रा मुकाम उददैपुर । 

पी वा० न० रृष श्रीरामजी 

सही 

सीधश्री माहाराजाधीराज साहाराजा ओऔवागजी बचनात श्रेता श्रीजी दवारे श्रीदवारकानाथजी धरती 
ब्रीगा १५० हल २ तीन री गाम लुणोरा माहैँ चडाई जणीमघे बीगा ३० पीवल बीगा १२० माल व 
मगरारी सीयाली उदक आघाट करे श्रीकीसनारपण कीधी दुए भीमुख प्रत दुए महेता गुलाबचन्द स्वदत्ता 


प्रदता ब० . 5288. ५ लीखता साहा अनोपचन्द कोठारी मांगसर बदी १९ 
बुधे स्मत १८०४ बीरपे | 
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पल्या गोवर्धनजी कर्मकांड के अच्छे विद्ान थे | अतः महाराजश्री ने अपने यज्ञ 
यागादि के लिये नाथद्वारा के तिलकायित से माँगकर इन्हें कांकरोली में बसाया 
ओर बंश-परम्परागत पंड्या-वृत्ति प्रदान की थी । 

सं० १८०३ या ४ के लगभग में महाराजश्री का नित्यलीला-प्रवेश हुआ । इनके 
अनन्तर इनके पुत्र त्रजभूषणजी महाराज ( द्वि० ) तृतीय पीठ के तिलकायित-पद पर 
विराजमान हुए । श्रीद्वारकाधीश को आसोटिया से कांकरोली में पघराने ओर 
संस्थान को सम्पन्न बनाने का श्रेय इन्हीं गिरिधरलालजी महाराज को ग्राप्त हे । 









परिशिए---? 
नएकदारए से खा स्वरूप काए उत्सुक 


श्रीगिरिधरजी महाराज ( द्वि० ) तथा भरीघ्रजभूषणजी महाराज ( 6.० ) के समय 
नाथद्वारा के तिलकायित गोवद्ध नेशनी महाराज ने 'सात स्वरूप का मनोरथ' 
किया, जिसका समय नहों मिलता था | 
गोबड्धनेशजी का जन्म सं० १७६४ आपाद बंदी १० है। 'प्रवीण' कत्रि के 
वर्णनाजुसार नाथद्वारा में छे स्वरूप पधारे थे और बड़े ठाठ-बाद से यह 
उत्सव हुआ था । इसमें छरत से बालक्ृष्णज्ी नहीं पधारे थे । कवि ने 
लिखा हे-- । 
भूषन अंबर आछे अनूपम प्रीति के रीति रंगीन सिंगारे ; 
भोग अनेक अरोगि-अरोगि प्रफुल्लित कीने हैं चाहनहारे । 
मनोरथ के रथ ऊपरि वेठि बड़ी छब्रि देत प्रत्नीन के प्यारे ; 
लाल गोवधनजी वढ़ भाग के भोन श्रीद्वारकानाथ पधारे ।| ४ ॥ 
इस मनोरथ का संवत्‌ इस प्रकार दिया है ( सं० १७९६ मार्भ छु० ८ मंगल ) | 
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अंबेर भपन भोग सुगंध भली विधि पान प्रसून सुधारे ; 

मारगसीरस॒ मास सुखाकर ऊजरी अष्टमी मंगलवारे | 

सत्रह से को छयानवे संत्रत ता समें आनंद उच्छव भारे ; 

लाल गोबद्ध नजी वरढ़्भाग के मंदिर सात स्वरूप पधारे ॥ ११ ॥ 

उक्त ग्रंथ के एक पद्य से मालूम पढ़ता है कि--इस मनोरथ का समस्त खच्ते महा- 

राव दुरमनप्रालजी 'कोटावाले! ने किया था, और अन्नकूट के समय ही सब स्वरूप 
पधार आए थे, जो इसी वर्ष इसी मनोरथ के पहले अमाब्रस, रविवार के दिन 
हुआ था | ( सर० भं० हिं० ७३२) 





द्व्छ 
शनि प हरए७ फ्रए७ कक लव ७७-> 


ं; 
+ 





चष्ठ प्रकरण 
( सं० १८०३ से १८४५६ ) 


»“१ ०» 


जी 


श्रीत्रजभूषणजी महाराज ( ष० ति० ) 


( प्रा० सं० १७६५। ति० सं० १८०३, ४ ॥ नि० सं० १८३३ ) 





*0« 





जन्म-संस्कार भौर शिक्षा-श्रीव्रजमपूणलालजी महाराज ( 56० ) का जन्म स॑० १७६५ 
माग० शुक्ल १ मंगलवार के दिन # आसोटिया में हुआ था । इनके पिता का नाम 
गिरिघरलालजी महाराज और माता का नाम श्रीमित्रवृन्दा बहजो था । जेसा प्रथम 
कहा जा चुका है, यह तीन भाई थे । 

वाल्यावस्था के अनन्तर सं० १७७२ में इनका यज्ञोपवीत-संस्कार हुआ, 
इस समय महाराज दलपिंहजी ने उपस्थित होकर कुछ जमीन भेंट की थी | त्रजभूषणजी 
महाराज ने अधिकांश अपने पित॒चरण के पास ही संस्कृत-साहित्य के समस्त शात्रों का 
अध्ययन कर अच्छा पाण्डित्य प्राप्त क्रिया था। यह जिस प्रकार संस्कृत-साहित्य 
विद्वान थे, उसी प्रकार हिंदी-साहित्य के भी पारंगत विद्वान ओर प्रर्यात कवि 


भी थे। 
० प्च ०2८५ 
८. है 
कि 








# जन्म-कु डली-- 
अन्दे वाण रसाश्व भू (१७६५) परिमिते मागवलक्षे कुजे 
शाक्रे धातू तिथों तृतीय करणे योगे सुकर्माहये | 
लग्ने सेज्य घ्ठेडलिगाक बुधयो. स्वारे सितेउत्ये यमे 
पुण्येडरो तमसि स्थिते सम्भवच्छीमद ब्जाभूपणः ॥१॥ 
स० १७६५ वर्ष शाके १६३० प्रवतंमाने मार्गशीर्प शुक्ल १ भौमे 
घटी २२,१४ परतो द्वितीया-जन्मतिथों अनुराधा घटी ३६, ३० पर 
ज्येष्ठा जन्म-नक्षत्रे घटी ४२, १४ सयोदयात्‌ घटी ४४, ५४० 
भीगिरिधरलालजी सुत श्रीव्रजभूषणजी जन्म । 
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विवाह भौर सन्ततिं--महाराजश्री के विवाह का ठीक संबत नहीं मिलता है, फिर भी 
यह अनुमान कियां जा सकता हे कि-बह स|० १७८० के आस-पास हुआ होगा | 

इनकी धमेपत्नी का नाम श्रीवजकु वरि बहुजी था#, जिनसे समयालुसार 
निम्नलिखित सन्तति हुई-- 

१ वब्रजनाथजी ग्राकत्य स ० १७८८ ज्येष्ठ शु० ७ 

२ मुरलीधरजी ,, ,, १७९१ वेशाख कू० १२ 

महाराजश्री के ह्वि० पुत्र मुरठीधरजी का छोटी अवस्था में ओर ज्येष्ठ पूत्र 
त्रजनाथजी का भी स० १८२५ के लगभग नित्यलीला-प्रवेश हो गया । 

त्रजनाथजी के तीन पुत्र हुए, जिनमें द्वितीय पत्र कल्याण रायजी का छोटी 
अवस्था ही में देहांत हो गया ओर प्र० पुत्र विहलनाथजी तथा तू० पत्र गोकुलनाथजी 
विद्यमान रहे | व्रजनाथजी लालबत्रजनाथजी नाम से प्रसिद्ध हुए, पर यह कांकरोली के 
तिलकायित नहीं हो पाये | उनके गत हो जाने पर वजभूषणजी के एकमात्र अवलंब 
विदलनाथजी ही थे। ऐसी अवस्था में त्रजभूषणजी कांकरोली में ही रहकर 
ठिकाने की रक्षा करते, ओर विट्वलनाथजी प्रदेश-परिभ्रमण कर दारकाधीश के लिये 
सेवा आवश्यक द्रव्य संग्रहीत कर भेजा करते थे। इस समय जो पत्र व्जभपणजी 
महाराज ने प्रदेश में अपने पोत्र विद्वुलनाथजी को लिखे थे, वे बढ़े महत्त्व-पूर्ण और 
इतिहास पर अ्रकाश डालनेवाले हैं | 

जेसा प्रथम कहा जा चुका है--यह महाराजश्री विद्याव्यसनी, कवि और विद्वान थे। 

गन्थ-रचना और कवि होने के कारण स्वभावतः ही यह काव्य-प्रेमी ओर कवियों 

काव्य-प्रेम के आशभ्रयदाता थे। सरस्वती-भंडार में हनके रचित निम्न- 

लिखित ग्रन्थ उपलब्ध होते हँ--- 


१, नित्य-विनोद ( हिन्दी ) २. नीति-विनोद ( हिन्दी ) 

३. श्रीद्वारकाधीश की ग्रांकव्यवाता ( हिन्दी ) ७, श्रीमदाचार्य-नामावली ( संस्कृत ) 

५, श्रीवालकृष्ण-नामावली ( संस्कृत ) ६. श्रीव्षभाचार्य ओर श्रीगुसाइजी का 
सं० चरित्र ( हिन्दी ) 

७, व्यामाश्यामलीला ( हिन्दी ) ८, भुणसागर ( संस्कृत, पटपदी ) 





# मनोदरदास-कृत गुजराती धोल | एज केशवदास श्रभयराम-कृत पद ( सर० भ० ह्ि० १२ ४ ) 
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इसके अतिरिक्त इनके बनाये हुए कितने ही कोतन-पद उपलब्ध होते हैं, जिनसे 
भावप्रियता ओर कल्पना-शक्ति के साथ कवित्व का परिचय मिलता है। इनके हस्त- 
लिखित तथा संशोधित कई ग्रन्थ विद्या-विभाग में संग्रहीत हैं, जिनसे ज्ञात होता है 
कि--यह लेखन-कला में भी दक्ष थे । 





इन महाराजश्री को हिन्दी-कविता का बड़ा शोक था, अच्छे-अच्छे कवियों की 
कविता संग्रहीत कर सुरक्षित रकखा करते थे । एक ऐसा विशाल संग्रह विद्या-विभाग 
में विद्यमान है, जिससे कई अज्ञात कवियों की कविता का पता रूगता हे | काव्य के 
प्रेमी होने के साथ-साथ यह कवियों के आश्रयदाता भी थे | जयपुर-नरेश माधवर्सिहजी 
का आश्रित बालकृष्ण#नामक एक कवि कांकरोली उस समय आया था, जब 
महाराजश्री के पीत्र श्रीविद्वलनाथजी का सं० १८११ में जन्म हुआ था । इस जन्मो- 
त्सव के प्रसंग में पढ़े हुए उक्त कवि के कुछ पद्च प्राप्त होते हैं--- 
बंठक वजार बाग वानिक बने हे नीके नीके जरी वसन विछायित सुहाई हे । 
गावे बर नारी वाजे नोचत उछाह भरी गोकुठ की शोभा कांकरोली आइ छाई है ॥ 
कहे 'बालकृष्ण' द्वारकेश को हुकुम श्रीगुस्ाई गिरिधर-नन्द हेम झर लाई हे | 
लाल त्रजनाथजू के बिह्वुल जनम लीनो आज ब्रजभूवण; के मंदिर बधाई है ॥१॥ 
एकन के करन कनक करे देखियतु, मुकता व्िमल राजे एकन के कान है । 
एकन के कंठन में राजत रतन कंठी, एकन के तन जरी वसन अमान है ॥ 
कहे बालक्ृष्ण” श्रीगुसाई ब्रजभूषणजू भूषन वकसि कीनो सुजस सुजान है । 
गउ द्विजपाल वही दोन को दयाल भयो लाल वब्रजनाथ के, निहाल भो जहान है ॥[२॥ 
. एक बार काज्य-चर्चा छिड़ने पर एक ही समस्या पर महाराजश्री तथा वालकृष्ण 


# बालकृष्ण कवि का मि० ब० विनोद पत्र ५४००,७६३ मे नामोल्लेख है, ओर दोनों को एक ही 
बतलाते हुए कविता-काल स० १७२६ दिया है। इनकी नायक अल्ल ओर चरणुदास का शिष्य बतलाया 
हैं| १ व्यानमजरी, २ ग्वालपदेली, ३ प्रेमपरीक्षा, ४ परतीत-परीक्षा, ५ नेदृप्रकाशिका--इनके रचित 
ग्रन्य हैं। एतन्नामधारी'अन्य कवि उक्त _महाराजश्री के समसामयिक नहीं हैं, अत. इनका कविता-काल 
सं० १८०० के लगभग | मानना चाहिये, क्योंकि,उक्त ' पद्य स० १८११ की सवना है। अथवा; यह उनसे 
अन्य होंगे | 
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कवि दोनों ने ही उसकी पूर्ति की थी । जिससे ज्ञात होता हे क्रि--महाराजश्री में 


आश्युकवित्व का भी मुण विद्यमान था । 
इस काव्य-प्रेम के कारण अन्य कई कवि भी महाराजश्री की सेवा में उपस्थित 
होते रहते थे, बूं दीनरेश हुजनसिंहजी का आश्रित कवि छविनाथ कनोजिया # भी 
उनमें से एक था | जब यह महाराजश्री के पास कांकरोली आया, तब इसने निम्न- 
लिखित कवित पढ़कर सुनाया-- 
सुरन प्रकासे मंत्र विद्यन्ति बलित बल कलित सुमन हितकारी परदान हे | 
हरखि करन पर ठांत कुप्ददन सदा सेवित अनन्त भोगि-जोग भासमान हे ॥ 
'छत्विनाथ' कहे वेद धुनित श्ुवन धीर परम पुरुष गने ज्ञानी जसवान है । 
केधो ससि भान महाराज गिरिधरलालूजी फो नन्‍्द केधों त्रजभूषपन सुजान है | 


इस कवित्त के तीन अथ होते हैँ, जिनका निदेश व्रजमपणजी ने अपने हस्त-लिखित 
संग्रह में किया है । 

महाराजश्री जहाँ हिन्दी-कविता करते थे, वहाँ इनकी कवित्व-शक्ति संस्कृत में भी 
अप्रतिहत थी, इनकी बनाई हुई मो से अधिक संस्कृत की पटपदियाँ मिलती हैं। 
जिसका नाम 'गुणसागर' लिखा है | दुःख है कि--अभी तक इनका परिचय हिन्दी 
साहित्य को प्राप्त नहीं हुआ | 

कहना न होगा कि--कांकरोली-विद्या-विभाग के सरस्वती-भंडार का अधिकांश 
ग्रन्थ-संग्रह इनके समय में ही हुआ हे । 

महाराज श्री>जमपणजी को शास्त्रों का व्यसन था। वे सदा उनका परिशीलन 
किया करते थे। साम्प्रदायिक आकर ग्रन्थों में पारंगत विद्वान होने के कारण कई 


| 


# छुविनाथ का परिचय मिश्रवधु-विनोद में नहीं दिया गया है | इनका जन्म-काल यद्यपि निर्धारित 
नहीं हो सका है, तथापि श्रीत्रजभूषणजी महद्दाराज के शिष्य और समकालीन होने से इनका समय १७८४ 
से १८६० तक माना जा सकता हे। 
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शिष्य इनके पास अध्ययन किया करते थे | उनमें से एक निर्भयराम सइऋ सभी थे, 
जो आगे चलकर इस सम्प्रदाय के एक मान्य विद्वान हुए । 

सं० १७९८ के मार्गशीप श्ु० ५ को त्रजभूषणजी महाराज और उनके छोटे 
श्रीमधुरानाथजी के मन्दिर भाई चललभजी के साथ आपस में वंटयारा हुआ। उन्होंने 
की स्थापना और चैंटवारा बृहलभजी को मथुरानाथजी ठाकुरजी ओर सेवा-रागभोग के 
लिये जवास्या तथा बडाड॒डा ग्राम दिये, ओर मन्दिर तथा निव्रास-यृह बनाने को 








रत 





%# निर्भयरामयी नागर-जाति के ब्राह्मण, मद्दाराजश्री त्रजभूपणजी के शिष्य और श्रीद्वारकाधीश के मुख्य 
परिवारक थे। इनके रचित अभी तक ये ग्रथ मिलते है-- 


| न & सुवोधिनी की, [बा ] शः 
१ अधिकरख-सग्रद २ दशम स्कंध सन कारिकार्थे 
३ उत्सवनिर्णय ४ झाशौचनिरय 


यह अपने गुर जभूबणजी मद्दाराज के प्रति बढ़ा गौरव रखते थे। अधिकरणु-सग्रह के अन्त मे इन्होंने 
इस ग्रकार अपना उल्लेख किया है--- 

“श्रीमदाचार्यचरणुवंशावतसगोस्वामिश्रीत्रजमूपणानुचर निर्भवरासेश._ रचितोयमधिकरणसग्रहः 
समाप्त+ | 

आशोचनिणुय के आदि-अन्त भे निर्मबरामजी अपना परिचय ऐसा देते हे-- 

श्रीद्वारकाधीशपदारविन्द नत्वा सदाचारविचाररमयम्‌'""" *** * * **** « 

आशोच-शुद्धद्धशे कुछ्ते निवन्ध विद्वजनो-निर्मयरामसज+ || १ | 

“इति श्रीद्वारिकाधीश राजधानी काकरोलीस्थ नागरनातीय विश्वनगर वास्तव्य निर्मयराममइकृत 
आशौचनिर्णय- समाप्तः ॥। 

इससे विदित होता है कि--यह बीसनगर गुजरात के निवासी थे, यह धर्मशासत्र के एक लव्धप्रतिष् 
विद्वान्‌ थे। गोस्वामिवालक तथा भट्टवर्ग मे इनकी ठी हुई शास्त्रीय व्यवस्था प्रामाणिक मानी जाती थी । 
स० १८३१६ आपाद बदी २ को विटुलनाथजी के प्रति लिखे गये गोकुलनाथजी के पत्र से इसकी पुष्टि 
होती है | इसमे लिखा गया है कि--नाथद्वारा से माँग होने पर निर्भयरामजी द्वारा प्रठत्त धर्म-शास्त्रीय 
व्यवस्था वहाँ भेज दी गई है। 

यह ब्रजभूषणजी महाराज के समीप तो रहते ही थे, पर उनके नित्वलीला मे प्रतिष्ठ हो जाने के बाद 

( हि १८३३ ) मी काकरोली में रहते थे, और इस घर के तिलकायितो के प्रति वही पूज्य भाव रखते 
थे। टुलनाथज के प्रति लिखे गये काकरोली के पत्रों मे गोकुलनायजी वराबर इनके नमस्कार लिखा 
करते थे, स० १८५० तक # के पत्रों मे इनका नाम निर्देश मिलता है, अत' इस समय तक इनकी 
उपस्थिति में किसी प्रकार का विसंचाद नहीं है | 


5 








अउरननभन>गतग--ममी 3. >त-+.. 


# स० १८४० आशड्िवन शु० ३ के दिन लिखे गये विटुलनाथजी के प्रति गोकुलनाथजी के पत्र से । 
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मन्दिर के कुछ स्थान । इस पर वस्लभजी ने पाँड़े गोवर्धनजी द्वारा एक फारकती 
लिख दी # । 

इस फारकती से यद्यपि ऐसा विदित होता है कि सं० १८९८ के पूर्व ही त्रजभूषणजी 
के पिता मिरिधरलालजी का गोलोकवास हो गया था ? अतएवं आपस में यह दोनों 
भाधयों के बीच लिखी गई थी, अन्यथा इसमें पिता का उल्लेख होता, परन्तु पिग 
की उपस्थिति में ही उनकी आज्ञा से आपस में भाइयों के नाम यह लिखी 
गई थी ऐसा निश्चित होता है । अस्तु | 

इतना निस्सन्देह कहा जा सकता हे कि--इसी समय कांकरोली में श्रीमथुरेशजी 
का मन्दिर स्थापित हुआ और व्रजभपणजी ने अपने भाई तथा मन्दिर के लिये चित्तोड़ 
इलाके का जवास्या, रायपर का मोरटा और राजनगर का बडाडडा नामकग्राम 


के. 


दिया, तथाच श्रीद्वारराधीश के मन्दिर के बगल में कुछ मकान भी | 





श्रीद्वारकेशों जयति 
श्रीमथुरेशों जयति 
स्वस्ति श्रीगोस्वामि दादाभाई श्री ५ ब्रजभूषणजीसु कनिष्ठ श्रात्‌ चिं० भाई वल्लमस्य नतयः | अपरच 
आपने मोपे कृपा करिके श्रीमथुरानाथजी की निधि मोकू दीनी और इनके राग-भोग मे गास जवास्या 
इलाखे चितौड के तथा गाम मोरडा इलाखे रायपुर के दियो और हमारे हात खर्च मे गाम बराडलों 
इलाखे राजनगर को दियो, और हमारे रेवे कू त० बैठक बनायवे कू आपके जूती बैठक उपर की जग्या 
बताई सो यापे आप बनवाय देगे। और कोठा बाबत आपने दादाजी के पोढबे को हो सो हमकू' दियो 
श्रीमधुरानाथजी के मदिर कृ' या बेंठक के पास की पंडतल जमीन बताई तलाब के ऊपर, तामे हम मदिर 
ब्रनवाय लेगे | झ्ोर या उपरात सकडाई पडे सो भट्ट श्रीक्षषणवारी जग्या हमने आप सू. माग के जनाना 
के ताईं लीनी, और भरीद्वारकानाथजी की सेवा की परचारगी वगेरे जो वहाँ के टिकेत आग्या करेगे सो 
हमारे बस की प्रतिपादन करेगो | हमारे तो मालिक यहाँ के आप है, सो आपकी छाया में हम बसे है | 
यह कार्य हमने हमारे घर मे ब्रेठिके दोड भाई ने मिलिके कर लियो सो यामे और कोई को बोलबे को 
कार्य नहीं | अथवा अब कोउ हमकू त« हमारे वसके कू कोई सिखावेगो तो वाकी सात पीढी नरकगामी 
होयगी । ओर हमारे घर को कोउ आपने द्वेष करेंगो तो जन्म जन्म श्रीजी सू बहिसुख होयगो। यह 
फारखती हमने हमारी राजी खुशीय्‌ प्रसन्नता सू लिख दीनी सो हमारे सदा स्ंदा मजूर है | द० पाडे 
गोवरधन के श्रीवन्लभजी की आजा यू लिख्यो | सवत्‌ १७६८ मार्गशीप शुक्ल ५। 
इद स्व हस्ताक्षरम्‌ ! 
स० १८०३ तक गिरिघरलालजी मद्ाराज की उपस्थिति होने से श्रनुमान होता है कि--उन्होने अपनी 
उपस्थिति मे ही दोनों भाश्यों के नाम झ्रापस मे ब्ंटवारा करा दिया था 
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विलकायितत्व--सं० १८०३ में पित्चरण गिरिधरलालजी ( द्विं० ) के गोलोकवास 
के अनन्तर यह तिलकायित-पद्‌ पर आसीन हुए | महाराणा जगतसिहजी ( ह० ) ने 
इनके प्रति अपना गुरुधर का दस्तुर भेजा | तिलकायित होने पर व्रजभुषणजी महाराज 
अपने पिता के सामने ही ग्रदेश-परिभ्रमण कर घर्म-प्रचार करने लगे । कथा-प्रवचन, 
उपदेश, व्याख्यान तथा विद्वत्ता के द्वारा इन्होंने साधारण जन-समाज में ही नहीं, 
ग्रत्युत राजा-महाराजाओं में भी अच्छा सम्मान प्राप्त किया | 

ऐसा कहा जाता है क्रि--इन्हीं ने अहमदाबाद के प्राचीन मन्दिर में, जो अब खाली 
पढ़ा था, द्वारकाधीश का द्वितीय स्वरूप पघराया था, ओर उप्तकी भी व्यवस्था की थी । 

महाराजश्री के साथ जयपुर-महाराज मांघवर्सिहनी का अच्छा घनिष्ठ परिचय 
जयघुर नरेश माध्वरिइली के गया था। इस विषय में ऐसा असिद्ध हे# कि-- 
सं० १८०३ के लगभग महाराणा जगतसिंहजी ( द्वि० ) के साथ जयपुर-नरेश 
जयसिंहजी के द्वितीय पुत्र माधवर्सिहजी भी कांकरोली आये थे । महाराणा के स्वागत- 
सत्कार के वाद व्रजभूषणजी महाराज ने माधवर्सिहजी का स्वागत करते हुए उन्हें 
आम्वेरपति' के विशेषण से संवोधित क्रिया | इस पर माधवर्सिहजी ने निवेदन क्रिया 
कि--महाराज ! मेरे बढ़े भाई ईब्वरीसिंहनी इस समय वहाँ के राजा हैं, अतः मैं 
आम्बेरपति! केसे हो सकता हूँ । ! 


# १२० बचनामृत स० १८ | 

+ महाराणा अमरफसिंहजी की युत्री चन्द्रकुचरि का विवाह जयसिंहजी के साथ इस शर्त पर हुआ था 
कि इससे जो पुत्र हो, वह्ी जयपुर का राजा बनाया जाय । जयसिंहजी के ज्येप्ठ पुत्र ईश्वरीसिंदजी का 
जन्म प्रथम रानी के गर्म से सं० १७७८ में हुआ और सं० १७८४ मे द्वि० रानी चन्रकु वरि के गर्भ से 
माधवर्सिंहजी का । इनके जन्म के समय महाराणा सग्मामरसिंहजी विद्यमान थे, अत यह माधवर्सिदजी के 
मामा ओर वे इनके भानेज लगते थे | जयसिंहजी ने अपने पुत्रो मे आपसी झगड़ा न होने देने के लिये 
मेवाड भ आकर सं० १७८४ चैत्र शु० ७ को महाराणा के द्वारा रामपुरा-नामक इलाक़ा माधवर्सिहजी 
को दिलवा दिया था | ( जयपुर का इतिहास ) 

सं० १७६० मे जगतसिंहनी (हिं० ) मेवाड़ के और सं० १८०० मे ईश्वरीसिंदजी जयपुर के राजा 
हुए. । रामपुरा ' की जागीर मिल जाने के कारण माघवसिंहजी अपनी माता के साथ मेवाड़ मे दी रहने 
लगे थे। 

पहले रामपुरा मेवाड़ के ञ्र तर्गत था ओर माधवर्सिहजी को दिया गया था | बाढ मे उन्होंने राजा 
होने पर इसे हुल्कर को दे दिया | 


१७७ कॉकरोली का इतिहास 





इस पर महाराजश्री के कुछ कहने के पूर्व ही महाराणा ने कहा क्रि--आपके श्रीम्रुख 
से जो बचन निकले हैं, वे अवश्य सत्य होंगे । तुम अवश्य ही आगे चलकर वहाँ के 
राजा होगे । 


महाराणा के इस प्रकार के उत्साह-पूर्ण वाक्य सुनकर माधवर्सिहजी को भी ब्रज 
मषणजी के ग्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई | वे महाराणा के दीक्षा लेने के प्रसंग से परिचित 
भी हो चक्रे थे। इस कारण उन्होंने भी महाराजश्री से वष्णव-धर्म की दीक्षा ली 
ओर दातोली-नामक गाम ( परगना राभपुरा ) गुरुदक्षिणा में भेंट क्रिया | इसका 
भेंट-पत्र सं० १८०४ आदिविन बदो १२ के दिन किया गया गया, जो इस प्रकार 
है-- 
श्रीरामजी 


सिधि श्री महाराजाधिराज महाराजा श्रीमाधोसिहजी देव वचनात आमिल प्रगना 
रामपुरा का दिसे छप्नसाद वंच्या अग्रच मौ० दातौली ग्रगना मजकर की पनि 
उदीक गुसाई व्रजभूषणजी ने गरुरुदीखणा में चढ़ायो छे सो संबत्‌ १८०४ का साल 
थे हासील पट लेवा दीज्यो हरसाल सनद तलब करो मती भोग व लागत वीलगत 
उधो श्रीरामा अरपण कीयो छे सीती आसोजञ्ञ चबदी १२ सं० १८०४ | 


स'० १८०५ ज्येष्ठ शु० १३ के दिन सवाई महाराज साधवर्सिहजी ने महाराजश्री 
राज्य-सस्मान को देचपुर तथा दातोली ( भेवाड़, परगना शमपुरा ) ग्राम प्रदान 





स० श्यू०४ कातिक शु० १ के दिन कोटा के महाराव दुर्जनसाल, महाराणा जगतसिंहजी (छ्वि० ) 
तथा माधवर्सिहजी ने नाथद्वारा में मिलकर जयपुर के राजा ईश्वरीसिह पर इसलिये चढाई की कि यह 
राज्य माधवर्सिहजी को दिलाया जाय। दो-तीन बार आपस में सुलह और कुछ लेन-देन होते रहने पर 
अत में सं० १८०७ में हुल्कर की फौज ने आक्रमण किया, जिससे हरगोविंद कामदार के धोखा दे देने पर 
इश्वरीसिंहजी का सहसा देहान्त हो गया। अत में उनके कोई सतान न होने के कारण माधवर्सिहजी ही 
राजा हुए। 


शी सोभत व्रजभूपण महा वल्लमकुल को चद। 
कीन्हो जिनको मंत्र-गुस साधव नृपति अमद | ५ ॥] 
( कवि छुविनाथकृत माधव झुजस प्रकाश”, तृ० प्रकाश सभावर्णन बहुधान्य सबत्सरे (?) 
उत्तरायणं शिशिर्क्रतो फाब्गुने मासि कष्णपक्षे एकादश्या गुरुवासरे समाप्त; । ) 
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ऋण और जिसका परवाना ज्येष्ठ शु० ५ स'० १८०६ में मुक्काम उदयपुर से किया 
या#। 

महाराणा जगतसिदजी ( द्वि० ) ने महाराणी भट्याणी के द्वारा उदयपुर में चनवाए 
ए द्वारकानाथज्ञी के मन्दिर की सेवा-पूजा के लिये सादे अड्तीस वीधा जमीन 
पेमारी सराया की जमीन के बदले दी | जिसका पहिला ताम्रपत्र 5० १८०२ कात्तिक 
[दी ८ सोमवार के दिन किया गया था । महाराणा जगतर्सिहजी ( ट्वि० ) की इस 
नी ले कांकरोली के गिरिधरजी महाराज से वष्णव-दीक्षा लेकर सेवा के लिये उदयपुर 
 सं० १८०२ में दारकानाथजी का स्वरूप पधराया और मन्दिर बनवाया था | 


इससे अनुमान होता है कि--र्स० १८०२ में गिरिधरठालजी महाराज के समय यह 
तमीन भेंट आई और सं० १८०७ में व्रजभूषणजी को इसके बदले 'भटयाणी को 
ए्‌राय!-नामक स्थान में दूसरी जमीन दी गई। । 
२ सही 
श्रीसीतारामों जयतः 
महाराजाधिराज महाराजाजी 
भ्रीमा धवर्सिहजी 
सिधि भी महाराजाधिराज महाराजा भ्रीमाधवर्सिहजी देव वचनात्‌ प्रगना रामपुरा का “ठसेसुप्रसाद 
उच्या। अपरच बावति पुनि उदक गाव देवपुर तथा दातोली प्रगना रामपुरा को गुसाइ श्रीक्रजभूपणजी ने 
उदिक मे दीयो छे ) वास्ते प्रचाना सबती के अरज पोची तीस्यो थाने फुरमाबांछा >»» सो वास्ते प्रवाना 
तवती के मित्ती जेंठ बदी १४ संवत्‌ १८०८६ साल सबत्‌ १८०५ मारफति भट सदाशिव की अरज पहुँची । 
हुकुम हुवी १» गॉव देवपुर तथा ठातोली प्रणना रामपुरा इसत साख स्थालू सबत्‌ १८०६ थे प्रवानों 
सवती करिय्ो गाँव तंन दरोवस्तमी१ सो चाहिजे दीवान सरकार का प्रवानों लिखों मिती सदर अरज 
मुकररपडुँची . ...सकररा तनखहा पुनि उदिक गॉव देवपुर तथा दातोली »१६५ गॉव तन दरोबस्त मौजा 


कल मित्ती जेठ सुटी ५ सबत्‌ १८०६ मु० बुदेषुर | ( सक्तिप्त ) 
रजूदफत्र साह फर्तेचंट दीवान रूदफत्र संगही नंदलाल दीवान 
| तला० नं० ३१ श्रीरामी जयति 


श्रीगणेशप्रसादातु॒ सही श्रीएकलिगप्रसादातु 

महाराजाघिराज महाराणा भ्रीजगतसिंहजी आदेशात्‌ ठाकुर श्रीद्वाकानाथजी रो देवरो राणी 
भीव्याणी करायो जठे प्रसाद तथा सेवग रा भाता सारू धरती हल १ एक री आगे पेमारी सराय माहेथी 
दीवाणी थी तीरें बदले भीव्याणीरी सराय माहेथी घरती बीघा १८ा। साडा अढतीस मधे पीवल वीघा १८ 
अटठारे साल मगरों बीघा २०॥| साढा बीस दीवाणी पेमारी सरायररी घरती हल १ री रो हासल भीटयाणी 
री सराय में लेसी। पेली तामापत्र सबत्‌ १८०२ रा काती बदी ८ सोमे रो साह खुस्याल रे भंडार सोप्यों 
लागत बीलगत घर ठाम सुदी ऊदक आधघाट करे श्रीरामा अरपण कीधी स्व॒दत्ता परदत्ता वा० प्रत दुए 
पंचोली दराकेसन लिखत पचोली गुलाबराय कान्दोत सबत्‌ १८०७ बर्पे श्रसाढ वदी ४ सीनु | 

उ० रा० इतिहास ( ओक्ाजीकृत ) पत्र ६४० मे इसी विपय के शिलालेख का उल्लेख है । 


१७६ फॉकरोली का इतिहास 


न 

सं० १८०७ में जयपुर के महाराजा सवाई ईश्वरीसिंहजी का देहान्त हो गया | 
जयपुर-नरेश द्वारा उसे समय उनके सोतेले भाई ओर राज्य-प्राप्ति के इच्छुक माधवसिहजी 
राज्य-सस्मान मेवाड़ से जयपुर रवाना हुए | इस समय इन्होंने महाराज 
श्रीत्रजभूषणजी का ध्यान रकखा ओर उन्हें भी अपने पूव॑प्रदत्त वचन के अनुसार 
राज्यारोहण के समय जयपुर आने का आमंत्रण दिया । 

महाराजश्री जयपुर जाते हुए मार्ग में पीप कृ० ८ सोमवार को तीथंस्नानाथे 
पुष्कर ठह_रे । उस समय इनके साथ ओझा जयकृष्ण के पूत्र दुगंदास तथा उनके 
पुत्र खडगसेन एवंच नरोत्ततम और श्रीक्ृष्ण-नामक व्यक्ति थे। यहाँ महाराजश्री ने 
पुरोहित को दादा त्रजभूषणजी तथा गोपालजी के हस्ताक्षर देखकर द्ृत्ति-पत्र लिख 
दिया । 

यहाँ से महाराजश्री जयपुर पधारे ओर वहाँ यथासमय महाराज माधवर्सिहजी के 
राज्यामिपेकोत्सव में सम्मिलित हुए | इस समय उनका राज्य में अच्छा सम्मान 
हुआ और जयपुर-नरेश ने अच्छी विदाई प्रदान की । 

जयपुर-महाराज के द्वारा प्रदत्त सम्मान के विषय में इस ग्रकार प्रसिद्ध है#--- 

महाराजा माधवसिदजों के आग्रह पर जब ब्रजभूषणलालजी महाराज राज्याभिपेक 
के समय जयपुर पघारे, तव नगर की सीमा के पाप्त 'मोती डूगरी-नामक स्थान पर 
जयपुर-नरेश ने उनकी अग॒वानी की ओर राजकीय सम्मान के साथ महाराजश्री की 
नगर में पधराया । राज्याभिपेक के दिन महाराजश्री की ओर से विलक का योग्य 
दस्तुर किया गया । 

नियमानुसार जब घार्मिक दीक्षा लेने का समय आया, तत्र माधवर्सिहजी ने अपने 
परम्परागत अन्य गुरुओं की दीक्षा न लेकर त्रजभूषणजी महाराज से ही दीक्षा-प्राप्ति 
का आग्रह किया । इस पर उन्होंने कहा कि--आपके यहाँ परम्परा से जो दीक्षा होती 
चली आईं है, वह अवश्य होनी चाहिए। परन्तु माधवर्सिहजी के स्चे-परथम महाराजश्री 
की दीक्षा लेने का आग्रह बतलाने पर उन्होंने यह कहकर उनका समाधान किया 
क्वि--हमारी दीक्षा के बाद अन्य क्रिसी की दीक्षा नहीं हो सकती । अत; प्रथम 
क्रमागत दीक्षा ले लेने के बाद आप मुझसे वेष्णव-धर्म की दीक्षा लें, जिससे मयादा- 


?६४ गिरिधरलालजी-कृत ९१२० वचनामृत सं० १८। 
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भंग भी न होगा और हम दोनों का अभिमत भी सिद्ध हो जायगा। अन्त में ऐसा 
ही हुआ ओर जयपुर महाराज ने अन्य दीक्षाएँ लेकर अन्त में महाराजश्री से दीक्षा 
ली, तथा दीक्षा लेकर उनका राजकीय सम्मान कर भेंट चढ़ाई # | 

इसी प्रसंग में यह भी लिखा मिलता है कि--अन्य राज्यगुरुओं को वेष्णव-धर्म 
की दीक्षा का प्रपंग ठोक नहीं जँचा | अतः उन्होंने महाराजा के हृदय में इस धर्म के 
लिये यह बात जेंचाने की कोशिश की कि--इस घमर्म के माननेवाले अपनी बातों 
ओर सिद्धान्तों को ही मह्य दिया करते हैं, ओर अन्य प्रामाणिक वातों को कुछ भी 
नहीं मानते । 

इस वार्तालाप से महाराज के हृदय में कुछ संशय पेदा हो गया | एक दिन जब 
माधवर्तिहजी ने महाराज त्रजभूषणजी से कथा सुनने के बाद चार प्रदइन पूछे, 
जिनमें देवता, पर्वत, नदी ओर तीथ कोन-से बढ़े हैं? इसका समाधान चाहा था । 
महाराजश्री ने धार्मिक सिद्धान्त ओर सम्प्रदाय, दोनो की विशेषता रखते हुए उत्तर 
दिया । जिससे उनके हृदय में वेष्णव-धर्म के प्रति और भी अधिक श्रद्धा जम गई । 


त्रजभमपणजी महाराज के राज्याभिपेकोत्सव में सम्मिलित होने के बाद उनकी 
विद्ृत्ता, सोजन्य एवं आशीवाद का माधवर्सिहजी पर गहरा प्रभाव पढ़ा। थे 
महाराजश्री को बड़े आदर की दृष्टि से देखने ढगे। उन्होंने सं० १८०८ भाद्र रृ० 
३ को शंकरपुरा उफ कालीघाटी में २०००) की लागत की ज़मीन ओर जयपुर खास 
में एक हवेली प्रदान की । पहिले इस गाम का हासिल राज्य के द्वारा ही चस्नल होकर 


जब्त 


९ स० १८०४।म गुरुदक्षिणा मे प्रदत्त दातीली ग्राम के परवाना ओर इस प्रसंग से अनुमान 
दोता है कि माधवर्सिदगी ने काकरोली में प्रथम वार तथा जयपुर में दूसरी वार दीक्षा ली थी। ऐसा 
उनके राजतिलक के समय वेष्णव-घमम के प्रति कदर श्राग्रह से संभव है| 

इस प्रश्नोत्तर का रूप 'भीगिरिधरलालजी (प्र०) और मद्दवाराणा जगतर्सिदजी (प्र० ) के 
प्रसंग मे शिष्य होने के पहिले वर्णन किया जा चुका है । ( देखो पत्र १३० ) 

इन्ही महाराजभी ने द्वारकाधीश की प्राकस्य-वार्ता में स्व्य इस प्रसंग का उल्लेख किया है कि-- 
ये दी चार प्रश्न मदह्ाराजा“साधवर्सिहजी ने जयपुर,जाने पर मुझसे भी किये थे, मुझे महाराणा जगतसिंहजी 
का उक्त प्रसग याद था, अतः मेंने भी ये ह्वी उत्तर दिये थे, जिससे माधवर्सिदजी को भी सन्तोष हुआ था। 


श्ड्प कांकरोली का इतिहास 


महाराजश्री को मिल जाता था, पर आगे चलकर सं० १८१५ के आपाढ शु० ७ 
के दिन माधवर्सिहजी ने महाराजश्री के नाम ही कर दिया # | 

महाराजा साधवर्सिहजी द्वारा प्रदत गत चार-पॉव सालों के गाों के परबाना 
देखने से इस बात की पुष्टि होती है कि--धजमृूपषणजी पर उनकी पूर्ण श्रद्धा और 
विश्वास हो गया था | उन्होंने समझ लिया था कि--महाराजश्री के आशीर्वेचन से ही 
मुझे 'आम्वेरपति' होने का सोभाग्य प्राप्त हुआ है । 

सं० १८०७ में राजा दलेलसिंहजी  कुबर रघुनाथसिंहजी ने क्रांकरोली 


अर 2 आकर श्रीद्वरकाधीश की सेवा के लिये क्ृस्मा भांडिर परगना 


कीलेसर में ४०१ बीघा ज़मीन महाराज ब्रजभूपणजी को गदान की | 

दलेलसिंहजी के आपाद बदी ४ सं० १८०७ के लेखपत्र पर नियमानुसार राज्य 
की कार्यवाही हुई और महाराजा माधवर्सिहजी ने इसी वर्ष भाद्र ० कृष्ण १२ के दिन 
मुकाम जोपुर में इसका परवाना कर दिया; । 


् भ्रीरामजी 
सद्दी 
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श्रीसीतारामी जयति 

श्रीमहाराजाधिराज सवाई माधवरसिंदजी 

सिघभ्री मद्दाराजाधिराज महाराजा सवाई श्रीमाधवर्सिहजी देवचनात कमैती प्रगना सवाई जैपुर का 
दसेसुप्रसाद वच्या अपरच बाबति पुन्य उदिक गाँव गुसाई ब्रज भूपणजी ने जो मुवाफिक यादिदासति मे 
द्सखत खास दोवानयान करार मिती मादवा वदी ३े सबत १८०८ अरज पहौची उमेदवार पुन्य उऊदिक 
का तीद्द र फुरमावाछाँ गाँव सकरपुर उरफ कालीधाट तथा इवेली प्रगना सवाई जैपुर को रुपया २००० 
को दरोवस्त इस्तग मिती भादवा सुदी ३ सबत १८०८ थे सीगे उदिक के वद्दाल जाणि हास्लि हवाले 
करिवो कीज्यो अर खडिता यू मौकूफ कीज्यों मुकररा गॉव तथा हवेली प्रगना सवाई जैंपुर को रुपया दोय 


दइजार को एक. * मुवाफिक यादिदासति में दसखत खास दिवानयान "' ** ** * मिती 
असाढ सुदी ७ संबत १८१४ साल सबत १८१४ मुकाम सवाई जैपुर । 

रजूदफन दिवान कन्द्वीराम | रजूदुफत्र दिवान नंदलाल | रजूदफन्न संतोपराम 

( संक्षिप्त ) मुस्तोफी हजुर | 


7 यद्द रियासत जयपुर मे ठिकाना धूला के रावजी थे और महाराजा माधवरसिंहजी फे राज्यकाल मे सं ० 
१८२४ की मावडा की-लडाई में काम आये थे | 

उनण० रेशशू - - भ्रीरामजी 
हे सह्दी 

सीधि भ्री राज्य दलेलसिंघनी कवर रघुनाथसिंधनी वचसात गुसाईजी श्रीवीरजभूषणजी अ्रत्र धरती पृन्य 


जा 2 
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सं० १८०८ (चेत्रादि ) ( भ्रावणादि सं० १८०७ ) के आषाद शु० ७ के दिन 
प्रहाराणा जगतसिंहजी का देवलोक हुआ और उनके साथ रानी मिसाणीजी ने सहगमन 
किया | इस निमित्त महाराणा प्रतापसिंह (हि० ) ने इसी दिन गद्दी पर बेठने के 
बाद # मार्गशीर्प मास के बंदी ९ गुरु के दिन हारकानाथजी के लिये भदयाणी 
की सराय में पुण्या्थ ज़मीन प्रदान की 7 । 


उदीक बीघा ४०१ चारी से एक कसवा भडारेज प्रगना बद्दान्नी की चढाई .. ...स्यालू की बीघा साढातीन 
से ३५० उन्हालू की वीधा इक्यावन ५१ सो धरती को दासिल आये सो श्रीठाकुरजी ने भोग लगावे | 
मिती असाढ वदी ८ संबत १८८०७ 

नं० २२५ श्रीरासजी 

श्रीसीतारामो जयति 
सद्दी श्रीमद्दाराजाघिराज सवाई माधवर्सिंददजी 

सिधिश्री महाराजाधिराज मद्दाराजा भ्रीसवाई माघवर्सिहजी देववचनात कमेती प्रगना वद्ातरि का 
दसेसुप्रसाद वंच्या | अ्प्रचि बापति पुनि उदिक धरती बीघा ४०१ गुसाई त्रीजभूषणजी ने कसवा भाडेरज 
तथा कौलेसर प्रगना बद्धातरि का की जो मुन्यादि दासति में दसखत दीवानयान करार मिती सावण बदी 
१२ संबत १८०८ अरज पहुँची जो पुनि उदिक धरती बीघा ४०१ तीको प्रवानो दलेलसिंघजी राजावत को 
करार मिती असाढ बदी ४ सवत १८०७ को द्वाथि राखे छे अब प्रवानो सवती सरकार करायो चाहे छे 
संबत १८०८ की स्यालू थे वहाल जाशि द्यासिल हवाले करिवो कीज्यो दीवान सरकार का प्रवानो लिखो 
मिती सावण छुदी २ साल संवत १८०७ आज मुकरर पहुची घरती वीघा च्यारि से एक ४०१ साख स्यालू 
की बीघा साढा तीन से ३४० उन्हालू की बीघा एकावन ५१ 

मु० यादिदासति मे दसखत खास वा दीवानयान | मिती भादवा बंदी २ संबत श्ण०८ साल संबत 
१८८०७ मुकाम सवाई जेपुर | 

रजूदफत्र कन्द्दीराम दीवान रजूदफन्न दीवान हजूरि रजूदफत्र बखतराम सुस्तोफी हजरे । 

( सक्तिप्त ) 

% महाराणा प्रतापसिददजी का जन्म सं० १७८१ भाद्र॒० कृष्ण रे को ओर राज्यारोहण स० श्८्वष्प्र 
आपषादट क० ७ को हुआ था | सम्मवत. इस समय ब्रजभूपणजी उदयपुर उपस्थित नहीं हो सके, क्योंकि 
वे उस समय माधवर्सिहजी के राज्यामिषेकोत्सव पर सम्मिलित होने के लिये जयपुर गये हुए थे | दो वर्ष 
बाद सं० १८१० माघ कृष्ण २ को महाराणा प्रतापसिद ( हद्वि० ) का देवलोक हो गया । 

$ ता० न० ३० - भ्ीरामो जयति 

श्रीगणेशप्रसादातु सद्दी श्रीएकलिंगप्रसादातु 
महाराजाधिराज महाराणा भीप्रतापसिंघणी आदेशात ठाकूर श्रीदुवारकानाथजी माजी मीसाणीजी रा 
देवरा रा सेवगाकस्य सरावरी वाडी री धरती बीगा ६॥।, १ ईखरे पुणा दस वीसवों एक भद्दाराणाजी 
श्रीजगतसिंघजी संबत श्य०७ रा असाढ सुदी ७ रे दीन बेकु ठ पधार॒या साथे माजी मीसाणीजी सहेगवन 
कीधो जदी चढ़ाई लागत सरब सुधी ऊदक आधाठ करे श्रीरामाझ्रयण कीधी स्वदत्तां परदरत्ता 


१८० कांकरोली का इतिहास 


असम 2. ->०. गा आम... ५-५५, आाम,.-.>म 92० 43.०... 2 -मनग भीम, 
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स|० १८१२ ज्येष्ठ शु० ५ बुध की महाराणा प्रतापसिहजी के वाद राजसिहजी 
( द्वि० ) # के राज्य|भिषेक के समय व्रजभषणजी महाराज उदयपुर पधारे ओर वहाँ 
गरुघराने का दस्तूर किया । 

इनके देवलोक हो जाने पर ओऔरसपत्र के अभाव में स॑ं० १८१७ चेत्र क्ृ० १३ 
की जगतसिंह ( द्वि० ) के छोटे पुत्र महाराणा अरिसिहजी गद्दी पर विराजमान हुए । 

से १८१० ज्येष्ठ शु० १३ के दिन त्रजभूषणजी तथा वललभजी की आपस के 
ऋण चुकाने पर चतलभजी का लिखा हुआ एक पत्र मिलता है। इसमें लिखा हे कि हम 
भाई २ जुदे हुए तब काकाजी गोपालजी के ठाकुरजी मथुरानाथजी तथा अन्य स्वरूप 
और ५ गाम व्रजञभपणजी ने हमको दिय्रे ओर काकाजी को सब कज़े की अदायगी में 
ग्यारह हज़ार रुपया हमसे दिलाया । यह झगड़ा श्रीमित्रवृन्दा माजी, महाराज ने 
निवटवाया था। इसमें १ बडाडडा, २ गोपालपुरा, ३ जवास्या और ४ कोटा के 
गामडों तथा ५ देवाली नामक ग्रामों के नाम लिखे हुए हैं 7। 


बी ननननाकओनन "तािनओ्-नना पता 


वा .. | प्रत दुए पंचोली देवकरण लिखत पंचोली शुलाबराय कान्द्रीत सवत १८०८ वर्ष 
मागसेर वदी ६ गुरे। 

श इनका जन्म सं० १८०० बेशाख शु० १३, गद्दीनशीनी सं० १८१० साध कृ० २ और राज्याभिषे- 
कोत्सव सं० १८१२ ज्येष्ठ शु० ५ को और केलासवास स० श्य१७ चेत्र क्ृ० १३ को हुआ | 

| श्रीद्वारकेशों जयति 

गोस्वासी 

श्रीवन्लमलाल 

लिखित वल्नलमजी यद् लिख्यो सही याते फिरे तो श्रीमोवद्ध ननाथजी, श्रीद्वारकानाथजी, श्रीबल्लभदेव, 
श्रीविट्लनाथजी ते विमुख | सिध श्री लिखत गुसाई श्रीवल्लमजी श्रीगिरिधरलालजी सुत आगे हम भाई 
जुदे भये तब काकाजी गोपालजी के ठाकुरजी श्रीमथुरानाथजी तथा सरूप सब त० गाम ५ ताकी विगत 

१ गाम बडारडो का १ गाम गोपालपुरों ' 

१ गाम जवास्यों "**: 88३ श्यमगामसडी कीटारो.. * * | '/**** 

१ गाम देवाली कोटारी अं 

४ गाम धरती सब दीनी अर करज काकाजी को सब भाई श्रीवजभूषणजी ने चुकायों। गाम सत्र 
छुडाय के हम कू सोपे अर रु० ११००१ अखरे रुपया इजार इग्यारे एक हम पास करज म्हे दीवाये या 
कजियो माजी श्रीमित्रवृन्दा वहूजी ने आगे रहके चुकायो तामे खत नामा चार सोप्या सो रुपिया खता 
प्रमाणे देना 

३०८०१, खत एक अडतीस से एकरो व्यास ब्रजु गिरिधर रा नाम रो * ७ * ९०९ * 


श्री्रजभूषणजी महाराज ( द्वि० ) १८१ 


री री 
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इससे ज्ञात होता है कि--श्रीमधुरानाथजी ठाकुरजी के रागभोग में अधिक व्यय 
होने से काका गोपालजी के ऋण हो गया था | काका गोपालजी के त्रजभूषणजी 
महाराज के छोटे भाई वछमजी गोद पेठे और उन्होंने मथुरेशजी के मंदिर को 
व्यवस्था वाँधी । दोनों भाइयों ने आपसी बटवारा क्रिया, और त्रजभूषणजी ने माजी 
मित्रवन्दावहूजी कों आगे रखकर वहुत-पा इनका ऋण चुकाया था । मधुरेशनी का 
प्रकरण आगे लिखा जायगा । 

सं० १८११ आहिधन कृष्ण १४ को जयपुर-राज्य से वल्लभजी गोपालजी को 
प्राप्त लाखणपुरा ग्राम ( परगना छालसोट ) का दाखिलखारिज व्रजभूषणजी ने अपने 
नाम कराया, ओर महाराजा माधवर्सिहजी ने इसका परवाना कर [दिया # | 

इससे अनुमान होता है क्रि--र्स० १८१० में काकाजी गोपालजी का कर्ज चुकाने 





१८०१, खत एक अठारे से एक रो वहोरा रामकिसन रा नामरो'”' 
३६४६, खत एक छुत्तीस से गुण चाण्यो व्यास पीताम्बर रा नामरों"” *"* "* * 
१७५०५, खत एक सतरेसे पचास रो पाडे गोपाल रा नामरों नफ मर मन न 
४रुू० ६१००१ * ० 
खत चार रुपया हजार ११००१, इग्यारेसे एक देशाया या पजरघपा तों प्रम क्रम ते विमुख राजी वाजी 
द्ीय के लिख्यो कर दियो लिखत॑ पंचोली रणछोडराय जादुराय ए; हुकुम थी छे 55 
साख १ पचीली सॉवलदास ताराचंदो सा है 


सास 4 पंचोली सताखदास गुधावत 4 0७७ ७७0७6. ७४५७ ३॥#॥ ०७०७ क९ ७#6७ ७७३ ०७०७९ ह सह इ७छक9 ७ 
जेठ सुदी १३ संचत १८१० के वर्ष । 
# नें० २३१ श्रीरामजी 

संद्दी श्रीसीतारामों जयति 


श्रीमहाराजाघिराज सवाई माधवर्सिदजी 

सिधिभ्री महाराजाधिराज मद्दाराजा श्रीखवाई माधवर्सिहजी देव वचनात कमेती प्रगना लालसोट का 
दसेसुप्रसाद वच्या अ्रप्रचि बावति पुन्य उदिक गाव लाखणपुर प्रगना लालसोंठ को गुसाई भीज्िजभूषणजी 
ने त्वाइ के वास्तै मुवाफिक यादिदासति में दसखत दिवानयान करार मिती सावण सुदि १० सबत १८११ 
अरज पदौची पुन्य उदिक गाव मजकूर वलम गोपाल को गुसाईनाथजी दुवाराकों मुवाफिक पबाने सवती 
करार मिती पोंस बदि ११ सबत श्८०»८ का थे पावे सो हासिल गाव को सबत १८१० ताई पायो अब 
प्रवानो सवत १८११ थे गुसाई श्रीक्रिजमूषणजी के नाय करावा को उमेदवार तीह य्‌ फुरमावाछा इसतग 
मिती भादवा सुदि ३ सवत १८११ थे गुसाई श्रीक्रिजभूषणजी के नाय बहाल जाणि हासिल हवाले करित्रो 
कीज्यो अर गुसाई वलभजी सी मोकूफ कीयो छे गुसाई श्रीध्रिजमूपण के नाय प्रवानो सवती करो ग़ुसाई 
वलभजी सौ मौकूफ सो चाहिजेय दिवान सरकार का प्रवाना लिखें मिती भादवा सुदि ८ संवत १८११ 


श्पर कांकरोली का इतिहास 





के बदले में जयपुर रियासत के गाम व्रजभूषणजी ने चछभजी से लेकर अपने नाम 
करवा लिये, ओर आपसी लिखापढ़ी के कारण जयगपुर-राज्य ने भी उन नामों पर 
व्रजभूषणजी का अधिकार स्व्रीकार कर लिया । 


'० १८१० माघ बंदी २ को महाराणा राजपिहजी ( ह्वि० ) की गद्दीनशीनी 
और सं० १८१२ ( श्रावणादि ) ज्येष्ठट श० ५ को राज्यापिपेकोत्सवा हुआ । 


महाराणा ने इस समय सुबर्ण का तुलादान क्रिया ओर बड़ा भारी उत्सव 
मनाया | 


हस उत्सव में कांकरोली से महाराजश्री को आमंत्रण आया और उन्होंने 
उपस्थित होकर अपने शुरुघर के द्वारा महाराणा को तिलक किया। महाराणा ने 


महाराजश्री का यथायोग्य सत्कार किया और वेष्णव-धर्म दीक्षा लेकर कंठी 
बेंधाई । 


सं० १८१४ बेशाख शु० १५ भोम को राबतजी सवाई मेघजीं ने व्रज॒भूषण- 


जी महाराज से ५०० रु० मूल्य को एक हथिनी मोल लेकर मूल्य के साथ ग्राम 
चमनपुरा भेंठ किया % | 


सं० १८१५ भाघ कृष्ण ११ बुध के दिन महाराणा राजसिंह ( दि० ) ने महाराज 


५ 45% अं बसा (यार अत+-यीयाीन-3ीी नी नीयीययन+नीनीननी--ी+-नीत-त ४>- «“ज- वाया... क्‍मम+रान कमर. अल 


नि 


श्प्रज मुकररा पद्दौची मुकररा गाँव एक "७ ***« 'मुवाफिक यादिदासति में दसखत खास 


दिवानयान 
मिती झ्रासोज विदी१४ संवत १८११ मुकास कसबा सवाई जैपुर | 
रजूदफनत्र कन्द्दीराम दीवान । रजूदफत्र फतेराम दीवान ! रजूदफत्र दरिचद मुसतोफी हजूरी | 
१४ ता० नं० २४ 
श्रीसुद्रसेशजी 
राम 
सद्दी 


सीधभश्री माहराजधराज माहाराजा भ्रीरावतजी श्रीसवाई भेघजी वचनात गसाई श्रीत्रममपणजी री हथणी 
एक १ मोल लीधी जणीरा रुपीया ५९० पाच से तो रोकडा दृथणी का मोलें का दीधा गास चमनपुरा 
तब्रापतर करें दीधो गाम की लागत वीलगत की कोडो एक री कदा खेचल हेसी नहीं आपदत्त प्रदत्त 


जे प्रसाह्ास वा चद ) लखता साहा अनोपामोगरा मती बसाकर सुद १५ भौमे समत 
१८१४ बरषे तामापतरे उदक माह करे दीधो | 


श्रीत्रजभूषणजी महाराज (द्वि० ) १८३ 


की ग्राम सांगठ ( परगना मगरा ) भेंट किया, संभवत; यह ग्राम प्राचीन वेष्णव- 
दीक्षा की गुरुदक्षिणा के रूप में भेंट किया गया हे#। इस समय महाराणा ने एक 
शिल।लेख भी लगवाया | ः 

कांकरोली ठिकाने के लिये यह प्रथम ही अवसर था, जब महाराणा की ओर से 
इस प्रकार का शिलालेख किया गया, जिससे यहाँ के महाराजश्री और उनके आश्रित 
व्यक्तियों के ऊपर दूसरे ठिकाने का हस्तक्षेप रोका गया हो । आगे चलकर इसी लेख 
के वजह से इस ठिकाने के लिये स्थानीय शासन प्राप्ति का सत्न-पात हुआ। 

स० १८१८ श्रावण वदी ६ के दिन जयपुर-नरेश माधवर्सिहजी ने संकल्प कर 
परगना टोडा रायसिंह में गाम वडवास का परवाना महाराजश्री को भेंट किया, 


# ता० नं० १६ श्रीरामो जयति 
श्रीगणेशपअसादातु॒ भश्रीएकलिंगप्रसादातु 
सद्दी 
मद्दाराजाधिराज महाराणा भ्रीराजसिंदजी आदेशात गुसाई श्रीत्रजभूषणजीकस्य गाम सागट प्रगणे मगरारे 
उदक आधाट लागत बीलगत सुधी रामाअरपणा कीधनो प्रत दुए लीखता पंचोली एकलिंग दास 
रायचंदोत सवत १८१० वर्ष माह्या वीद ११ बुघे। 


नें० २१६ भीरामजी श्रीरामजी श्रीसीतारामोी जयति 
सद्दी श्रीमहाराजाधिराज सवाई 
माधवर्सिंददजी 


सिधिश्रीमाहाराजाधिराज मद्दाराजाशी सवाई माघवसिंघजी देव वचनात कमेंती प्रगना ठोडा रायस्यंघ 
का दसेसुप्रसाद बच्या अपरच वावति उदिक गाँव गरुसाईजी भ्रीत्रिजभूषणजी ने मारफति राजा हरसद्दाय 
की मिती असाढ वदी २ साल सवत १८१७ अरज पहौची जो गॉव वरवास प्रगना ठोडा राय स्यघ्र को 
इवतदाय साख स्थालू संवत श८श्य थे उदिक दीन्दौ तीको प्रवान्‌ सबती करायो चाहे तीह यू 
फरमावाछा गाँव वरवास प्रगना टोडाराय स्यंघ को इवतदाय साख स्यालू संवत १८१८ थे सीगे उदिक 
के वद्दाल जाणि द्वासिल इवाले करियो कीज्यो सो हुकुम हुआ मुवाकिफ लिखे प्रवान्‌ू सवती लिखे सो 
चाहिजे जो दिवान सरकार का प्रवानां सू ० लिखे मिती असाढ सुदी १४ साल संवत्‌ १८१७ अरज 


मुकररा पहोची मुकररा गांव एक ** * * **** - *'"मुवाकिफ यादिदासति में राजा दरसद्दाय 
दिवानयान | मिती सावण वी ६ संवत १८१८ साल सवत (८१७ मुकाम वणपुरा। 
रजूदफत्र दिवान " रजूदफन्र दीवान हे रजूदफन्र संतोपराम 


कन्दीराम नंदलाल. - मुस्तोफी इज्री 


१८० कांकरोली का इतिहास 





जिसको प्राप्त करने के लिये आपाद बंदी २ को राजा हरसहाय# के द्वारा अं सादम 
की गई थी । 

स'० १८२१ ज्येष्ठ शु० १३ मुकाम जयपुर से महाराजा माधवर्मिंदजी ने महाराज- 
श्री के ठाकुरजी द्ास्कानाथजी के भोग के लिये गाँव सुखानन्द्पुरा (परगना मलारणा) 
पट क्रिया, इस ग्राम के लिये राजा हरसह्याय ने ज्येष्ठ सुटी ? सं० १८२१ को अरजी 
दी और सं० १८२२ से इसका हासिल हवाले करने का उ्लेख किया गया। | 

सं० १८२१ ज्येष्ट बदी १३ को सवाई महाराजा माधवर्सिहजी ने जयपुर नगर में 
महाराजश्री के लिये परशुराम पंड्या के नाम से असिद्ध एक हवेली भंट को: | 
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# राजा दर्सद्वाय खत्री महाराजा के प्रधान थे श्र यह रा०._ १८२४ मावडा की लड़ाई में काम आये 
थे। इन के द्वारा,इस विषय में विनय करने से यह भी विदित होता है कि--उनका मकद्दाराजश्री से 
अच्छा परिचय था। यह भी वेष्णव थे । 

( सत्तिप्त ) 

गा श्रीरामजी 

सद्दी 
श्रीसीतारामों जयति 

श्रीमह।राजाधिराज सवाई मांधवसिद्दजी 

सिधिश्री मद्ाराजाघिराज महाराजा श्रीसवाई माधवसिदजी देव वचनात कमंती प्रगना मलारणा का 
दसेसु प्रसाद वच्या अपरंच बाब॒ति भोग गाव गुसाईजी भ्रीवरभूषणजी ठाकुर श्रीद्वारकानाथजी का भोग 
नें जो मारफति राजा हरसहाय की मिती जेठ सुदि १ साल संवत १८२१ अरज पहौची भोग चाहे तीह 
स्‌' फरमावाछा गाव सुखानदपुरो प्रगना मलारणा सो हुकुम हुवा गाव एक तनसाली ना रुपया १००० 
को सीगे भोग के दो इबतदाय साख ःस्यालू संवत १८२२ थे तीकों प्रवानों सवती लिखों गाव सो चादिजे 
दीवान' सरकार'का प्रवानो लिखी मिती जेठ सुदी & साल सवत १८२२ श्ररज मुकररा पहुँवी मुकररा 


तनसालीना रुपया एक दजार को एक ** " * “** “ मुवाफिक याददासति में दसखत राजा हरसहाय 
वा*दीवानयान मिती जेठ सुदी १३ साल संवत १८२१ मुकाम सवाई जैपुर | 
रजुदफत्र रजुदफन्न रजुदफत्र 
दीवानराय गुरसद्ाय दीवान"बालचद सेवाराम मुसतोफी हजूरी 
( सक्तिप्त ) 
 नं० श३े८ श्रीरामजी 
संद्दी श्रीसीतारामी जयति 


भ्रीमहाराजाधिराज सवाई माधवर्सिद्दजी 
सिधिभ्री मद्दाराजाधिराज भद्दाराजा श्री सवाई माघवस्यधजी देव वचनात कमेती कसवा सत्राई जेपुर का 


श्रीत्रजभूषण जी महाराज ( हि० ) १८५ 
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इस विपय में ऐसा कहा जाता है क्ि--जयपुर पधारे पर महाराजश्री का वहाँ 
कुछ समय तक निवास होता था। स्वकीय स्थान न होने से ठहरने आदि की 
असुविधा को मिठाने के लिये राजा हरसहाय ने जयपुर-नरेश से निवेदन कर यह 
स्थान महाराजश्री के लिये दिलवाया था । 

सवाई प्रथ्वीसिंहजीक के समय में संगही जीवराज ने गोवद्धननाथजी का एक 
मन्दिर जयपुर में वनचाया, ओर इसके रागभोग के लिये रु० २५०० का गाम 
भर्येघा परगना हिडोंणगी महाराज त्रजभूषणजी के अधिकार में कर दिया । 
महाराजा प्ृथ्वीसिंहजी ने इसकी स्वीकृति स'० १८२४ श्रावण वदी १० के दिन 


दी थी।। 








दसेसुप्रसाद वंच्या अपरच बाबति पुन्य हवेली गुसाई जी श्रीत्रजभूषण जी ने जो मारफति राजा हरसद्राय की 
मिती जेठ सुदी १ साल सवत १८२१ अरज पहोची जो कसबा सवाई जेपुर में परसराम पडा की हवेली 
पुन्य उदिक के सीगे चाहे तीह स्‌ फुरमावाछा हवेली कसवा सवाई जेपुर मे छे सो मागि पुन्य के जारि 
हवाले कीज्यों सो हुकुम हुआ सीगे पुन्य के प्रवानू सवती लिखों सो चाहिज दीवान सरकार का प्रवाना 
लिखे मिती जेठ सुदी ८ साल सवत १८२१ अरज मुकरर पहोची मुकररा हवेली एक 


मुझआफिक यादिदासति में दसखत राजा हरसहाय वा दीवानयान मिती जेठ सुदी १२ 
साल संवत १८२१ मुकाम सवाई जेपुर । 
रजूदफत्र दीवान राय रजूदफत्र दीवान बालचद रजूदफन्र सेवाराम 
गुरसद्दाय मुसतोफी हजुरी 
( संक्षित 2 


# स० श्य२४ के अत म सवाई माधवर्सिहदजी के वेकु ठवास हो जाने पर महाराजा प्रथ्वीसिंदजी पाँच 
वर्ष की अवस्था भे॑ राजसिंहासन पर बैठे | यद्द १५ वर्ष की श्रवस्था में ही बैकु ठवासी हो गये | बाद मे 
इनके छोटे भाई प्रतापर्सिहजी सं० १८३४ मे जयपुर के राजा हुए | 

हद श्रीरामजी - 

सह्दी श्रीसीतारामी जयति 

श्रीमहाराजाधिराज सवाई प्रथ्वीसिंदजी 

सिधिश्री महाराजाधिराज महाराजा श्रीसवाई प्रथ्वीसिदजी देव वचनात कमेती प्रगना द्विडोणि का 
दसेसुप्रसाद वंच्या | अपरच बावति भोग गाँव ठाकुर श्रीगोरधननाथजी विराजमान कसवा सवाई जैपुर 
मे मदिर संगह्दी जीवराज वणायो तीठे त्याकै सेवा गुसाईजी श्रीत्रजभूषणजी करे त्याके वास्ते मुवाफिक 
यादिदासति में दसखत दीवानयान करार मिती सावण बदि ७ संवत श्य२४ अरज पहौची मोगने चाहे 
तीह स्‌ फुरमावाछां सालीना वसूली रुपया '२५०० इवतदाय मिती असाढ वदी ६ साल संवत श्८२४ 
थे तीमे गाँव पठोघा प्रगना द्विहोणि को तन वसूली रुपया पचीसे मैं दरोव॒स्त इवतदाय संचत १८२५ ये 


१६६ कांकरोली का इतिहास 





सं० १८२७ कात्तिक वदी ९ के दिन महाराजा प्रथ्वीसिंहजी ने १० बीघा जमीन 
का परवाना कर दिया । यह जमीन माधवर्सिहजी (प्र०) की महारानी माजी चोडावतजी 
के मन्दिर श्रीविद्डनाथजी के शाकपान के, लिये खास जयपुर में भेंट की गई थी । 

स'० १८२७) मार्गशीष बदी १० के दिन महाराजा प्थ्वीपिहजी ने तजभूषणजी 
के नाम गाम चतरपुरावास नेवटा तथा खोह परगना जयपुर का परवाना कर दिया #। 


सीगे भोग के जारि दवासिल हृवाले करित्रो की ज्यो' मित्ती प्रथमध सावण वदी ८ साल संवत १८२४ अरज 
मुकरर पहौँची मुकररा गाव मजकूर तन वसूली रुपया २५०० में दरोवस्त एक' “ * इवतदाय मिती 


असाढ वदी ६ साल संवत्‌ १८२४ लगायत मिती भादवा, सुदी २ साल संवत्‌ मजकूर/ताई की बरात 
हजूर में पासी । 


मुवाफिक यादिदासति में दसखत खास वा दीवानयान | 
मिती सावण वदी १० साल संवत १८२४ मुकाम सवाई जैपुर । 


रजूदफनत्र दीवान राय रजूदफत्र दीवान रतनचद रजूदफत्र स्योवचंद 
गोविन्द सहाय मुसत्तीफी इजूरी 
( सक्तिप्त 2 
् भीरामजी 
सही श्रीसीवारामी जयति 


श्रीमद्वाराजाधिराज श्ववाई प्रथ्वीतिंहजी 
सिधिभ्री भद्दाराजाधिराज मह्दाराजभ्री सवाई प्रथ्वीसिंहजी देव बचनात कमैती प्रगना सवाई जैपुर का 


दसेसप्रसाद वच्या अपरच बावति भोग गाँव ठाकुर श्रीगोबरधननाथजी विराजमान मदिर माजी.भीचोडाव- 
तिजी को जनाना ड्योढी ज्यों कीसेवा पूजा गुसाईजी श्रीत्रजभूषणजी की तरफ़ सूँ: गोबरधनदांस 'करे 
त्याके वास्त मुवाफिक यादिदासति मै दसखत दिवानयान करार मिती माग्यश्र बंदी ५ सबत १८२७ अरज 
पद्दोची जो,भोग ने गाँव चतरपुरावास नेबटा तथा खोह प्रगना सवाई -जैपुर की भोमि सीगा सुधा 
मुवाफिक प्रवानेःसबती करार मिती काती बदी २ संवत _श्८२६ का थे पावे सो हासिल गॉँव को संबत 
१८२६ ताई पायो अ्रब-ईवतदाय साख स्यालू सवत १८२७ थे एवज| गाँव रामस्पघापुरावास ,लालवांस 
तथा रामगढ़ प्रगना सवाई जैपुर की मोमि वगैरह सुधा करायो चाहे तीद्द सू फुरमावाछा गाव सवाई जेपुर 
को मौजा इवतदाय साख स्थालू संवत १८२७ थे सीगे भोग के जारि हासिल हवाले करित्रों, कीज्यो सो 
दसखत खास हुकुम हुवा मुवाफिक लिखे द्यो तीको “प्रवानू सबती लिखो सो चाहिजे दीवान सरकार.का 


प्रवाना लिखें मिती माग्यश्न वदि ८ सवत्त १८२७ अरज मुकरर , पह्ोची सुकरर, गाव मजकूर भोमि 
वागेरह सुधा दरोबस्त एक है .8 शक कक फीड आ4 87. म “मवाफिक 


यादिदासति मैं दसखखत खास दीबानयान. मिती सागिश्र बद्दी १० सबत १८२७ मु० सवाई जेपुर । 
रजूदफत्र दीवान रतनलाल. रजूदफन्र दीवान नन्‍्दलाल. रजूदफत्र सिवचन्द 
( संक्षिप्त ) मुस्तोफा इजुरि. 


श्रीत्रजभूषणजी महाराज ( ट्वि० ) १८७ 











! यह गाम गोवर्धेननाथजी की सेवा-पूजा के लिये भेंट किया गया । गोवर्धननाथजी 
का यह मन्दिर माजी श्रीचोंडावतजी ने स्थापित किया था, ओर जनानी डयोदी में 
था । इस गाम के लिये दीवान रतनलाल व नन्दछाल ने अज की थी। इस मन्दिर 
की सेवा-पजा महाराजश्री की तरफ से महता गोव्धनदास जगन्नाथ का पुत्र करता 


था | उक्त गाम रामसिंह परावास लालवास तथा रामगढ़ परगना जयपर के बदले दिया 
गया है | 


इससे विदित होता है क्रि--माजी चोडावतजी ने गोव्धननाथजी का मन्दिर अपने 
लिये वनवाया था और उसमें पुष्टिमार्ग की पद्धति से सेवा-पूजा होती थी। यह 
मन्दिर स॑ं० १८२६ के पूर्व बन गया था, क्योंकि उक्त सं० की कात्तिक बदी २ तक 
की हासिल मिल चुकी थी | इस मन्दिर की स्थापना से यह ओर भी निश्चित होता 
है कि पष्टिमार्गीय वेष्णव-धर्म की दीक्षा का प्रभाव राजवंश के पुरुषों तक ही 
सीमित नहीं था, प्रत्युत रानियों ने भी इसको दीक्षा लेकर इसे अपने उद्धार का मार्ग 
माता था । ( प्रवाना नू० २२७ ) 


सं० १८२८ ज्येष्ठ शुक्ू में महाराणा जगतसिहजी ( द्वि० ) की पुत्री श्रीरत्न- 
कु बरि वाई # श्रीअश्रु के दशनाथ कांकरोली आई, ओर उन्होंने महाराजश्री को 
गुरु बनाकर वष्णव-धर्मं को ठीक्षा ओर समपंण ( ब्रह्म-सम्बनन्ध ) ज्येष्ठ शु० ५ को 
लिया | गुरु-दक्षिणा में इन्होंने महाराजश्री को ,खूब भेंठ की, जिसका उल्लेख 
महाराजश्री ने पत्र” म॑ किया है। इस दीक्षा से महाराजश्री का सम्मान जोधपुर- 


# इनका विवाद स० १७६१ मे बख्तसिंद (जो पीछे से जोधपुर के मद्दाराजा हुए; ) के कु वर 
विजयसिंह के साथ हुआ था। विजयप्िंद ने इस विवाह के सम्बन्ध मे महाराणा को लिखा था कि में 
श्ापका सेवक और बालक हूँ। आपकी आजा पर वीस इज़ार राठौरों के साथ मेरा सिर आपके काम के 
लिये तेयार है। मेरे वंशज आपकी आज्ञा का पालन करेंगे ओर इस विवाद्द से जो पुत्र होगा, वह राज्य 
का स्वामी होगा, यदि कन्या होंगी तो उसका विवाद्द मुसलमानों से नहीं करू गा, ( उ० र० इ० ६४० ) 

प्राचीन पत्न-- 


श्रीद्वारकेशों जयति 
श्रीमद्वारातीपादपद्मसेवनसमये स्मयेते भवाम्‌ 
मगवत्सेवकानां नतयः 
स्वस्तिश्रीत्रजभूषणाना चिरंजीवि वेटा विठलनाथ के आ्राशीवाद । शमत्र तन्रास्तु श्रपरच । 


श्प्८ कांकरोली का इतिहास 
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राजाओं के यहाँ भी होने लगा और भी कई राजा आगे चलकर इस संप्रदाय के शिष्य 
हुए । आगे चलकर रत्नकु वरि के भाई प्रतापरसिंह और अरिसिंह क्रमशः महाराणा हुए। 

सं० १८२८ में महाराणा अरिसिंहजी की शुआ श्रीरूपकु बरि थाई ने रूपशिरोमणि 
ठाकुरजी का मन्दिर बनवाया और उसकी पुष्टिसार्गीय प्रकार से महाराज श्रीत्रज- 
भूषणजी के द्वारा प्रतिष्ठा कराई | सेवा और रागभोग का समस्त प्रबन्ध महाराजश्री 
को ही सोंपा गया, ओर ठाक्कुरजी के रागभोग के लिये १२१ बीघा जमीन लगा- 
कर आपाढ र० ७ सोम के दिन उसका ताम्रपत्र किया जाकर भेंट हुआ # । 

इससे मालूम पढ़ता है कि इन महाराजश्री के समय उदयपुर में वे"गवता का 
अच्छा प्रसार हुआ, और महाराणा तथा उनके अन्तःपुर में भी ठाकुरजी की सेवा- 
पूजा का भाव प्रचलित हुआ । 


सं० १८२८ चेत्र वदी १३ के दिन महाराणा नाथद्वारा गये | उस समय गोडवाड 
परगने का झगड़ा मिटाने के लिये वहाँ महाराजा विजयसिंह ( जोधपुर ), महाराजा 


( घरू समाचार के वाद ) 

रतनकु वरि बाई समपंण पाए जेष्ठ शु० ५ के मगला समे | रु० ४००० हजार चारि रोकड़ भेट के 
सो तोके करे । तेरी भेट मेरे पास है। तेरी दादी के १०० रु०, तेरी मा के १०० २०, तेरी बहू के ५० 
रु० कीये | र० १५० सेवकी दिये। द्वीरा को पेच, मोती की माला | २०० २० दोइ से सामग्री के दीये । 
या भाँति किये। केसरि ते न्ववाएं | मारवाड़ि से रु० ८०५०० की जागीर है। तहाँ को गाम एक भेट 
करे | राणाजी की बेटी करें तेसी करी । जैपुर ते रुपये की थार रु० ४०० की आई, लगर पॉव के हीरा के 
तेरी दादी के भेट आई। देश वार्ता लिखी नहीं जात] * ** कुशल पत्र पठवनों | ' "** 
मिती जेष्ठ शुक्ल १० गुरो श्यर८ | 


॥# ता० न० ५० भीरामो जयति 
श्रीगणेशप्रसादातु श्रीएकलिंगप्रसादातु 
सद्दी 
मद्दाराजाघिराज भद्दाराणा भ्रीश्ररिसिंदनी आदेशात गुसाई भ्रीवजभूषणजी जोग अुआजी रूपकु वरि 
वाई सराय देवरी करायो सो सराय सराय साथेसी धरती तथा गाम बाहर बाडी १ एक ठाकुर श्रीरूप- 
सिरोमणिजी रे वालभोग सामगरी सारू चडायो सो अ्रणी जायगा रो हासल वेसी सो श्रीठाकुरजी चडेगो 
अणी जायगा बाबत दरवार थी चोलण कदी वेगा नहीं | ब्ीगत सराय री साथेरी घरती बीघा १२१ . . 


गास बाहर वाडी पडगने... प्रत ढुए पंचोली कीसनराय लीखत पचोली गीरघरलाल गुलाबोत 
सवत १८२८ की अ्रसाढ बदी ७ सोमें | 


( रूपकु बरि बाई महाराणा सग्रामसिंदजी की हवितीय पुत्री और महाराणा जगततिंदजी की वद्दिन थीं! ) 





सम्मान 








शँ 


श्रीध्रजभुषणजी मह।राज ( द्वि० ) १८६ 


के ॥ँ ३... ३.2 
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गजसिंह ( बीकानेर ) और महाराजा ब्रह्दुरसिंह ( कृष्णगढ़ ) एकत्रित हुए | यह 
झगढ़ा तय नहीं हुआ, ओर महाराणा कांकरोडी आये। यहाँ से दशन कर वे उदयपुर 
गये । 

स'० १८२९ पोष बदी २ के दिन ताम्रपत्र कर महाराणा अरिसिंहजी ने मेण्या 
गाम ( परगना मोही ) भेंट किया # । इस गाम के मेंट आने के पूर्व श्रावण सास में 
एक घटना घटी, जिसका उछ ख आगे किया जा रहा है | 


स'० १८२९ चेत्र बदी १ के दिन महाराणा अरिसिंहजी के केलासबास हो जाने 
पर तृतीया के दिन महाराणा हम्मीरसिंहजी। का राज्यामिपेक हुआ | इस समय 
महाराणा की अवस्था छोटो थी | इनके राज्याभिपेक के समय त्रजभूषणजी महाराज 
उदयपुर पधारे और वहाँ उन्होंने परम्परा-प्राप्त गुरुषराने का दस्तुर किया | 
महाराणा ने भी वेष्णव-धर्म की दीक्षा लेकर स'० १८३० में मांडावाडा-नामक ग्राम 
मेंद किया, और स'० १८३० भाद्र० सुदी ३ शुक्रवार को उसका पट्टा कर दियाई । 


म* ता० न्‌ू० १० श्रीरामो जयति 


श्रीगणेशग्रसादातु श्रीएकलिंगप्रसादातु 
सद्दी 

महाराजाधिराज महाराणा त्रीक्र रिसिंदनी आदेशात ग़ुसाई श्रीत्रजभमूपणजी जोंग गाम मेण्यों परगने 
मोद्दी रे ऊपत रुपया १५०० पनरेसे री तीरो उदक आधाट करे श्रीरामा श्ररपण करे दीदो लागत बीलगत 
सरव सुदी स्वदत्तां परदत्ता “** * ' प्रत दुए पचोली कीसन राय लीखत पचोली गीरघरलाल 
गुलाबोत सवत १८२६ बर्ष पोस वदी २ सुक्र । 

“ इनका जन्म स० श्यृश्८ ज्ये० शु० ११ ( अनुमान ), राज्याभिषेक स १८२६ चें० कृ० ३े तथा 
केलासवास स ० श्ण३४ पौ० शु० ८ को हुआ । 

“ताण०् ने १५ श्रीरामो जयति 


श्रीगशेशप्रसादातु श्रीएकलिंगप्रसादातु 
सद्दी 
महाराजाधघिराज महाराणा श्रीहमीरसिहजी आदेशात गुसाई श्रीक्रजभूषणजी जोग गाम माडावाडो पडगने 
वारासट रे ऊपत रुपया ६०० छु सो महै तीरों ऊदक आधघाट करे श्रीरामा अरपण करे लागत बीलगत 
सरब सुदी करे दीदो सो चोलण वेगा नहा स्वदत्ता परदत्ता वा. “*"“** *  ““ प्रत दुए 
पचोली कीसनराव लीखत॑ं पंचोली गीरधरलाल गुलाबोत स वत १८३० वर्ष भादवा सुदी ३ सुक्ो । 


१६० कांकरोली का इतिहास 





वेशिष्य-महाराजश्री के समय उदयपुर ओर जयपुर के राजसिहासन पर विविध # 
राजाओं के आप्तीन होने से इस समय जो राजनेतिक परिवर्तेन हुए, उनका श्रभाव 
महाराजश्री के व्यक्तिगत जीवन तथा संस्थान की स्थिति पर पड़े बिना केसे रह 
सकता था १ इस समय घटठलेवाली घटनाओं का उछेख आगे क्रिया जायगा। पर 
इतना कहना पड़ेगा कि--इन महाराजश्री को सामय्रिक परिस्थितियों का जितना 
सामना करना पढ़ा उतना किसी को भी नहीं | यह एक सोमाग्य की बात है कि--- 
कांकरोली के ठिकाने में उत समय एक ही महाराजश्री विद्यमान रहे, अन्यथा यहाँ को 
तात्कालिक स्थिति क्‍या होती, यह कहना कठिन है| इन महाराजश्री का नाम 
नीतिवाले त्रजभूषणजी' था। अतः वास्तव में उस समय की भयंकर परिस्थितियों 
से गुज़रते हुए अपने स्थान को सुरक्षित रखना इनके ही नीति-चातुर्य पर अवर्लंबित 
था। 
महाराज श्रीत्रजमूषणजी के समय सेवाड़ की परिस्थिति बहुत कुछ अस्त-व्यस्त 
राजनैतिक हो रही थी । ओझाजी-कृत उदयपुर-राज्य के इतिहास और महाराजश्री 
परिस्थितियाँ के तात्कालिक पत्रों के अधार पर सम्मिलित रूप में उसका वर्णन 
कर देना अग्रासंगिक न होगा | 
महाराणा जगतसिंहजी के समय से मेवाड़ में मरहठों ने घसकर उत्पात मचाना 





तल औतक्‍९३२७०७+.७०---ल--६ी०क्‍ 


# इनके समय में निम्नलिखित महाराणा क्रमशः उदयपुर की गद्दी पर बैठे-- 
१ महाराणा सग्मामसिहजी ( छ्वि० ) जन्म १७४७ राज्य १७६७ देव० १७६० 


२ » जगतर्सिहजी १5 9४ ४७५५६ ,, १७६० ,॥) श्षग्प 
३ » प्रतापसिहजी . +»+... » शौरैणघ्डश »+  शरैसण्प ,, १८१० 
४ » राजसिंदजी हि ७. रैपन००.. ,, (८१० ,,  श्८१७ 
५ ५ अरिसिंदहजी १५ >< ». रैघ१७ ,, श्दर६ 
६ » दम्मीरसिहजी ,, » रैफश्ण ,, श्र ,, १८३४ 
७ » मभीमर्सिद्दजी 9 रैयशिड ,,  शरैफपरेड ,. श्पणर, 
इसी प्रकार जयपुर के राजसिंद्दासन पर भी निम्न-लिखित राजा क्रशः: आसीन हुए-- 

१ महाराजा जयसिंदजी जन्स > राज्य »*< देव० श्ट्ू०० 
२ , इश्श्वरीसिंहजी ७. रैए७छपे ,,  रपए०० ,,. १८०७ 
३ » माधवसिंदजी ४. रैछजपड , श्य०७ ,,  श्थर४ 
४ ४» ॒टध्थ्वीसिंदजी 9». रस्पशहू ,, श्यरड ,,.. श्थ३७ 
५ »+ प्रतापसिंहजी ४७. रैमए१श ,, (प३र४ ,,. ३ 


श्रीत्रजभूषणजी महाराज ( द्वि० ) १६१ 


ही आन आय आओ आय आयी मा 2 व ७0 आओ से अर 


शुरू कर दिया था। सं० १७९८ में उन्होंने वागड में होते हुए मेचाड़ में प्रवेश किया, 
तव महाराणा ने कुछ सरदारों को ससेन्‍्य भेजकर उन्हें वहाँ से निकाल दिया, इसके 
वाद माधवसिहजी को जयपुर की गद्दी दिलाने का श्षगढ़ा मेवाड़ में होकर उठा 
“और उसके कारण भी यहाँ मरहठों की आमदरफ़्त होती रही । 


छक 


सं० १८०८ में ग्रतापप्तिहजीं महाराणा हुए । इनके समय में कुछ लोगों 
ने इन्हें गदी से उतारने का पड़यंत्र रचा, पर वे सफल न हो सके | तीन 
वर्ष बाद ही इनका देहान्त हो जाने पर स॑ं० १८१० में राजसिंह (हि०) 
महाराणा हुए । 

स'० १८१६ में मेवाड़ को क्षीण-शक्ति देखकर मरहठों ने उसे लूटना शुरू 
किया और वे मत्हारगढ़ की ओर चद आए । इस समय महाराणा की अवस्था 
लगभग १० वर्ष की थी | मरहठा लोग अपनी सेनिक शक्ति लेकर धाया मारने लगे । 
उनका मुकाबला न कर सकने के कारण कुछ परगने ठेके पर रखकर उनकी आमदनी 
भेजते रहने का वादा कर महाराणा ने अपना पिण्ड छुद्ाया | सात वर्ष राज्य कर 
सं० १८१७ में इनका देहान्त हो गया । 

इस उपद्रव का प्रभाव कांकरोली पर भी यर्किचित्‌ रूप में पढ़ा और उसे भी राज- 
राजसिंहजी का शिक्षा- नेतिक अशान्ति का अनुभव करना पढ़ा | इसका विशेष वर्णन 

लेख लगचाना अहग प्रकरण में किया जायगा। यहाँ तो केवल इतना ही 
कहना पर्याप्त होगा कि--इस राजनेतिक अश्वान्ति और छट-मार से बचने के लिए 
महाराजश्री की सतके होना पड़ा और उसके लिए महाराणा का ध्यान खींचा गया | 
महाराणा ने इसके लिए आवश्यक आश्वासन देकर यथोचित प्रबंध कर दिया, और 
आन्तरिक अशान्ति और छूटमार से बचने के लिए कांकरोली आकर सं० १८१६ 
फाल्गुन शु० २ के दिन मन्दिर के म्रुख्य दरवाज़े की दाहिनी ओर एक शिलालेख 
खुदबाकर लगवाया, जो इस प्रकार है-- 


श्रीरामजी 
श्रीएकरलिंगदी हु श्रीगणेशजी 
सिद्धिश्री महाराजाधिराज महाराणाजी श्रीराजसिंह आदेशाद््‌ अपरंच गुसाईजी 


श्रीत्रजभूपणजी रे शूरूद्धारे गाम चढायो है जणा माहीं गुसाईंजी रा वस्ती रो, 








आओ आन आस भी आज 20 000ी-0 ही. ताकि आया 





१६२ कांकरोली का इतिहास 


कम कक कक अथ> मे * अब: आह 22, 2 252 20027 22... के कक, वी 2७2४ सा 
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लोक तथा चाकर वामे गुसताईजी ऊपरे वारोव्यो होवे ते अने ऊजाड बीगाड करे तथा 
गुसांइजी रालोगां ऊपरे ऊजाड बीगाड करे गुसांइजी रा गामरा लोक तथा चोखला 
लोग बीगाड करें तो दरबार आयने समझे गुसताइनीसु लागण बिलूगण करवा पावे 
नहीं गुसांडजीसु लागण करे सो दरार रो खूनी है जगीरो ऊजाड बीगाड होय सो 
दरबार आए समझे जो गुप्ताइंजी सु बोलवा पायेगा नहीं तथा गम सांइजी 
ऊपरे चोखला रा लोगा तो भि्गाड के सो लोग गुसांइजी थी बोलवा पावे 
नहीं तथा गसांइजी रा गामोरो बीगाड करे आवबे जणी है कोई गाम मा राखवा पावे 
नहीं राखेगा सो दरबार थी भोरू'बो पावेगा रावत जेपिंहजी #% वाया खुप्ताणसिंहजी 
पंचोली देवकरणजी रे दुबे सुरे रोपी दसकत साह गोती ( भवानी ) दास खीमता 
( खमेसरा ) संबत १८१६ (१७) फागण सुद २ ( छुदी ३ ) 

राजसिंदजी के गत हो जाने पर जगतसिहजी ( दि० ) के छोटे पुत्र अरिसिहजी 
अरिसिंहनी और रनर्सह फी सं० १८१७ में गद्दी मिली, राजसिहजी की द्वि० 

की लड़ाई. रानी उस समय गभवती थी, पर भय की आशंका से यह बात 

छिपाईं गईं । अन्त में बालक उत्पन्न होने पर कुछ सरदारों और जसबन्तर्सिह ने 
कु चलगढ़ ले जाकर रत्नसिंह नाम से उसे मशराणा घोषित क्रिया । यह सरदार 
अरिसिहजी के कठोर आचरण के कारण उनसे विरूद्ध हो गये थे | इसी आपसी श्गढ़े 
में मल्हारशाव हुल्कर ने भेवाड़ में घुसकर लूट मचानी शुरू की । समझोता करने पर 
५९१ लाख रुपया लेकर सं० १८२० में उसमे पहिले समय में सॉपे हुए मेयाड़ के 
परगनों पर अपना अधिकार कर लिया | 

इधर रत्नसिहर के पक्षपातियों के साथ महाराणा को लड़ाई करनी पड़ी / जिससे 
मेवाड़ मे पूर्ण अशान्ति उठ खड़ी हुई | ऐसे समय में महाराणा ने अमरचन्द को हृटा- 
कर दूसरे को अपना प्रधान मत्री बनाया | 

रत्नतिह के झगड़े के कारण जहाँ-तहाँ लड़ाइयों होने लगीं और इधर सरदारों ने 
भी विद्रोह फर दिया। महाराणा ने जब सुना कि रत्नसिंह का पक्ष लेकर माधवराव 
मेपाइ में आनेवाला है तो उन्होंने अपने विश्वासपात्र सरदारों की अध्यक्षता में 


आल -“+«ञ जज3>-_-..०.. 
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स सुरद में जिन रावत जैसिंद का नामोल्लेख है, वह रावत जैतर्सिद मद्दाराणा के स्वल्प वय 
होने के कारण राज्य का मुख्य मुसाहिब और सलु बर का जागीरदार था। 


श्रीत्रजभूषणजी मदह्दाराज ( द्वि० ) १६३ 


जिस मा मर 60% 489५, 9. ##0.. व 2३, 2. का. 2 #क अं #9 /चि ५ /*क री 





न आन सी बी पी मी जी मालकिन बी धअनिशीओी रत 40... मा ओ, #2 १, 27९ /व्य गा 8 आय आयी र्विशिर्सि॥र्मिकत 


मुकाबले के लिये सेना भेजी और सं० १८२५ पीष शुक्ल ६ को उज्जन के पास दोनों 
की मुठभेड़ हुईं। बीरता-पूवंक लड़ने पर भी पन्द्रह हजार नागा साधुओं ( जिन्हें 

महापुरुप भी कहते हें) की सेना आ जाने के कारण मरहठों की ही विजय हुईं, 
जिससे मेवाड़ की शक्ति और भी क्षीण हो गई, और उसका बहुत चुक़्सान हुआ । 
महाराणा अरिसिहजी ने अपने पास योग्य सरदारों के न रह जाने पर चिवश होकर 
फिर अमरचन्द को प्रधान बनाया और उसको बहुत कुछ अधिकार दिया । अमरचन्द 
ने जसे-तेसे प्रबंध कर सेना का चढ़ा हुआ वेतन चुकाकर सेनिक अशान्ति दूर की । 


सात वर्ष की उमर में शीतछा की बीमारी से रत्नपिह के मर जाने पर विरोधी 
सरदारों ने एक दूसरे लड़के को रत्नतिंह करार दिया ओर महाराणा से विरोध करते 
हुए उन्हें राज्य से पदभ्रष्ट करने का अपना प्रयत्न नहीं छोढ़ा | वे माधवराव सिन्धिया 
को पुनः मेवाड़ पर चढ़ा लाए | इधर अरिसिंहजी ने भी उदयपुर पर घेरा डाल देने 
पर माधवराव से लड़ाई शुरू कर दी | इधर सिन्धिया का कुछ वश नहीं चला और 
महाराणा भी विवश हो गए, तब अन्त में माधवराव की ६० राख रु० देकर उन्होंने 
संधि कर ली । रत्नमिंह के विषय में कुछ शर्ते स्वीकार की गई ओर माधवराव सं० 
१८२५६ श्रा० बंदी ३ को मालवे की ओर लौट गया | 

उसेके चले जाने पर रत्नसिंह अपने इक्करार के अनुसार मन्दसोंर नहीं गया । उसके 
साथी सरदारों ने भी उसका पश्च न छोड़ा ओर देवगढ़ के राघवदेव आदि विद्रोही 
सरदारों ने महापुरुषों ( नागाओं ) की एक बढ़ी भारी सेना फिर से एकत्रित की और 
मेवाड़ के गाँवों में उपद्रव शुरू कर दिया | इसकी ढवाने के लिए महाराणा ने देलवाडे 
होते जीजोला गाँव में मुकाम किया | टोपला गाँव में दोनों सेनाओं की खब मुठभेड़ 
हुई । पर अन्त में बिद्रोहियों की सेना के भाग निकलने पर महाराणा विजय 
प्राप्त कर उदयपर लोटे # | 

ऐसी विपम परिस्थिति होने पर भी त्रजभपणजी धमोचाय होने के कारण राजनतिक 

महारानश्रो को तवस्थता दलब॒न्दी से अलग ही रहा करते थे, उनका तात्कालिक मेवाड़ 
के सभी दलों से समान व्यवहार था । वे दोनों की सुलह और शान्ति के इच्छुक थे । 
यही कारण था कवि जब कभी प्रसंग आता, दोनों पक्ष के सरदार उनके प्रति आदर- 
. #उदयपुर राज्य काइतिदात। 





१६४७ कांकरोली का इतिद्दासं 
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आम 
भाव प्रकट किया करते थे, और मौका देखकर उनके परामशानुसार कार्य करने 
की भी सन्नद्ध हो जाया करते थे | महाराजश्री की इस नीति से ठिकाने को किसी 
प्रकार की विपत्ति में नहीं फँसना पढ़ा | समीपवर्ती राजनगर तथा कांकरोली के चारों 
ओर मार-काट और लट आदि उत्पात होते रहने पर भी यहाँ आन्तरिक शान्ति वनी 
रही, अर्थात्‌ उसका यहाँ कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा । इसी प्रकार की सं० १८२७ 
के आपाद की एक घटना महाराजश्री के एक पत्र से विदित होती है 


जेसा कहा जा चका हे, इस समय मेवाड़ में रत्नसिह के अधिकार ओर महाराणा 
अरिपिंहजी के क्रर व्यवहार की लेकर उनके विरुद्ध कई सरदार उठ खड़े हुए थे। वे 
मरहठों की सहायता लेकर ओर घख्वतंत्र भी लड़भिड़कर मेवाड़ पर अपना अधिकार 
जमाते फिरते थे । इसकी दवाने के लिए महाराणा ने गुजरात्त से कुछ फीज बुलाकर 
रक्खी, जिसने आकर राजनगर में डेरा डाला | इस समय महाराजश्री ने मेल-मुला- 
क्रात से काम निकालकर अपने स्थान की रक्षा की | इस सेना में उनाउवा गास के 
गंगादास, कुवेरदास, कुवेरचन्द ओर शिवदास क्षृत्री आदि ५० मनुष्य उनके सेवक 
निकल आये, जो जमादार थे | उन्होंने किसी प्रकार की अश्ान्ति गुरुषर के प्रति 
न होने दी | नप्तरतखाँ वावी, विहव॒णी ताकपीर मरेठा, राजरायसिंहजी सादड़ीवाले, 
पीथापुरबाढे और मानदास धाय-भाई-जेसे प्रतिष्ठित सरदार समय-समय पर महाराजश्री 
से मिलते और उनके यहाँ क्रिप्ती प्रकार का उपद्रव न होने देने का विश्वास दिलाते ये | 


इसके एक वर्ष बाद ( स॑ं० १८२७ में ) फिर महता सरतसिह आदि बेदला के 
रामचन्द्र से मिलकर दस हज़ार महापरुषों को इकट्ठा कर गंगार गास में चंदा लाए 
और मेवाड़ को छटने लगे | महाराणा ने यह खबर पाकर स्वयं घुक्कावला करने के लिए 
गंगार से डेढ़ फोस पर जाकर मुक्काम्न डाला | लड़ाई होने पर यहाँ महापुरुषों के कई 
सरदार गिरिफ़्तार हुए, जिस पर उनके महन्तों ने कसम खाई क्वि--अच कभी वे 
सहाराणा के विरुद्ध न होंगे। महापुरुषों के साथ यह दूसरी लड़ाई थी | इसमें शाह 
कुवेरचन्द देपुरा पेशक्रब्ज खाकर मर गया और अमरचन्द देपुरा गिरिफ़्तार हुआ । 

रत्नसिह ने कुम्भलमेर में रहते समय महता सरतसिंह को चित्तौड़ का क्रिलेदार 
नियत किया था। महाराणा के हारा भेजे गये राबत भीमसिह को सेना-सभेत आते 
देखकर वह भाग निकला ओर चित्तोड़ पर महाराणा का क्रब्ज़ा हुआ | 
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सं० १८२८ के श्रावण भास में कई बार अपने उद्योग में निष्फल होने पर भी 
जसवन्त्सिह ने जयपुर महाराजा प्थ्वीसिंहजी के यहाँ रहनंवाले समरू-नामक एक 
फ्रान्सीसी को रुपया देकर भेवाढ़ में महाराणा के विरुद्ध भेजा | खारी नदी के दोनों 
किनारों पर दोनों सेनाओं के पड़ाव पड़ते ही गोलाबारी शुरू हो गईं | तोन दिन तक 
लड़ाई होने के वाद क्ृष्णगदु के राजा बहादुरसिंह ने--जो महाराणा का ससुर ओर 
समरू का भिनत्र था--बीच में आकर सुलह करवा दी 

सं० १८२८ के भाद्रपद में कांकरोली के आस-पास खूब वष। हुईं, जिससे नदी, 
तालाब लवालब भर गये, राजसमुद्र में नदी का इतना जरू आया कि वह १० दिन 
तक गंदला वना रहा, ओर उसके नाले के वहाव ने उग्र रूप धारण कर मोही गाम के 
तीन सी घर बहा दिये | आध्विन मास में भी कांकरोली में और आस-पास वर्षा खूब 
हुई, जिससे गोघाट पर से तीन २ बॉस पानी गया 7 | 


सं० १८२८ के फात्तिक बदी ५ की रात्रि में २५ सवारों के संग कोठारियावाले 

सं० १८९०८ की. राचत फतहसिंहजी कांकरोली आये और महाराजश्री से मिले | महा- 

एक घटना. राजश्री ने उनसे पूछा कि---अपने पक्ष को छोड़कर क्यों चले आये ९ 

( यह पहिले महाराणा के विरुद्ध रत्नसिंह के पक्ष में थे, पर साधवराव सिन्धिया 

के उदयपर का घेरा उठाकर चले जाने के बाद स॑० १८२६ के अन्त में उसका 
पक्ष छोह चुके थे ओर बाद में महाराणा के पक्ष में हो गये थे । ) 

रावतजी ने कहा कि--अब में स्वतन्त्र हूँ, स्वयं लठ-मार कर अपना गुजर कर 

लगा। वावचीत हो जाने के बाद महाराजश्री ने इन्हें कांकरोली के वाहर आवली के 


पेढ़ों के नीचे डेरा दिया, जहाँ जाकर वे ठहरे | 

इसके अनन्तर आधी रात जाने पर रत्नसिंह की फोज आईं, जिसमें ६०० जोगी 
( नागा महापुरुष ) थे। कांकरोली की हद में फतहर्सिह का मुकाम होने से जोगियों के 
सरदार उमेदपुरी ने सीधा हमला न कर महाराजश्री की मयोदा रखते हुए समाचार देने 
के लिये उनके पाम ८ साधुओं को भेजा । महाराजश्री उस समय सोये हुए थे, अतः 
साधुओं के कहने पर तुलाराम परिचारक ने उनको जगाकर सब हाल कहा । साधुओं 
ने मिलने पर महाराजश्री से कहा क्रि--हम रावत को छूटेंगे । 

$# उदयपुर राज्य का इतिद्दास । + मद्दाराजश्री का एक पत्र । 
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इस प्र महाराजश्री ने कहा कि--आप दोनों की लड़ाई होगी ओर हमारे गाँव की 
बरबादी, सो यहाँ यह उपद्रव रहने दो । पर वे न माने | जिस पर गोवर्ड्धन के पत्र 
हरिक्ृष्ण ने आकर बहुत समझाया ओर तुलाराम ने पाँव पड़े । अंत में यह तय हुआ 
कि--फ़ाहसिंह भी यदि यहाँ किसी प्रकार का बखेड़ा खड़ा न करेगा, तो हम भी 
कुछ न बोलेंगे । 

महाराजश्री ने तुलाराम को रावत फतहसिंह के पास भेजकर जोगियों के आने ओर 
उनके साथ उक्त बातचीत होने का समाचार भिजवा दिया, जिस पर रावत ने 
कहलाया कि--में यहाँ क्रिम्ती से लड़ने नहीं आया हूँ, ग्रातःकाल यहाँ से अन्यत्र 
चला जाऊंगा, मेरी ओर से यहाँ किसी प्रकार का उपद्रव न होगा | 

राबतजी के इस विचार को महाराजश्री ने महापरुषों के प्रधान उसमेदपुरी से 
कह दिया ओर उन्हें विश्वास दिलाया कि--हमारे आगे रावत अपने वचन के 
प्रतिकूल आचरण नहीं करेगा । 


इस पर उमेदपुरी ने उनसे कहा क्रि--मेरे महन्त ने कहा था कि जेसा महाराजश्री 
कहें, बसा करना । महाराजश्री ने भी उमके द्वारा महन्त से 'नपोनारायण-पुर्वक 
कहलवाया क्रि--यह स्थान आपका ही है, राबतजी ग्रातःकाल यहाँ से चले जायेंगे, 
उनके मारने से कया निकलेगा ! 


यह बातचीत रात्रि के अन्तिम प्रहर तक हुईं और बाद में वे सब अपने २ स्थान 
पर गये। प्रातःकाल रावतजी ने भी आकर श्रीद्वार्ाधीश के दर्शन क्रिए और 
महाराजश्री से बिदा होकर वे मोही चले गये | इस समय खमनोर में भी ६०० और 
कोठारिया में ५०० जोगी पड़े हुए थे | 


इस उपद्रव के समय में ६००० रु० साहकारों ने पाली गाँव के लिये भेजा था, 
जिन्हें जोगियों ने छूट लिया। इसमें कुल १६५र० महाराजश्री के भाई छोःमंदिरवाले 
वछभजी के थे, ओर बाकी सिंहाड नाथद्वारावालों के। महाराजश्री से जोगियों का 
परिचय होने के कारण वललभजी के रुपये तो आ गये, पर सिंहाडवालों के अकढ़बाज़ी 
दिखाने पर उनके सब लोगों ने हज़म कर लिये # | 





$# स० १्८र८ण का० कृ० ११ का मद्दाराजश्री का पत्र। 
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इधर महाराज वाघसिंहजी द्वारा गोडवाड से रत्नपिह का अधिकार उठा दिया गया, « 
जिप्तकी रक्षा के लिये महाराणा ने जोधपुर के राजा विजयसिंहजी को नाथह्वरा में सेना 
रखने ओर उसके खच्च के लिए गोडवाड का परगना सौंपने का तय कर दिया | विजय- 
सिंहजी ने परगने पर अपना अधिकार कर लिया, पर कुम्मलमेर से र॒त्नसिंह को निकालने 
का प्रयत्न नहीं किया | जब उसे परगना छोड़ देने की कहा गया तो उसने मना कर 
दी । इसका समझोता करने को सं> १८२८ माघ मास्त में नाथद्वारा में महाराज 
विजयपिंहजी, वीकानेर-नरेश गजर्सिहजी ओर क्ृष्णगढ़-नरेश बहादुरसिंहजी वहाँ आये 
ओर चेंत्र बदी १३ को महाराणा भो जा पहुँचे | इस सम्मेलन में कुछ भी तय न हो 
पाया ओर विजयसिंहजी अपने हठ पर ही कायम रहे, जिससे गोडवाड सदा के लिये 
मेवाड़ से अछूग हों गया । महाराणा नाथद्ारा से कांकरोली आये और यहाँ से दे 
उठयपुर वापिस चले गए । 

सं० १८२९ के श्रावण-मास्त में महाराजश्री ओर महाराणा अरिसिंहजी के वीच 
मह्दाराजश्री का काकरोली कुछ कांमदारों की नासमझी से वेमनस्य हो गया । महाराजश्री 
से प्रस्थान का विचार के छिखे इस समय के एक पत्र से यह घटना इस प्रकार विदित 
होती है!-- 

महाराणा अरिसिंहजी ने विद्रोही पुरवियाओं, महापुरुष नागा साधुओं को 
दवाने के लिए कांकरोली के पास राजनगर में अपना डेरा डाला | इस समय 
उनके साथ अमरचन्द प्रधान मन्त्री था, जिसे महाराणा ने मेवाड़ की स्थिति काबू 
में करने के लिए पुनः नियुक्त क्रिया था। महाराणा के साथ इस समय दक्षिणी 
गोविन्दराव पन्‍त, आभाजी तथा आपाजी गीत्या और उनकी तथा सिन्धियों की 
फोज थी | इस समय महाराणा की आर्थिक दशा ठीक न थी और सेना-खर्चे इधर- 
उधर से लेकर चलाया जाता था | 

प्रधान अमरचन्द से क्षिसी ने जाकर कह दिया क्रि--जोगी, राजनगर के पुरविया 
ओर केलवा के लोगों का हज़ारों मन धान कांकरोली में भरा हुआ रक्खा है | अमग्चन्द ने 
सेना के लिए ज़रूरत समझकर कुछ सिपाहियों को भेजकर कांकरोली से सारा धानन्‍्य उठवा 
लेना चाहा ओर इसके लिए छाला खानाज़ाद को वहाँ भेजा | वह आकर यहां के 
कामदार ( अधिकारी ) पारिख से मिला और धान दे देने की बात कही। पारिख के 


छः 
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* बहुत कुछ समझाने पर भी बह न माना और नगरबापियों को उसने तंग करना शुरू 
कर दिया | महाराजश्री को जब यह मालूम पड़ा, तो उन्होंने मल्लकचन्द को महाराणा 
के पास भेजा । उसने जाऋर महाराजश्री की ओर से निवेदन क्रिया क्रि-हमारे 
यहाँ क्रिप्ती तीसरे व्यक्ति की कुछ भी सम्पत्ति नहीं है। जो है, सो श्रीठकुरजी और 
व्रजवासियों का ही है ओर वह महाराणा का दिया हुआ है । महाराणा ने यह वात 
अमरचन्द से कही, पर वह न माना | उसने अपनी हठ क्रायम रकखी | महाराणा भी 
उसके प्रति दिये गये बचन के कारण चुप हो रहे | आखिर अभरचन्द ने ५० आदमी 
भेजकर कांकरोली के आसामियों को पकड़ मेँगाया । 

मद्दाराणा को इस चुप्पी अथवा असमर्थता को देखकर महाराजश्री को बढ़ा धर्म-संकट 
उठाना पढ़ा । अन्त में उन्होंने कहऊुवा दिया कि--में जब तक यहाँ हैँ, तब तक तो 
इस धान्य पर आप अपना अधिकार जमा नहीं सकते, मेरे यहाँ से चले जाने पर 
आपके मन में आचे, सो करना | 


महाराणा को यह भी सचित किया गया क्रि--महाराजश्री ने कांकरोडी छोड़कर 
श्रीद्वारकाधीश को मेवाड़ से पधघरा ले जाने का निश्चय कर लिया है और कूच का 
नगाड़ा भी वे करा चुके हैं। कल वे पवित्रा भी श्रीठाकुर॒जी को यहाँ न धराकर कुरज 
गाम से धरावेंगे | आपके पूर्व-पुरुष सामने जाकर ठाकुरजी को पधराकर मेवाड़ में ले 
आये थे, यदि आपसे बने तो उन्हें मेवाड़ की सीमा तक निर्भयता से पहुँचा दीजिए । 
श्रावण शुक्त १० के दिन महाराणा ने इस अनभिलपित समाचार को 
सुनकर कहा कि--महाराजश्री ऐसा विचार क्‍यों करते हैं, मेरी विद्यमानता 
में तो ऐसा नहीं होने का । 
इधर यह बातचीत हो रही थी, उधर यह सारी परिस्थिति मरहठा सरदारों 
के सामने जा पहुँची। अन्याय ओर धार्मिक स्थान के साथ इस विश्वासघात 
का प्रतिकार करने के लिग्रे गोविन्दराव पन्‍त, आशभ्राजी और आपाजी गीत्या 
आदि दक्षिणी सरदार अपने कुछ सेनिक लेकर नगाड़ा देकर कांकरोली की रक्षा 
के लिये घोड़ों पर मवार हो गए । उन्होंने दीवान अमरचन्द से कहलवाया 
कि--हम कांकरोली की रक्षा के लिये जा रहे हैं, तुम्हें हमारे विरुद्ध जितने सिन्‍्धी 
भेजना हो, भेज देना, हम उनसे निबट लेंगे | अब हम राणा के नौकर नहीं हैं । 
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मरहठों का इतना कहकर रबाना होना था कि---महाराणा को विचार पड़ गया, 
उन्होंने जेसे-तेसे उनको घोड़ों से उतार कर बिठाते हुए कहा कि---आओे, हम सब 
मिलकर हसका समाधान करें | 

उन सब परदारों के साथ राजनगर से चलकर महाराणा मध्याह् में शंख- 
नाद होने के पहिले मंदिर आ पहुँचे ओर महाराजश्री से मिलने की खप्र कराते हुए 
कहलाया कि--मेरा इसमें कुछ दोष नहीं हे | किसी ने यद्षि कुछ आपके स्थान 
में उत्पात किया है, तो उसको सजा दी ज्ञायगी इसके वाद महाराणा तथा सभी 
आगत सरदार महाराजश्री से मिले और उन्हें समझाया, पर भहाराजश्री का क्रोध 
शान्त न हुआ । उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी घटना हो जाय ओर महाराणा से छिपी 
रहे, उनकी इसमें सहमति न हो--यह हो नहीं सकता । अस्तु, मेंनें तो अब यहां से 
जाने का निश्चय कर लिया है | 

महाराजश्री के इस प्रकार वचन सुनकर महाराणा तो चुप हो गये, पर गोविन्दराव 
पन्‍त ने उनकी समझाया ओर महाराणा के हारा क्षमा-याचना कराई | इस समय तक 
मन्दिर में शंखनाद नहीं हुए थे, अतः गोविन्दराव पंडित ने समझा-बुझाकर और शान्त 
कर महाराजश्री को गादी पर से हाथ पकड़कर उठाया ओर कहा क्वि--आपका यहाँ से 
चला जाना तो महाराणा के लिये अयशस्कर होगा | मेवाड़ के अम्वाग्य का उदय 
प्रतीत होता है । अस्तु, अब आप स्नान कर सेवा कीजिए । 


इतना होने के बाद महाराजश्री ने स्वान कर सेवा की और श्रीग्रश्ु के हिन्डोला 
के दर्शन खोले | सभी आगत व्यक्तियों ने दर्शन कर महाराजश्री की जाने की 
तेयारी बन्द कराई और आई हुई सवारियाँ वापिस सिजवाकर उनसे भोजन करने का 
आग्रह किया । 
विदा होकर सब लोग अपने-अपने स्थान पर गए ओर फिर दूसरे दिन महाराजश्री 
के पास आये और एकादशी के पवित्रा धराने के समय ग्रश्ु के दर्शन किये | साय॑ंकाल 
महाराणा, उनके प्रधान अमरचंद ओर सभी दक्षिणी सरदारों ने वेठक में उपस्थित 
होकर क्षमा मागकर महाराजश्री को ग्रसन्न किया । 
महाराजश्री ने कहा कि--महाराणा ) आपकी जानकारी बिना बीच से ही ऐसी 
वात हो जाना, अच्छा नहीं | इसीलिये मैंने जब तक यहाँ अशान्ति है, तब तक अन्यत्र 
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रहने फा विचार किया है। शान्ति हो जाने पर आपका आग्रह होगा और आप 
ठाकुरजी को फिर पधरावेगे, तो हम आजाबंगे | 

बहुत समय तक इस प्रकार को बातचीत चलने पर महाराजभी ने अपना विचार 
रोक दिया ओर यथोचित समाधान कर सत्रको त्रिदा दी। जाते समय महाराणा ने 
कहा क्रि--प्रीपोदिया का जाया होगा, सो तो महाराज की सेवा ही करेगा । 


इस प्रकार महाराणा ने दीनता बतलाते हुए महाराजश्री का समाधान क्रिया | 
श्रा० शु० १२ के दिन महाराणा के साथ पुनः सब लोग उपस्थित हुए ओर प्रश्ञु के 
दर्शन कर बेठक में आकर सभी ने महाराजश्री को पवित्रा पहिनाये । गुरुषर के प्रति 
श्रद्धा जतलाते हुए महाराणा ने पारिख अधिकारी से कहा कि--में पवित्रा की भेंट 
में सात-आठसो रुपया की उपजवारा एक गाम भेंट करूँगा, सो तुम्हारे ध्यान में 
हो, उसकी खचना सुझे देना, में उसका पट्टा कर दूगा। 

इस प्रकार महाराणा की भक्ति देखकर सब लोग चक्कित हो गये ओर अमरचन्द 
प्रधान तो बिलकुल ही लज्जित हो गयाऊ# । 

महाराजश्री ने महाराणा ओर गोजिन्द पन्‍त आदि सभी दक्षिणी सरदारों का उचित 
आदर कर उन्हें सम्मान-पूर्वक विदा किया । 

इस प्रकार महाराणा अरिसिंहजी के समय घटनेवाली यह घटना बढ़ने नहीं पाई और 
गोविन्द पन्‍्त-जसे व्यक्तियों के चातुर्य से उसकी गुत्थी सुरुझ् गई । 

इसमें सन्देह नहीं क्रि--पदि इस समय उक्त दक्षिणी सरदार सहाराणा के साथ न 
होते ओर वे अपना कुछ उम्र रूप न दिखलाते तो परिणाम यह आता कि--महाराज श्री 
द्वारकाधीश को कांकरोली से अवश्य पधरा ले जाते। यह प्रसंग एक प्रकार से 
महाराणा राजसिहजी के उस पुण्य-कार्य पर कुछ कलंक रूगाता, जो उहोंने भ्रीद्षारका- 
धीश को पधारकर राजससमुद्र और मेवाड़ के गोरव बढाने में किया था । 

इसे एक ईच्चरी प्रेरणा ही समझना चाहिये। दक्षिणी सरदारों ने--जिनका इस घर से 
कोई सम्पर्क नहीं था, महाराणा की इस उदाप्तीनता पर न तो उनका पक्ष लिया और न 
तटस्थता ही रखी । प्रत्युत वे द्वरकाधीश के घर की मयादा को, जो महाराणाओं के 
समय से अक्षुण्ण चली आती थी, रखने के लिये कटिबद्ध हो गये । 


॥# स० १८२६ भा० शु० १३ का मद्दाराजश्री का पत्र । 
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इस प्रसंग से कांकरोली के लिये लाभ हुआ ओर उप्त उत्क्रान्ति के समय में इस- 
की मान-मयादा रखने की पुष्टि हो गई, जिससे आगे फिर कभी किसी प्रकार के 
अप्रिय प्रसंग के आने का मौका नहीं आया और न महाराणाओं ने भी ऐसा अवसर 
आने दिया | महाराजश्री के समय की यह अन्तिम घटना हे, जो कांकरोलो के इतिहास 
प्र कुछ नया प्रभाव डालती, पर उनकी नीतिमचा से वह सुव्यवस्थित हो गई ओर 
ठिकाने का एक गोरव का स्वरूप वेंध गया | स॑ं० १८२९ के श्रावण शुक्ल पक्ष को 
यह घटना इतिहास में स्मरणीय है, जो महाराजश्री के हस्ताक्षर के पत्र द्वारा ग्रकाश 
में आई है । 

सं० १८२९ पौपष कू० २ के दिन महाराणा ने मेन्या-नामक गास भेंट किया, जो 
मालम पड़ता है कि इसी ग्रसंग का हे। महाराजश्री के एक पत्र से ज्ञात होता 
है कि भाद्र बढ़ी ग्रतिषद्ा के दिन महाराणा पुनः कांकरोडी आये थे ओर 
उन्होंने मंगला में श्रीद्वारक्ाधीश के दशन कर विदा होते समय १५०० रू० 
का मेन्या-तामक गाम भेंट करने की वात कही ओर पट्टा कर देने का वचन 
दिया था | इसके वाट उदयपुर जाकर महाराणा ने पौष कृष्ण २ के दिन वक्त 
गाँव का पट्टा कर दिया | सं० १८२९ चेत्र कृष्ण ? के दिन इनका देवलोक हो 
गया, ओर बाद में महाराणा हमीरसिंहजी गद्दी बेठे । 

सं० १८३० के ज्येष्ठ मास में कांकरोली में फिर एक उपद्रव ओर खुनखराबी होते- 
होते बची, जिसका बृत्त इस प्रकार महाराजश्री के पत्र से विदित होता हे, जो उन्होंने 
अपने पोत्र, ब्रिद्डलनाथजी को ज्येष्ट छु० १३ गुरुवार के दिन अहमदाबाद 
लिखा था-- 

वात यह हुई कि--रामकृष्णजी जोशी-नामक एक व्यक्ति जो शायद नाथद्ारा का 
राज्य-कर्मचारी था, सहलावा गाँव से चलकर कांकरोली आया ओर यहाँ कृष्णू- 
नामक अपने परिचित व्यक्ति के घर पर एक दिन ठहरा | इसकी ओर राजनगर में 
ठहरे हुए तुर्कों से कुछ खटठापटी थी | जब रामकृष्ण जोशी रात को कांकरोली से 
लावा--सरदारगढ--जाने लगा तो तुके लोगों,ने आकर वाग में से उसे पकड़कर 
राजनगर के किले में केद कर दिया । यह तुझे सिन्‍्धी थे, जो अपनी तनख्वाह ने 
मिलने पर जहाँ-तहाँ छूट-खसोट किया करते थे । यह लोग रोज्ञ ४००-६०० की 
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संख्या में कांकरोली में आते और दिन भर तालाब की पाल पर बेटे रहते थे, इनके 
उपद्रव के मारे बाग-बगीचे वरवाद हो गये। कांकरोली कचहरी के कर्मचारियों ने इनको 
समझाकर, दबाकर सभी प्रकार से कहा, पर यह लोग अपने उपद्रव से वाज 
नआये। 

उन लोगों के सरदार जीगनखाँ जावब्लाबेग से महाराजश्री ने रामकृष्ण जोशी 
की छोड़ देने को कहा, तो उसने जवाब दिया कि--यह आसामी तो नाथद्वारा का 
है, आपका नहीं । अतः छुद्दवाना होगा तो वहाँ के महाराज गोविन्दजी प्रयत्न 
करेंगे | इस प्रकार चार दिन बीत गये | 


अन्त में महाराजश्री ने यह समाचार गोविन्द पन्‍त, भीमसिहजी तथा अमस्चन्द 
की लिखकर भेजे, जिस पर उन्होंने कहा कि--महाराजश्री व्रजभूषणजी वहाँ हैं, 
वे ही प्रयत्न करंगे । इस प्रकार ७ दिन बीत जाने पर भी रामकृष्ण जोशी का 
छुटकारा नहीं हुआ । 


इसी समय वहाँ राजावत दलेलसिंह सवाई भाठी, शिवजी बेस आदि अपनी जमात 
लिये हुए पढ़े थे, जिसमें ४०० सवार ओर ३०० पैदल थे। इधर मुसलमान-- 
सिन्‍्धी--भी ३०० के लगभग थे, इन हिन्दुओं ने मुसलमानों को समझाया कि-- 
महाराणा अरिसिंहजी कह गये थे कि तुम्हें जरूरत पढ़े तो हमारा खालसा छूट ठेना, 
पर मेरे गुरुषर कांकरोली में किसी प्रकार की छेड़छाड़ मत करना, इसलिये इस 
त्राह्षण को छीड़ दो, हम लोगों फो दानापानी कांकरोली से मिलता हे । 

हिन्दुओं ने समी प्रकार समझाया ओर नग्नता दिखलाई, पर उन्होंने.न माना | 
हिन्दुओं ने कहा कि--हमारे शुरुद्रारा की ओर यदि दृष्टि डाली तो ठीक न होगा | 
इस प्रकार की बातचीत में दोनों दलों में खटक गई, मुसलमानों ने कहा कि--हम 
तो अब कांकरोली लटंगे । 

मुसलमानों का इतना कहना था कि--नगाड़ा बजा, सज्जित हो, हिन्दू मरने 
मारने की तंयार होकर मंदान में उतर आये । उन्होंने अपना मोरचा कांकरोली में 
आवली के वृ्षों के नीचे डाला, महाराजश्री से जब वे मिलने को आये, तो उन्होंने 
हिन्दू-धर्म की रक्षार्थ कठिबद्ध होने पर उन्हें शावाशी दी | 

इस रणसजा को देखकर तुक सटपटा गये । यह लोग विजयसिंहजी के तावेदार 
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तथा अजमेर-हलाक़ा के निवासी थे । महाराजश्री के यत्न करने पर अन्त में विजय- 
सिंह का एक पत्र सिन्‍धी धीरजमल पर आया और सो सवार, २ वेरख ओर २ ढोल 
आये । यह सब देख ज्येष्ठ शु० ८ की रात्रि को मियाँ जीगन्ों जावरलावेग 
रामकृष्ण जोशी को लेकर महाराजश्री के पास - आये और तुलाराम के द्वारा उन्हें 
जगवाकर मिलने की खबर भेजी | 

महाराजश्री उन लोगों से मन्दिर के चोक में तुलसी-क्यारे के पास मिले, वात-चीत 
हुई | मियाँजी ने कहा कि--मियाँ ख्याजावरूश इन्हें ले गये थे, सो हम ले आये हैं । 
सवार आने पर भी वह नहीं छोड़ता, पर आपके लिये हम इन्हें छोड़े देते ह । इस पर 
महाराजश्री ने कहा कि मियॉली [तुमने हमकी यह यश दिया | यह कहकर वीड़ा दिया | 

इस पर मियाँजी ने कहा कि आपने शहर की खिड़की क्‍यों बंद कर ली ? महाराजश्री 
ने कहा कि डर से। इस प्र उसने पूं छा कि डर किसका, तव सहाराजश्री ने कहा 
कि तुम्हारा । इस पर बह खुश होकर जाने लगा तो महाराजश्री ने कहा कि तुम्हारे 
आदमियों ने रामकृष्ण को धूप में वेठाकर डेढ़ सो रुपयों का रुक़्का लिखा लिया है 
और इसका जो सामान ले लिया है, सो सब पीछे मिजवा दीजिये | इस पर मियॉजी 

हाराजश्री की बात मंजर कर बिदा होकर चले गये ओर उनका लिया हुआ सब 

सामान भिजवा दिया । जिसे एक सेयद भला आदमी लेकर आया । उसने महाराजश्री 
से मिलकर कहा क्रि--कल मियाँजी आपकी बड़ी तारीफ़ करते थे ओर कहते थे कि 
महाराजश्री बढ़े महापुरुप हैं, उनकी वदृदुआ न लेना । यदि मेरे पास ठो हजार रुपये 
का घोड़ा होता तो में उनको भेंट में दे देता | 

महाराजश्री ने अपने पत्र में लिखा हे क्रि--इस समय अपने गाम में २००० बंदूक 
और ५०० सवार हैं | अमरचन्द प्रधान, भीमसिंहजी तथा गोविन्दराव पन्‍्त को पत्र 
लिखा है, वे आनेवाले ही हैं । इस प्रकार एक ब्राम्हण रामऊृष्ण जोशी को मुसलमानों 
की केद से छुड़ाने में नाथद्वारावाढों से तो कुछ न बन सका, पर अपने प्रश्न 
श्रीदास्काधीश की कृपा से कांकरोली का यश फेला । अब जो प्तर्यादा बेंघेगी सो 
पक्की बंधेगी । आदि # | 
.._# जैसा हम कह आये है, ये पत्र मदाराजशी ने अपने पौत्र वि्लनावजी को प्रदेश मे लिखकर भेजे 


4, जो उनके वापिस कांकरोली आ जाने पर सरस्वती-भडार विद्या-विभाग मे सुरक्षित रख दिये गये | 
( ज्येष्ठ झु० १३ गुरुवार सं० १८३० के पत्र से । ) 








२०४ कॉकरोली का इतिहास 
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महाराजश्री के समय में मेवाड़ में बहुत-सा राजनेतिक उथल-पुथल हुआ | कब किस 

नित्यलीका-प्रवेश प्रकार की परिस्थिति आ जाय, इसका निश्चय नहीं था, ऐसी 
अवस्था में ठिकाने की रक्षा के लिए अधिकांश उनकी उपस्थिति आवश्यक थी । यही 
कारण था कि वे धर्म श्रचाराथ विशेष प्रदेश नहीं जा सके ओर उन्होंने अपने पोत्र 
विट्वलनाथजी छारा अपने घर की सूष्टि को सेमाला | अन्त समय सं० १८३३ में 
महाराजश्री प्रदेश करने पधारे । उन्होंने राजपूताना के राज्यों में भ्रमण किया और 
द्वारकांधीश के लिए सेवा एकत्रित की । 

यद्यपि इसके लिए कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता, तथापि इस प्रकार की किम्बदन्ती 
प्रचलित है कि--जब वह यात्रा करते हुए कोठा पधारे, तब वहाँ उनके सुक्ताम पर 
जंगली लोगों ने आक्रमण कर दिया । महाराजश्री के साथ के आममभियों से उनकी 
लड़ाई हुई ओर उन्होंने आक्रमणकारियों को भगा दिया | पर सहसा अन्त में एक 
तीर महाराजश्री के लग गया, जिसके कारण स्वास्थ्य विगड़ जाने से उनकी स्थिति 
चिस्ताजनक हो गई # ओर अन्त में सं० १८३३ के फाल्गुन शु० ? के। दिन 
नित्यलीला-प्रवेश हो गया | इनका संस्कार कोटा में इनके पात्र श्रीविटठलनाथजी ने 
किया । इस प्रकार महाराजश्री ने विकट समय में कांकरोली की सवतोभावेन रक्षा की 


ओर इसको तात्कालिक राजनेतिक दावानल से बचाकर सम्पन्न बनाया | इनके वाद 
इनके पोच्र विद्ुलनाथजी तिलकायित हुए । 





४ मद्दाराजश्री की इस प्रकार की अन्तिम स्थिति के विषय में ऐसा प्रसिद्ध है कि--उन्होंने एक बार 
श्रीद्वाराधीश की शय्या फूलों से सजाई और उस पर प्रभु को पीदाकर शयन करा दिया। प्रातःकाल 
जब मगला में शय्या सवारी गई तो उसमें फूल पोहने की सुई मिली, जिसे देखकर मह्दाराजश्री को 
अतिशय पश्चात्ताप हुआ । उन्होंने कह कि श्रीप्रभु के कोमल अ्रग में इस असावधानी से कष्ट हुआ 
होंगा। अन्त में उन्होंने कहा कि मेरी मृत्यु इसी प्रकार किसी शत््र द्वारा होगी, और यह घटना 
हुई । 

प्राचीन रोकड से | इस उत्तरक्रिया में ५०४) रु० व्यय हुआ था। 
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श्रीकजमुफ्णर्जी ( छि० ) के फरिकित्ति एक 


अआएक्षित्त काके क्या किहपल 


प्रदीण कबि--द्वारकाधीश विचत्रविलास'-स्चयिता | हिन्दी-कवि | 
बालक्ृष्ण भट्ट--शु० साम्प्रदायिक विद्वान | 
मथुरानाथ--'गीतगोविन्द भापा पद्यानुवाद'-रचयिता | 
गोपालदास--देवगढ़ के सरदार जसवन्तसिंहजी के छ्वि० पुत्र ओर महाराज- 
श्री के शिष्य । शुरुभक्ति-चन्द्रिकां' के रचयिता | 
सुजान कवि--हिन्दी-कवि | 
वंशीधर-- वस्लभ स्तुति पीसी के रचयिता । हिन्दी-कऋषि | 
निर्भयराम भट्ट--शु० साम्प्रदायिक विद्ान्‌ और महाराजश्री के शिष्य । 
इच्छाराम भइ--शु ० साम्प्रदायिक विद्वान । 
रामकृष्ण भ्--श्ु० साम्प्रदायिक विद्दान । 

वालकृष्ण कबि--हिन्दी-कत्रि। जयपुर-नरेश महाराज माधवर्सिहजी का 
आश्रित । 

छविनाथ कनोजिया--बू दी-नरेश दुजेनसिंहजी का आश्रित । हिन्दी-कवि । 


इसके अतिरिक्त तेलंग जातीय अन्य कवियों ओर विद्वानों का, जो विशेषकर तात्का- 
लिक जयपुर-नरेश के आश्रित थे, महाराजश्री से परिचय रहा होगा । उनमें से जिनका 
संकेत मिला है, वे ऊपर लिखे गये हें# | 





न. 








# उक्त विद्वानों ओर कवियों की नामावली द्वी वद्दों दी जा रही है। विशेष परिच्रय ओर गवेपणा के 
लिये देखो--“आन्य्जातीय कविगणु”?-नासक शीघ्र प्रकाशित दोनेवाला ग्रन्थ | 


श्रीत्रजनाथजी लांलजी 

( प्रा० सं० १७८८, नि० सं० १८२४५ लगभग ) 
४०५ 
जन्म, शिक्षा और संस्कार--श्रीत्रजनाथजी ( लालजी ) का जन्म सं० १७८८ ज्येप्ठ शु० ७ 
के दिन हुआ # । इनके पिता का नाम व्रजभूषणजी (हिं० ) था। त्रजनाथजी के छोटे 
आता मुरलीधरजी थे | 

प्रजनाथजी का उपनयन-संस्कार अष्टम वर्ष अथात्‌ सं० १७९६ में हुआ, ओर 
यज्ञोपचीत हो जाने के वाद इन्होंने संस्कृत-शास्त्र तथा साम्प्रदायिक ग्रन्‍्थों का 
आचब्यक अध्ययन किया । यद्यपि इनके पांडित्य के विपय में विशेष ज्ञात नहीं होता, 
तथापि सरस्वती-भंडार ( कांकरोली-विद्या-विभाग ) में उपलब्ध कुछ आकर ग्रन्थों 
के ऊपर इनका नाप हस्ताक्षर-रूप में लिखा मिलता हे, जिससे विदित होता है कि--- 
यह इनके पाख्य ग्रन्थ थे । 

पिता की उपस्थिति में ही देहाचसान हो जाने के कारण यह तृतीय गृह के 
तिलकायित नहीं हो सके, ओर व्रजभूषणजी के अनन्तर इनके ज्येष्ट पुत्र बिद्वलनाथजी 
गादी पर पिराजे | इस कारण इसका सास 'लालजी व्रजनाथजी' इस रूप में प्रचलित 
हो गया । विद्याध्ययन करते हुए इन्होंने अपने पिता के साथ ही द्वारकाधीश प्रश्ञु 
की सेवा करने का कुछ समय तक सोभाग्य ग्राप्त किया । 

विवा और सतति-योग्य वय हो जाने पर सं० १८०५-६ के लगभग इनका विवाह 








# जन्म-कुंडली-- 

श्रीम्संवत्‌ १७८८ पर्ष शाफे १६५३ प्रवत्तमाने ज्येष्ठ शुक्ल ६ 
सोमे घटी १५ परतः ७ जन्मतिथों मघा घटी ६॥५४ परर॑ पूर्बा- 
फाल्गुनी जन्म-नक्षत्रे सर्योद्यात्‌ गत घटी ४१४६ समये श्रीत्रजभूषण- 
जी सुत श्रीवजनाथजी जन्म | 





श्रकह्वए० फ्रा० कातही नकल 
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लाल श्रीत्रजनाथजी सहाराज 
प्रा० सण० श्ूणप्य ज्ये० झु० ७ 


गंगा-फाश्नभारं-प्रेस, लखनऊ 


श्रीत्रजनाथजी लालजी ३०७ 


अमक मा ७33. अर... 





हुआ, इनकी धर्मपत्नी का नाम श्रीचारुमती वहूजी था #। इनके निम्न-लिखित 


सन्तति हुइ--_ ह दि 
१ विट्वलनाथजी ग्रा० स० १८११ थाोंप कृष्ण ९३ 
२ कल्याणरायज्ञी , 3 १८१५ सार्ग० ,, १४ 
३ गोकुलनाथजी 5 आ अटल पा 6 


पितचरण व्रजभूषणजी ( द्वि० ) के समय कांकरोली में अनेक राजा-महाराजाओं 
का आवागमन होता रहता था, अतः उन सबसे परिचय प्राप्त करने का इन्हें भी 
अच्छा अचसर मिला था | 
त्रजनाथजी हारकाधीश ग्रश्ु की सेवा के बढ़े ही रसिक थे, ओर अधिकांश समय 
सेवा में ही व्यतीत किया करते थे | इन्होंने सेवा-प्रणाली में अपने पितचरण की 
आज्ञा से कुछ विशेषताएँ कीं, ओर चोकी, कु डवारा तथा नगाखन्द उत्सवों का 
क्रम चालू किया, जो अद्यावधि प्रचलित हे । 
सं० १८२२-२३ के बीच में व्रजनाथजी ने ग्रदेश किया, ओर गुजरात आदि 
प्रदेश-अमय स्थलों में जाकर वेष्णब--सृष्टि को सेमाला | सं० १८२३ में श्रावण के 
पूर्व यह कांकरोली आये | इसके बाद सं० १८२४ में इनके पुत्र विद्वलनाथजी ने 
गुजरात का प्रदेश किया | इस समय इनकी अवस्था १३-१४ ब्ष की थी | 
सं० १८२३ ज्ये० शु० ५ के दिन व्रजभूषणजी ( छ्ि० ) के प्रति लिखे गये 
नित्यलीला-प्रवेश गो श्रीग्रश्चुजी के पत्र में गजनाथजी का नाम नहीं है ओर इनके पृत्र 
बिट्वलनाथजी का हे, जिसका कारण कांकरोली में इनकी उपस्थिति का न होना है । 
सं० १८२४ से २६ तक के पत्र उपलव्ध नहीं होते, जिनसे कुछ प्रकाश पढ़ता । पर 
इस प्रकार का अनुमान होता हे क्रि--व्रजनाथजी का नित्यलीला-प्रवेश सं० १८२५८ 
के लगभग भाद्रपद मास के अनन्तर और * इनकी पत्नी का देहान्त सं० १८५५ 
कातिक बदी ६ भोमवार को सायंकाल हुआ । 
१६ सनोहरदास-कृत गुजराती घाल, सर० मभं०। 
$ सरस्वती-मंडार में सं० १८२३ का० शु० ५ बुध की लिखी एक छोटी हिसाव की कापी ब्रजनाथजी के 
इस्ताक्ष॒रों की लिखी मिली है | इसमे सं० १८०५ चेत्र शु० १ शनि से स० १८२३ श्रावण बदी २ बुधवार 
तक, ओर इसके वाद सं० १८२५ मादों सुदी १३ गनि तक अधिकमास-समेत व्याज चकाने का भी 


उल्लेख है | अत. इस समय ( स० १८२५ भाद्ध शु० १३ शनि ) तक ब्रजनाथजी की उपस्थिति मानी 
जा सकती हं। लल्लूभाई ने जो १८३० लिखा है, वह ग़लत ह। 


श्ण्प कांकरोली का इतिहास 
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ब्रजनाथजी के देहान्त से इनके पिता त्रज्भपणजी (द्वि० ) को बड़ा धक्का पहुँचा 
पर भगवसलीला के आगे क्या वश था ! उन्होंने अपने पात्र विदुलनाथजी को अपनी 
वद्भावस्था का सहारा समझा ओर उनकी अभिव्वद्धि को कामना करने लगे। व्रजभूपणजी 
अपने पोज विदुलनाथजी की बहुत अधिक चाहते थे ओर पत्रों में उन्हें 'प्राणप्रिय 
बेटा, इस प्रकार का संबोधन लिखा करते थे। पत्रों में समय-समय पर लिखी 
शिक्षा को बातों से यह विदित होता है क्रि--वे अपने पुत्र के वियोग को अपने 
पोत्रवात्सल्य के द्वारा दवाये हुए थे | 
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१ गो० श्रीविद्वलनाथजी ( रोमवाले बडे ) २ गो० श्रीगोकुज्ञनाथ जी € छोटे ) 
प्र।० सं० १८२९ सागं० कु० १४७ 
( ये दो भ्राता एक्र ही श्राकृति-स्वरूपवाले थे, अतः एकही चित्र दिया गया है ) 


गगा फाइनय्ार्ट प्रेस, लखनऊ 


श्रीविद्ननाथ जी महाराज (स० ति०) 


( प्रा० सं० १८११, ति० सं० १८३४, नि० सं० १८४८-४६ ) 





श्रीविद्वलनाथजी महाराज का जन्म सं० १८११ पोष कृष्ण १३ गुरुवार को हुआ 
जन्म-संस्कार थी | इनके पिता का नास त्रजनाथजी था, जो त्रजभूषणजी 
और शिक्षा (द्वि० ) के आत्मज थे | बविट्वलनाथजी से छोटे दो आता 
ओर थे, जिनका नाम कल्याणरायजी और गोकुलनाथजी था | 
विद्ुलनाथजी और गोकुलनाथजी के विषय में ऐसा प्रसिद्ध है कि--बढ़ी अवस्था में 
इन दोनों को एक ही आकार-प्रकार होने के कारण पहिचानने में भ्रम हो जाया करता 
था । ढ० चित्रशाल्रा में उपलब्ध इन दोनों के चित्र से भी थही प्रमाणित होता है । 
बहुधा सेवा के समय जब इन दो में से कोई एक भाई आ जाता था, तो मुखियाजी 
की इसके निर्णय में बढ़ा असमंजस उठाना पड़ता क्रि--आज द्यारकराधीश का 
भृंगार किसने किया है। इसी प्रकार एक की बात दूसरे से कह देने के कारण 
उनको ग्राय; लज्ञित हो जाना पड़ता था ! 
इसी घटना को ग्रदर्शित करने के लिये यहाँ इन दोनों का एक ही चित्र छापा गया 
है, ओर नाम दोनों के दे दिये गये हैं। इस सारूप्य के साथ एक भेद भी प्रकृति ने 
इन दोनों में रकखा था--विट्वलनाथजी का शरीर साधारण और गोकुलनाथजी का 
शरीर लोमश था, जो शरीर के खुले होने की अवस्था में ही जाना जा सकता था । 


रै जन्म-कडली-- 


संवत्‌ श्८११ वर्ष शाके १६७६ प्रवतंमाने पार्थिव नाम्नि 
सबत्सरे पीष कृष्ण १३ घटी ०२॥१२ पर॑ १४ जन्मतिथौो ग़ुरुवासरे 
अनुराधा घटी ४८२१ घृति घटी ४४॥४१ घनाक॑ गतांशाः 
००|०० सूर्यादयात्‌ गत घटी ४०।०६ समये श्रीव्रजनाथात्मज 
भीविटुलनाथजी जन्म | 
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२१० कांकरोली का इतिहास 


री ..अ कि चेक बनी आओ के व मी 3 तक व नी चल 


इनके छोटे माई कल्याणरायजी का छोटी वय में ही देहान्त हो गया था, अतः 
उनके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता | 

सं० १८१९-२० के लगभग इनके पितामद ब्रजभूषणजी मद्दाराज (द्वि०) ने इनके 
यज्ञोपवीत-संस्कार का प्रस्ताव बढ़े धूमधाम से किया । 

सं० १८२५ के लगभग अपने पिता ब्रजननाथजी का देद्वान्त हो जाने के कारण 
विट्डलनाथजी और इनके आ्राता गोकुलनाथजी ही अपने पितामह के आश्रय-रूप रह गये 
थे | इस समय वजभूषणजी महाराज ( ढि० ) की बृद्धावस्था ओर तात्कालिक राज- 
नैतिक परस्थिति के अशान्तिमय होने के कारण स्वल्प वय से ही विद्लनाथजी को गुज- 
रात का पदेश करना पढ़ | अहमदाबाद, झरत, धंधूका, भौलका आदि कई आन्तों में 
धूम २ कर इन्होंने वहाँ के निवासी वेष्णब-समुदाय को धर्म झा उपदेश देकर अपना 
शिष्य बनाया, और आई हुई भेंट का द्रव्य भेजकर अपने प्रितामह व्रजभूषणजी 
का बहुत-सा ऋण चुकवाया था | इनके साथ प्रदेश में जीवाशाह-नामक एक भाविक 
वृद्ध वेष्णब रहा करता था, जिसके निदेश में चलते रहने की आज्ञा समय २ पर 
व्रजभूषणजी महाराज अपने पत्रों में इन्हें दिया करते थे । 

इस समय की राजनेतिक परिस्थितियों का आवश्यक वर्णन पहले किया जा चुका 
है, जिससे इतना अवश्य कहना पढ़ता हे कि उस समय जो घटनाएँ घटीं, उनका 
परिणाम इनकी भी अपने पितामह के बाद भोगन। पढ़ा | 

बिट्वलनाथजी ने अपने पितामह के समीप ही आवश्यक अध्ययन किया था | पर बाल्य- 
काल से ही अदेश-परिभश्रमण का भार उठा लेने के कारण इनका पूर्ण अध्ययन नहीं हो 
पाया और न यह अपने पितामह के समान विद्वान ही वन सके | फिर भी प्रायः इन्होंने 
सभी आकर ग्रन्थों का परिशीलन शने; २ कर लिया था। इनके समय में कांकरोली 
में शु० सम्प्रदाय के उद्भट विद्यान्‌ निर्भयराम भइजी रहते थे, जिनके मेजे हुए पत्रों# 


हि जब 








श्र श्रीद्वारकेशों जय॑ति 
श्रीप्रभु न आगे सुधि करत हू 
स्वस्ति श्रीमत्कृष्ण--प्रेमामृतरसभरमरित सुमगमूतिपु भश्रीलालजी भद्दराज श्री ६ विट्टलनाथजी 
चरणाम्वुजेप दशशाभिलापिणों निर्भयरामस्य दडवत्‌ प्रणत्तय, शर्मान्न श्रेमत्क तदाशासे, अपरच 
शापको कृपापत्र भा? शु० ६ को लिख्यो आश्विन वदी ६ शुक्र के दिवस पहुच्यो । आपके लिखे पत्र सब 
पहुचे है, भगा के द्वाथ हू पहुचो, और हृ यहा ते पत्र लिखे तो है परन्तु पहुचे न द्दोयगे । अवारे पहुनेगे 


श्रीविट्टलंताथनी महाराज २११ 


न जन और 
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से विदित होता है कि वे गुरुपृत्र पिड्डलनाथजी को बढ़े आदर की दृष्टि से देखा 
करते थे | 
विदलनाथजी का ग्रथम विवाह प्रजभूषणजी ( द्वि० ) के समक्ष ही हुआ, जिससे 
विधाह भौर सन्तति सं० १८ ३२५ में यशोदा वेटीजी ओर सं० १८ ३५ मेँ त्रजभूषणजी 
( तृ० ) का जन्म हुआ । इसके वाद प्रथम पत्ली श्रीपक्रावती बहूजी का देहान्त हो 
जाने से इनको पुन ठद्वित्तीय विवाह करना पड़ा । 
यह सं० १८३७ माघ बदी १३ को जयपुर पधारे ओर वहाँ माघ शु० २ के दिन 
व्रजनाथजी ( उपनाम मन्रूजी ) भइ को पुत्री से द्वितीय विवाह हुआ | फाल्गुन शु० ४ 
को यह विवाह कर जयपुर से कॉकरोली आये | इस समय वहाँ महाराजा ग्रतापसिहजी 
राजा थे। महाराजा ने प्राचीन मयांदा के अनुसार बिद्वलनाथजी के जयपुर पधारने 
पर उनका स्वागत-सत्कार किया और मेंठ चढ़ाई । विवाह के समय जयपुर में 
विद्यमान रावत राघबदासजी देवगढ़, रावत गोपालदासजी, भीमसिंहजी शाहपुरा, 
संदाशिवजी, महाराजा सवाई प्रतापरसिहजी आदि ने उपस्थित होकर व्यवहार किया 
ओर भेंट चढ़ाई थी। इससे यह मालूम पढ़ता हे कि--उक्त तीनों सरदारों को 
महाराजश्री अपने साथ कांकरोली से जयपुर लिया ले गये थे | ये चारों व्यक्ति इस 
घर के परम्परागत शिष्य थे# । 
त्रिदलनाथजी महाराज के निम्न-लिखित सन्तनि हुई-- 
५ छ 
१ यशोदा वेटीजी पग्रा० सं० १८३२ चेत्र कृष्ण ५ | बे पीस 





२ ब्रजभूषणजी ( तु० ),, , १८१५ ,;, शु० ८ 
३ शोभावेटीजी ,» 3) १८७४ (अनुमान)) 
द्वितीय पर्त्न 
४ गोवरनेशजी , » ८४८ मार्ग ० शु० के दतीय पत्नी से 








ओर त्रजवासीन के साथ पठये है सो तो बेग दी पहुंचेंगे, प्रसाद के साथ ब्राह्मण अमदाबाद जात इतो 
ताके साथ लिखे है सो हू पहुचेगे, और पत्र एक श्रीकारकों पठवाए सो पहोंच्यो, उत्तर तो पीछे ते 
आवेगो, यह काशद एकहद्दी राति रह्मो ताते, नडिआद पहद्दोचि पेटलाद पधारे सो जाने अब अमदाबाद 
दोय धोलका धधूका पधारोगे, पाटनवारे होयके घर पधारोगे सो जाने, ठाकुरजी वद्द दिवस वेग दिखावे, 
श्रापके तो अन्तराय है ही नहीं परन्तु हमारे नेन्न के अन्तराय है सो दर्शन देहगे, तब सफल होयगे, 
आश्विन वदी ६ भ्गी सवत १८२६ श्रीगेकुलनाथजी बद्दोत आाछे है । 

४ प्राचीन रोकड पाना ११६ सं० १८३२७ | 
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छोटी अवस्था में ही देहान्त हो जाने से गोवद्धेनेशनी का कोई वंश नहीं चला । 
शोभावेटीजी का विवाह सं० १८५३ आपाढद़ कृू० ७ को हुआ | 


सं० १८३३ के अन्त में अपने पितामह च्जभूषणजी महाराज (हि० ) के 

तिक्रकायित देना अस्वास्थ्य का समाचार पाकर विट्वलनाथजी कोटा गये | इस 
यात्रा में इनके भ्राता गोकुलनाथजी ओर सवाई खज्लसेनजी साथ थे । मार्ग में यह 
माघ कू० ५ भोमवार को पुष्कर पहुँचे, और वहाँ तीथकृत्य कर पुरोहित को 
वृत्तिपत्र॒ लिखकर दिया #। फास्युन कृ० १ के दिन कोटा में नित्यलीला-प्रवेश 
हो जाने पर व्रजभूषणजी महाराज का इन्होंने ओर््वदेहििक कृत्य क्रिया और 
कांकरोली आये | 

सं० १८३४ वेशाख शु० ६ के दिन विद्वलनाथजी का अपने पितामह के स्थान, 
तृतीय पीठ के तिलकायित-पद, पर तिलक हुआ | इस समय महाराणा हमीरसिंहजी 7 
राजकीय झगढ़ों में उलझे होने के कारण उपस्थित न हो सके । उन्होंने राज्य का 
दस्तुर भेजकर गुरुषर के प्रति अपनी श्रद्धा प्रदर्शित की । 


जिस समय महाराजश्री ने अपने भाई गोकुलनाथजी के साथ कांकरोली का प्रबंध 
ओर श्रोद्वारकाधीश की सेवा का भार संभाला था, उस समय भी मेवाड़ की परिस्थिति 
अशान्तिमय थी, जो स॑ं० १८७० के लगभग तक बनी ही रही । फिर भी महाराजश्री 
ने अपने पितामह के समान ही नीति-विज्ञता का परिचय दिया और संस्थान की रक्षा 
करते हुए उसे उन्नत बनाया । 


सं० १८३४ में हमीरसिहजी के अन्नतर पौप छु० ९ को दस वर्ष की वय में भीम- 
सिहजी महाराणा + हुए । इसी वर्ष प्रथ्वीसिंहजी के बाद सवाई प्रतापरमिंहजी जयपुर- 
नरेश हुए । महाराजश्री ने दोनों स्थलों पर इस समय गुरुघर का दस्तूर किया और 
अपनी प्राचीन प्रथा चाल रक्खी । 


मानक. ००००७. 





्स्‍्जििधल्णलतजए। ्ख्ुैेलोू- ीीञीुबुॉुनत€नऋरनऋनऋ ७-०0. ०... 
की नि _..-बा0ल8»...-क न... ...... 


४ पुष्कर पुरोद्दित का वृत्तिपत्न । 

। इनका जन्म स० श्पृश्८ ज्ये०ण शु» ११ ( अनु० ), राज्याभिषेक स० १८२६ चै० ब० ३ और 
केलासवास स० १८३४ पौ० शु० ८ के दिन हुआ । 

+ ईनका जन्म सं० १८२४ चेंत्र ब० ७, राजगद्दी स० १८३४ पौ० शु० ६ और कैलासवास स० 
श्प्प्ण्‌ चेन शु० १४ के दिन हुआ | 
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जैसा ग्रथम कहा जा चुका है, इस समय उदयपुर की गद॒दी को महाराणा भीमसिंहजी 
मेर लोगों का सुशोभित कर रहे थे, उनकी अचस्था इस समय लगभग १०-११ वर्ष की 
उपद्व थी, मेवाढ़ में उपद्रतों की परम्परा, महाराणा की बाल्यावस्था ओर शासन 
की शिथिलता का भोक्ता पाकर मेर लोगों ने भी यत्रतत्र छूटमार प्रारम्भ कर दी | 
इसी प्रसंग में सं० १८३५ माघ मास में कांकरोली के ग्राम असलोई में मेर लोगों 
ने आकर उपद्रव मचाया। उन छोगों ने गाम पर छापा मारा ओर चरते हुए गाम 
के समस्त ढोर घेर कर ले गये। उनके विशाल सम्रद्ाय के आगे गाम के निवासी कुछ 
भी सामना न कर सके | इसकी ख़बर कांकरोली पहुँची | इस सम्रय विद्वलनाथजी 
महाराज प्रदेश कर रहे थे, पर अधिकारी तुलसीदाप-दुलभदास ने इम उपद्रव का समा- 
चार पाते ही कांकरोली से पंड्या रामदास को, १५ असवार ओर जीवन गोंड के साथ, 
उनका पीछा करने को भेजा । मार्ग में रात में ही जवास्या गाम का थानेदार भी 
इनके साथ हो लिया | इन सतब्ों ने आगे जाकर घादा का मार्ग रोक लिया। यहाँ 
मेरों के साथ जमकर लड़ाई हुई, जिसमें कांकरोलीवालों की जीत हुई | घोड़ी-सहित 
एक मेर के मारे जाने ओर तीन के पकड़ लिये जाने पर बाकी सभी मेर जानवर छोड़- 
कर भाग खड़े हुए और अमलोइ के समस्त ठोर वापिस अपने गाम में पहुँचाये गये# । 
# अधिकारी तुलसीदास-दुलभदास का सं० श्य२५ साथ बदी ( अ्रमान्त ) ३ गुरु का पत्र । 
उ० रा० इतिद्वास पत्र ७०६ भें लिखा है।--- 

“मेरवाडा एक पहाड़ी प्रदेश है, जो उदयपुर, जोधपुर और अजमेर-जिले से सम्बन्ध रखता है। इसम 
मेर जाति के लोग रद्दते हैं, जो जगली, युद्ध-प्रिय और स्वतन्त्रताग्रेमी हैं। जब कमी शासक की शक्ति 
ज्षीण हुईं, तब वे उपद्रव कर स्व॒तन्त्र बन जाते . अब्र मुग़ल-सम्राज्य ओर मेवाड़, दोनों के निर्बल हो जाने 
से मेरों ने फिर सिर उठाया और वे मेवाड़, मारवाड़ तथा अजमेर-जिले की प्रजा को लूटने लगे ।” 
रु मेवाड़ की तात्कालिक स्थिति का निदर्शन गोकुलनाथजी के एक पत्र के निम्न-लिखित आवश्यक अंश 
से सहज द्वी हो सकता हैः-- 

स्वस्तिश्री ५ दादा श्रीविटलनाथजी चरणसरोजेपु आजाकारिणों गोकुलनाथस्य नतयः शमत्र ताज्नास्तु 

देशोपद्रव के समाचार तो सब आगे लिखे है सो यथावस्थित है | पृथ्वीपति पीछे गये | जोगी इजार 
६ दक्षिण ते आये इते सो परवाहिरे गये। रावत अजु तसिंहजी बन्हेडा ते परे कास ४ परे है । दखियी 
आंबाजी इंगल्या# वापूजी हुलकर साहिपुरा ते परे पडे है इत माहूँ कोऊ आवे नई । मिती वैशाख वढि २ 
स० १८३६ 

* आम्बाजी इंगल्या के विषय में उ० रा« इ० पत्र ६८० की टिपिणी म्‌ लिखा है कि यह माधवराव 
ओर दौलतराव सिन्धिया का सेनापति तथा राजनैतिक सलाइकार था । 














मयाक 
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श्रीत्जसूषणजी महाराज ( 6० ) के समक्ष अनेक राजा-महाराजाओं के उपस्थित 

राज्य-सस्मान होते रहने का प्रसंग आया था, इस कारण तत्कालीन 
सभी राजा-महाराजा उनके स्थानापन्न तिलकायित होने के कारण बिट्ठलनाथजी 
के प्रति भी आदर-भाव रखते थे ओर कई तो उन्हें अपना गुरु भी मानते थे । यह 
लोग जब कभी मेवाड़ में आते तो कांकरोली अवश्य आते और श्रीग्रश्भु के द्शन कर 
यथाशक्ति भेंट करते थे । उदयपुर के महाराणा के समान अन्य कई राजा-महाराजा 
भी यहाँ के दीक्षा-प्राप्त शिष्य हुए और उन्होंने प्रति वर्ष राज्य से श्रीद्वारकाधीश को 
जन्माष्टमी की और अपने शुरु को पत्रित्रा की भेंट भेजना शुरू कर दिया था । जिससे 
ज्ञात होता है क्रि--महाराज के व्यक्तित्व का उन सव पर अच्छा श्रभाव था | इनमें 
कोटा, वीकानेर, जोधपुर, जयपुर, झालावाढ़ आदि के राजाओं के नाम विशेष उलछख- 
नीय हैं। 

महाराजश्री के विलकायित होने के बाद सबसे प्रथम सं० १८३५ भाद्र क्कृ० 
१० के दिन चीकानेर-महाराजा गजसिहजी कांकरोडी आए और उन्होंने दर्शन कर 
कमलनयन ओश्ा के हारा श्रीप्रश्चु के लिये मेंट जमा कराई । 

सं० १८३६ ( कात्तिकादि सं० १८३५ ) ह्वि० भ्रा० बदी १४ गुरुवार को 
जोधपुर-महाराज विजयर्सिहजी दर्शन कर कांकरोली से बिदा हुए और विदा होते 
समय उन्होंने एक हज़ार रु० के लगभग महाराजश्री को भेंट चढाई ओर इस समय 
से प्रति बपे पवित्रा की भेंट ग्रुरुदक्षिणा के रूप में भेजने लगे। यही महाराजा 
सं० १८४३ भाद्र० कृष्ण में पुन। सकुड़म्ब कांकरोली आए और द्वाइशी के दिन 
बिदा होते समय इन्होंने सेंट चदाई # । 

सं० १८३८ वेंशाख श्ु० ६ के दिन माफत राय रतनलाल के परगना 
छालमोट टोडारायमिहपुरा में द्वारकानाथजी की सेवा के लिये जो १००० रु० ग्राप्त 
होने का हुक्म हुआ था, उपके लिये २००० रु० की सिफारिश की गई और प्रहाराजा 
सचाई प्रतापमिहजी ने उसका परवाना ऋर टिया | यह रुपया प्रजमपणजी महाराज 


व. नरक -.तनन->-+ «०. सन हि] 2“... न -नननकाज-२०+- कक 
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४ प्राचीन रोकडो से । जिसमे क्रात्तिकादि सबत और श्रमान्त तिथियाँ दी गई हैं| सवत श्८३४ से 
पत्र की रोकटें काकरोली के क्ृष्णु-भडार मे उपलब्ध नहीं होती। आगे जहाँ भी राजा-महाराजाओं 
के ग्राने झोर भेट चढाने का उल्लेख है, वह उसी से लिया गया है ! 
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के समय से मिलना प्रारम्भ हुआ था । इसमें जन्माश्मी, गुरुपूजा आदि सभी की मेंट 
सम्मिलित कर दी गई थी# | 

सं० १८३८ आपाद सुददी २ के दिन मुक्राप्त अलेई से महाराजश्री के लिये गोव- 
दनननाथजी के मन्दिर के लिये वाग बनवाने को २५ वीघा ज्षमीन महाराज सथाई 
प्रतापसिंहजी ने प्रद्दन की । दीवान संगही जीवराज के वनवाए हुए इस मन्दिर के 
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शः श्रीरामजी श्रीरामजी 
द्वारकानाथजी 
सद्दी 


सिधिश्री मद्दाराजाघिराज महाराजा श्रीसवाई प्रतापसिंदजी देववचनात कमैती प्रगना लालसोट का 
दसेसुप्रसाद वंच्या अपर॑च वावति उदिक गाव गुसाईजी श्रीविदुलनाथजी ने जो मारफति राय रतनलाल 
की मिती वबैंसाख वादे ६ साल सबत श्परे८ अरज पद्दीची | उदिक उपेजा रुपया १००० को गाव देवा 
को हुकुम हुवो तीमे गाव रामस्यंघपुरों प्रनगा लालसोद को तन रुपया २००० को तीका प्रवाना सबती 
का दसखत करायो चाह तीद सू फूरामवाछ्ता *१८५८ गाव रामस्यघपुरों मगना लालसोद को तनझपया दोय 
हजार को एबतदाय साख स्यथालू संवत १८३६ ये सीगे उदिकेकेजाणि द्वासिल इवाले करिब्रो कीज्यों अर 
प्रतवरप नवो प्रवानू मति माग्यज्यों | ५» ठाकुर श्रीद्वारानाथजी वा ग़ुसाईजी कारखाना पुन्य हजूरि 
वगैरदइ का सू सालीना रुपया १०४२ पावेछा सो मोकूफ राख्या | 
परसाद आये तीका मेट विदा का सालीना रुपया ५४० गुसाईजी गुरपूजा वगैरह का सालीना रुपया ५०२ 


पविन्ना जनमश्रष्टमी का रुपया २३० डोल उछुह का रुपया ३१० 

गुर पूजा का सालीना रुपया १६४ सिरोपाव का किरकराखाना सूं सालीना. ३११ 
दसहरा को गादी तकिया का फरासखाना सू >६ २९ >< )८ 
सालीना २७ 


दीवान सरकार का प्रवाना लिखे मिती वेशाख वदी १३ साल संवत १८१८ अरज मुकररा पहौची 
मुकररा गाव रामस्यघपुरों प्रभाग लालसोट को तनरुपया २००० को एक । ठाकुर भ्रीद्वारकनानाथजी वा 
गुसाईजी कारखाना पुन्यहजूरि वगेरद का सू सालाना रुपया १०४२ पावैछा सो मोकूफ राख्या । 
प्रसाद आये तीकी मेट विदा का सालीना रुपया ५४० गुसाईजी गुरूपूजा वगेरद का सालीना रुपया ५०२ 
पवित्रा जनम शअ्रष्टमी का र० २३० डोल उछुह का रु० ३१० 
दसहरा की गादी तकिया का फरासखाना सू सालीना सिरोपाव का कीरकराखाना सूं सालीना ३११ २० 
रुपया २७ 
मुवाफिक यादि दासत्ति में दसखत राय रतनलाल व दीवानयान । 
मिती वेशाख सुदी ६ साल सं० १८३८ मु० पलवै । - 
रजूदफत्र संगही जीवराज रजूदफत्र दीवान स्योजीराम रजूदफत्र काजी छीत्र मदमद मुस्तोफी हजूर 


( संक्षिप्त ) 





लिये प्रथम ज्येष्ठ सुदी ११ के दिन राय रतनलाल की मारफ़त अर्ज की गई और 
आपाद शु० २ के दिन इसका परवाना क्रिया गया # | 

सं० १८३९ चेत्र शु० १५ को महाराणा भीमसिंहजी प्रथम बार कांकरोली 
आए और द्वारकाधीश के दशन किए ) इस समय इनकी वय लगभग १४ ब्ष की 
थी | यह नहीं कहा जा सकता कि--इस समय महाराणा ने परम्परा-प्राप्त दीक्षा ली 
या नहीं, फिर भी महाराजश्री को भेंट चढ़ाने का उल्लेख होने से इसका अनुमान 
होता है । 

सं० १८४२ कात्तिक शु० ११ के दिन रावत विजयसिहजी ( कोठारियावाले ) 
ने महाराजश्री से वेष्णवधर्म की दीक्षा ( ब्रह्म-सम्बन्ध ) ली, और उन्हें अपना गुरु 
बनाकर मेंट चढ़ाई | यह कट्टर वेष्णम हो गए और अन्त में स'० १८५९ में 
श्रीनाथजी को उदयपुर के मार्ग पर पहुँचाकर जसबन्तराव हुलकर की फौज में 
वापिस लौटते हुए बीर-गति को प्राप्त हुए । इस प्रकार वेष्णव होकर इन्होंने अपने 
प्त्रियत्य का आदर्श रक्खा और उसके लिये प्राण समपेण कर दिये । 

सं० १८४२ पोप शु० १ को महाराजश्री महाराणा की स्चचना पर उदयपुर 
# श्रीरामजी श्रीरामजी 


सद्दी श्रीसीतारामों जयति 
श्रीमद्वाराजाधिराज सवाई प्रतापर्सिहजी 
सिधिभश्री मह्ाराजाधिराज महाराजा श्रीसवाई प्रतापर्सिहुनी देववचनात कमैती कसबा सवाई जैपुर का 
दसेसुप्रसाद वच्या अ्रपरच वावति मोग धरती बीघा २५ ठाकुर श्रीगोवद्ध ननाथजी विराजमान कसबा 
सवाई जैपुर मे मन्दिर दीवान सगही जीवराज के त्याने जो मारफति राय रतनलालका मिती प्रथम जेठ 
सुदी ११ संबत १८३१८ अरज पहौची बाग वणावाने का बाग का खचू के वास्ते धरती बीघा २५ गाव 
दथरोह्दी तालक कसब्रा सवाई जेंपुर की मतसिल किस्न कंड के सीगे भोग के दसखत करायो चाहे तीह सू. 
फूरमावाछा » » » मुकररा तनखाद धरती गाव इथरोही तालक कसबा सवाई जेपुर की मुततलिक किस्नकड 
के इचतदाय साख स्यालू सवत १८३ ६ थ्रे सीगे भोग के जाणि मांप्य हवाले कीज्यो क्यास्या की बीघा 
पीस * २५" * *” » » >» दीवान सरकार का प्रवाना लिखे। मिती दुतीक जेठ 
वदि १० साल सवत १८३८ अरज मुकरर पद्दोची मुकररा घरती क्यास्या की वीघा पचीस' “२५ * 


मुवाफिक यादिदासति में दसखत राय रतनलाल व दीवानयान । मिती श्रसाठ सुदि २ साल संवत 
१८१८ म« अलेई 





रजूदफत्र दिवान सगही जीवराज | रजूदफत्र दीवान स्योजीराम । रजूदफत्र काजी छीत्र महमद मस्तोफी इजुरी | 
( सन्चिप्त ) 
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पधारे, वहाँ आपकी अच्छी आवभगत हुई और महाराणा तथा उनके राज्य-कर्म- 
चारियों से परिचय हुआ | राजमाता ने भी--जो महाराणा को वाट्यावस्था होने के 
कारण राज्य-कार्य में सलाह दिया करती थीं, महाराजश्री को सम्मानित किया | यहा 
से विदा होकर वह माघ बदी 9 को वापिस कांक्रोली आए । 


विट्वलनाथनजी महाराज सं० १८४५ के आशििन-मास में सवाई महाराजा ग्रताप- 
सिंहजी के समय जयपुर पथधारे | इनके पितासह ब्रजभूषणजी महाराज के समान 
इनका भी वहाँ राजकीय स्वागत हुआ । कुछ दिनों निवास कर महाराजश्री ने अपने 
पितामह व्रजभूपणजी महाराज के नाम पर प्राप्त हुए समस्त राजकीय गार्मों का 
दाखिल-खारिज अपने नाम करने के लिये आश्विन वदी १० के दिन महाराजा से अड्डे 
मालूम कराई | जिसके परिणाम-स्वरूप मार्गशीर्ष बदी ९ सं० १८४५ के दिन तक 
इन नीचे-लिखे गामों करा दाखिल-खारिज का परवाना हो गया | जो एथक्‌ २ समय 
में पृथक्‌ २ महाराजाओं के द्वारा ग्राप्त हुए थे-- 


१ परगना टोंक महाराजा जयसिंहजी हारा प्राप्त हुआ 
२ संकरेपुरा कालीघाट माधवसिहजी का 

३ मलारणा माधवर्सिहजी )).. १? 

४ लालपुरा माधवर्सिहनी /8/.. 3) 

५ सवाई जयपुर में जमीन प्ृथ्वीसिंहजी )).. 3) 

६ ठोडारायर्सिंह मांधवर्सिहजी )) )) 

७ सवाई जयपुर पृथ्चीपिंहजी )) 9) 

८ हिंडोणी पृथ्वीसिंदर्जी )) 


जैसा प्रथम उल्लेख किया गया है, महाराजश्री राजा-महाराजाओं के आदरणीय गुरु 
थे | इसके साथ ही जहाँ पुरुष वर्ग आपके प्रति भ्रद्धा रखते थे, वहाँ रनवास में भी 
इनका मान था । में० १८४७ आपाद़ कृष्ण में जेसलमेर की रानी कांकरोली आई 
और उन्होंने श्रीठाकुरजी के दर्शन किये तथा व्दा होते समय छादशी के दिन 
महाराजश्री को भेंट चढ़ाई । 

इस स्थान की महत्ता के साथ ही साथ महाराजश्री के मेतिक आदश, आचरण ओर 
व्यक्तित्व से समी राजन्य-वर्ग इनका मान करता था । प्राचीन पत्रों के देखने से 


हक ६ _्य.-#क, 


श्श्८ कांकरोली का इतिहास 


माछम पढ़ता है क्वि--सर्वप्रथम इन्हीं महाराजश्री ने राजा-महाराजाओं से श्रति वर्ष 
वार्षिक भेंट भेजते रहने का मिलमिला उलवाया था | महाराजश्री की ओर से भंटियाओं 
द्वारा जन्माष्टमी, अन्क्ूद आदि उत्सबों का ग्रमाढ और ग्रसादी समाधान गजाओं के 
पाम भेजा जाता था | इसके साथ महाराजश्री पत्र भी भेजते थे, जिससे उन सबके 
माथ घनिष्टता बढ़ती थी | जहाँ तक देखा गया दे, गजाओं के साथ पत्र-व्यवहार की 
मूल प्रशस्ति संस्कृत-भाषा में लिखी जाती थी। इस प्रकार का एक पत्र जालिमर्मिहज्ी 
का प्राप्त होता ह # ! 
विट्वलनाथजी महाराज के नित्यलीला-प्रवेश का संबत्‌ उपलब्ध नहीं होता | फिर 
नित्यलीलान्मवेश श्षी अनुमान किया जा सक्कता है कि वे सं० १८४८ चंत्र के बाढ़ 
स'० १८४९ के आपादइ-मास के बीच मं गोलोकवासी हुए | स॑ं० १८४८ में 
चैत्र शु० ९ रवि के ठिन उनके प्रति लिखा गया झाला जालिमसिंहजीं का पत्र 
मिलता है, इधर सं० १८४९ आपाद कु० १३ शनि का महागणा मीसमिहजी का 
ताम्रपत्र ( न॑० ३२ ) मिलता हैं, जो इनके पुत्र ब्रजमृपणजी महाराज (०) के नाम 
पर हैं । पिता की विद्वमानता में पत्र के नाम ग्राम का ताम्रपत्र प्राप्त होना राज्य- 
नियम से विरुद्ध हैं । अतः एक प्रकार से यह निःचय द्वोता हैं क्रि-मं० १८४८ के 
के अन्त अथवा ४९ के ग्रारंभ में विद्वलनाथजी का नित्यलीला-प्रवेश हुआ | 
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# श्रीविदलनायजी महद्दाराज के प्रत्ति जालिमसिंदजी का किस प्रकार का भक्तिभाव था, यद्द ज़ालिम- 
सिद्दजी द्वारा भेजे गये एक पत्र से विदित ट्लोता है। जो इस प्रकार ह-- 

स्वस्ति श्रीमद्रमारमण चरण कमल निरतर भजन परिसमाप्त समस्त पुरुपार्थपु पुष्टिग्रेम भजन निराध्त 
तदितसपदा्थेपु श्रीमदाचार्य झुलजलनिधि कौस्ठुममरिपु परमपूज्यतमेपु श्री३ भ्रीमद्‌ गोस्व्रामि विदुलनाथजी 
मद्दाराज मद्दाशय चरणाब्जेपु निदेशवर्तिन. सकुमारस्य ज्ालिमसिंदस्यागणि त» साष्टांग प्रणतिततिनिव्ेदकोय 
पत्रदूतो विलसतु, कुशलमत्न, श्रीमदीय भव्यमनुदिनमेघमानसाशासे | 

अ्रपरंच सवत्‌ श८४८ चेन्न कृष्ण १३ भोमवार के दिवस को लिख्यो आर्शार्वाद पत्र तथा पुष्पदो- 
लोतल्सब को मद्दाप्रसाद पटवाये सो सत्कार-पू८क माथे चढ़ाय लीने एवमेव मुख्य मुख्योत्सवादि समयेष्वा- 
थीर्वाद्‌ पत्र द्वारा परामपरों विधेय इत्यलं सुज्ञ मद्शयेपु क्मिथिक्म, सबवत्‌ (८४८ मित्ती चैत्र शुक्न ६ रवो । 

। स० ४६ से ५१ तक ग्राचीन रोकड़ भी प्राप्त नही होती है, जिससे विढित हों सकता | द्वा० ग्रा० 

चात्तां 3 १११ मे लल्लूभाई ने ५२ वर्ष की बय में स॑० श्य६३ मे नित्यलीला-प्रवेश माना है, जो 
गलत है । 


० यद कालावाद-राज के राजाओं का मूल-पुरुप था, और क्लाला कदलाता था | (उ. रा. इ ) 
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इस समय महाराणा की छोटी बय होने के कारण मेवाड़ में शान्ति न रह सकी 
ओर चूड्ाबर्तों तथा शक्तावतों के बीच झगड़ा छिड़ गया | इधर रत्नसिंह के सहायकों 
ने चितौड़ पर अधिकार कर लिया, ओर पठान सेनिकों ने विद्रोह कर दिया, जिसे 
महराणा ने मरहठों की सहायता से दवा पाया था। इन सत्र कारणों से कांकरोली के 
आस-पास राजनगर आदि में उपद्रव होते रहे; जिसमें मह।राजश्री को अपने संस्थान के 
लिये अत्यधिक जागरूक रहना पड़ा | महाराणा अरिसिहजी ओर व्रजभ्पणजी महाराज 
(द्वि० ) के समय से कांकरोली की मयादा स्थापित हो गई थी | अतः इन महाराजश्री 
के समय में कोई उपद्रव की घटना कांकरोली में नहीं घट पाई | फिर भी महाराजश्री 
ने वृद्धिमत्ता और चारों ओर के राजाओं पर अपने व्यक्तित्व की छाप डालकर ठिकाने 
को समृद्ध बनाया । इनके बाद इनके पुत्र श्रीत्रअभूषणजी ( ठू० ) अपने काका गोकुल- 
नाथजी की देखरेख में तिलकायित हुए । 








परिशिए--! 
सहुत्ा्ज्की के सकय ख़णगत र्ज्ए- 
कहाराजए तथए उसरएक 
अऋष्बए फट 
संवत्‌ मिती नाम तथा स्थान 


१८३५ आपाढ़ सुदी ५ सोम कु वरज्ञालिमसिंहजी दर्शनार्थ आये, और गेंट चढ़ाई 
». भाद्र बंदी १० भोम राजा गजसिहजी, बीकानेर ,, ,, 


)) 


१८३६ ज्येष्ठ सुदी ४ बुध कु चर जालिमसिंहजी  आ 23 

)१ भाद्र ने दी १४ शुरु शाजा विजयसिंह ञी !8. )) . )) 

१८३७ पोष सुदी ११ शनिवार कुंवर जालिससिंहजी गाम मेड़ता ,, ,, 

१८३१८ कात्तिक बदी ४ राजा विजयमिंहजी की तरफ से जन्माष्टमी 
का की भेंट आई रू० २०४ | 

//. मागशीप बंदी महारावजी कोटा की स० १८३७ की जन्माष्टमी 


की भेट आई रु० १०० । 
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संवत्‌ मितो नाम तथा स्थान 
१८३९ चेत्र सुदी १५ शुक्रवार उदयपर महाराणा भीमरसिंहजी आये । 
मर वेशाख बदी ९ जोधपुर से राजा विजयसिंहजी के भंठ के आये | 
हर श्रावण बदी ८ सलूवर रावत भीमसिहजी की बेटियों के विचाह 
की भेंट थाई ! 
पे श्रावण सुदी १० जोधपुर राजा विजयसिंहजी की ओर से पवित्रा 
की भेंट आई । 
पर भाद्र बदी १३ बीकानेर राजा गजसिंहजी की पतित्रा भेंट 
आई | 
» कार्तिक बदी १३ राजा. ... . .सोपुर की भेंट आई । 
)) ॥. ३० कोटा महारावजी की जन्माष्टमी भेंट आई । 
। ,» . ३० सोमवार जोधपुर राजा विजयसिंहजी की जन्माष्टमी 
मट रू० २०० | 


3 रोकड पाना ३८३ जयपुर परगना के गामों के उनाली-सियाली 
का हासिल रु० २४४०, ९ आना । 


१८४० आशिवन सुदी ९ कीटा मह्ारावजी की जन्माष्टमी भेंट । 
१८४१ माग बंदी ११ बीकानेर राजा गजसिंहजी की भेंट आई | 
१८४२ वेशाख बढी ७ जोधपुर राजा विजयसिहजी की भेंट बाबत 
लालजीं की जनोई । 
हि श्रावण सुदी ५ बुधवार कुबर जालिमसिंहजी की पवित्रा भेंट । 
हु रोकड पाना २९२ जयपुर परगना के गामों की आमद ४२३२ 
रु० आध आना | 
ड़ कात्तिक सुढी ११ शनिवार राचत विजयसिंहजी ने बह्य-सम्बन्ध-दीक्षा 
लेकर भेंट चढ़ाई | 
१८४३ ज्वेष्ठ सुदी ७ शनिवार राजा जालिमसिंहजी की भेंट आईं | 
हे भाद्र बंदी ९ राजा पिजयसिंहजी की जन्माष्टमी भेंट आई । 
हो , १२ राजा विजयसिंहजी जोधपर जाते समय बिदा 


होने आये, तब भेंट चढ़ाई । 
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संबत्‌ मिती नाम तथा स्थान 
१८४३ भाद्रवदी १२ राजा गजसिहजी बीकानेर की भेंट | 
३) कात्तिक सुदी १ कीठारिया रावजी विजयसिहजी । 


१८४४ आपाद बंदी ६ बंध बीकानेर राजा गजसिहजी की भेंट । 
)) द्वि० श्रावण सुदी १ राजा विजयमिंहजी की पवित्रा भेंट ह० सिंहबी 
शंभूमल | 
)) )) !! २ * शुक्र राजकुमार जालिमसिंहजी की भंट आई | 
)! भाद्र सुदी १५ राणाजी भीमसिहजी के कुंवर होने पर मेंट 
आइ | 
!!. फा० बदी ५ भीम जयपुर राणीश्री जादवनजी की भेंट आई । 
/! आवण सुदी ११ भोम जोधपुर राजा विजयसिंहजी की पतित्रा मेंट 
आई । 
१८४६ आपाद बदी ९ जोधपुर महाराजा की १८४४ की भेंट । 
है भाद्र सुदी १५ कोटा महारावजी ( नन्दिगामवालों ) की तीन 
साल की मेंट आई | 
१८४७  आधपाद बंदी १२ जेसलमेर राणीजी की भेंट आई | 
१८४९ भाद्र बदी ? कु चर ज्ञालिमपिहजी की भेंट आई । 
जो स्वयं आये हैं, उनके नाम का और जिनकी भेंट आई है, उसका उल्लेख 
प्राचीन रोकड़ से यह लिया गया है, जिसके कार्चिकाद़ि संबरद और अमान्त तिथि 
को चेत्रादि और पूर्णिमान्त रूप में यहाँ लिखा गया है । | 


श्रीगोकुलनाथजी महाराज 


( प्रा० सं० १८२१, नि० सं० १८४६ ) 
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श्रीगोकुलनाथजी महाराज का जन्म सं० १८२१ मार्गशीप कृष्ण १७ गरुतार के दिन 
जन्‍म शोर शिक्ष- हैआ था # | इनके पिता का नाम व्रजनाथजी और पितामह 
433 का नाम व्रजभूपणजी ( ह्वि० ) था । गोकुछनाथजी के बड़े भाई 
विद्ल्‍डलनाथ नी अपने पितासह ब्रजभपणजी के अनन्तर कांकरोली के तिछकायित हुए 
जिमका वर्णन पहिले हो चका है । इनके हठ्वि० आ्राता गिरिधरजी--जिनका जन्म 
सं० १८१५ पों० क० १० को हुआ था,--छोटी ही वय में गत हो गये थे। यह 
अपने पिता के तुतीय पुत्र थे । जब इनका जन्म हुआ, तथ इनके पिता ब्रजनाथजी 
गजरात का प्रदेश करते हुए अहमदाबाद में निवास कर रहे थे । 
विद्लनाथजी के प्रसंग में लिखा जा चका है कि--उनका और गोकुलनाथजी का 
आपस में ऐसा घनिष्ठ श्रातभाव था, जो अन्यत्र होना दुलेभ हैे। जिस ग्रकार इन 
दोनो के अातृत्व में एकता का परिदर्शन होता था, उसी प्रकार इन दोनों का शरीर, 
रूप-रंग ओर आकति भी एक ही सी थी, जिससे ग्रायः लोगों को भ्रम हो जाया करता 
था । हाँ, इनके शरीर में रोम अधिक थे, जिससे खुले अंग होने पर विभिन्नता ज्ञात 





*६ जन्म-कडली-- 

सबत्‌ श्य२१ बर्षे शाके १६८६ प्रवर्तमाने मनन्‍्मथ संबत्सरे [/ २ शरराण्ट 
मार्गशीर्षमासे क्रष्णपक्ते १४ घटी ३१४७ जन्मतिथौ गुरुवासरे ई६३ बन शै० 
विशाखानन्षत्रे घटी १०॥५२ शोभमन घटी २९२६ पर अतिगंडयोगे का हर हे िफ 
शकुनिकरणे एव पचागे वुश्चिकार्क गतांशा, १० यूयोंदयात्‌ गतघटी है. भर 
२४।१५ समये मेपलग्नोदये श्रीनजनाथ-द्वितीयात्मज श्रीगोकुलनाथ- ;॒ छः हि] 


है हि | 

जी जन्म, अद्मदाबादमध्ये | ६५०६ 
३ ०च, ० ८२.०६४० " | 
पद 
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हो जाती थी | इसी कारण इनका चित्र अलग न दिया जाकर विट्ठलनाथजी के चित्र 
में ही इसका नोट लगा दिया गया हैं| 

इनके जन्म के लगभग ४ वर्ष बाद इनके पिता त्जनाथजी का ठवलीक हो गया, 
अतः बड़े श्राता के समान इनका भी लालन-पालन इनके पितामह ने ही किया | 
त्रास्तव में यह दोनों भाई अपने पितामह को दोनों नेन्नों के समान प्यारे ओर इस 
घर के उजियाल थे । 

ब्रजञभ्भपणजी ने बह प्यार ओर वात्सल्य से उनका पालन-पोपषण ओर शिक्षा का 

प्रबन्ध किया | प्रारस्मिक अध्ययन के वाद सं० १८२० के प्रारम्भ में त्रजमपणजी ने 
इनका यज्ञोपवीत-पंस्कार किया । इसी संबत्‌ के वेशाख शु० १३ के दिन लिखे गये 
ब्रजभूपणजी महाराज के पत्र से विदित होता है कि--इस उत्सव में ६००० रु० खचे 
हुए थे । बढ़े भाई बि्वलनाथजी इस समय गुजरात में विराजमान होने के कारण 
कांकरोली उपस्थित नहीं हो सके | पूथ-चणित इस समय की राजनेतिक विक्कषट उथल- 
पुथल के कारण जनोई में इतना रुपया लगना विचारणीय विपय नहीं हे; क्योंकि 
चारों ओर की अशान्ति और उपद्रव के प्रावल्य से चीज-बस्तु की महर्घता का सहल ही 
अनुमान किया जा सकता है । 

महाराज श्री के बड़े भाई विदृठलनाथजी तो प्रदेश कर श्रीद्वारकाधीश की सेवार्थ 
द्रव्य भेजते थे ओर उनके पिता गोकुलनाथजी को अपने समीप रखकर श्रीप्रश्न॒ की 
सेवा ओर कांकरोली का प्रबन्ध तथा रक्षण करते थे | 

सं० १८२५ के लगभग इनके पिता का और स॑ं० १८३३ के अन्त में पितामह 
ब्रजभूषणजी का देहान्त हो गया। सं० १८३४ में जब विहुलनाथजी क्लांकरोली 
के तिलकायित-पद पर विराजमान हुए और वाद में उन्होंने जब प्रदेश किया, तथ् 
गोकुलनाथडी ने घर की रक्षा और श्रीद्वारिकाभीश की सेवा के लिये कांकरोली 
ग्हना ही उचित समझा | इस कारण पग्रदेश-परिश्रमण का बहुत कम अवसर इनको 
अपने प्रारम्भिक जीवन-काल भें मिला था | 

सं० १८३४ माघ बंदी १ बुध को यह उदयपुर पधारे, सो अमावस्या वृध को 
वापिस आये | 

गोकुलनाथजी के पांडित्य के विषय में कुछ विशेष ज्ञात नहीं होता | जहाँ तक 
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अनुमान किया जा सकता हे, इनका साम्प्रदायिक पठन-पाठन तो हुआ ही होगा, पर 
वह प्रखर बेदष्य की श्रेणी तक पहुँचे हों, इसमें सन्देह ही हे । इसका कारण तात्कालिक 
परिस्थिति है । अभिभावक त्रजभूषणजी के नित्यलीला-प्रवेश के समय इनकी अवस्था 
लगभग १२ वर्ष की थी, पिता इनके प्रथम ही गत हो चुके थे ओर बड़े भाई विशेष- 
कर प्रदेश में रहते थे | ऐसी अवस्था में इनके अध्ययन का ध्यान रखनेवाला कोन 
था ? इधर यह कांकरोली में रहते थे, जहाँ उस समय राजनेतिक उपद्रवों का ग्रावल्य 
था | इन सब कारणों से गोकुलनाथजी का अध्ययन जितना चाहिये, उतना न हो 
पाया था । फिर मी इन्होंने साम्प्रदायिक शास्त्रों का परिशीलन तो अवश्य किया था, 
क्योंकि अध्ययन-प्रन्थों के रूप में कई पुस्तकों पर इनके हस्ताक्षर विद्यमान हैं, जिससे 
उन पर इनका स्वामित्व प्रकट होता है । यह काव्य के पारखी और कवियों के 
सहायक भी थे | 
सें० १८३६ माघ शु० ५ गुरुवार को गोकुलनाथजी महाराज अपना विवाह 
वियाह और सन्‍्तति करने जयपुर गये | फाल्गुन कु० ११ के दिन वहाँ बढ़ी 
धूमधाम से इनका विवाह हुआ । ऐसा अनुमान होता हे कि बारात में इनके ज्येष्ठ 
आता विद्लनाथनी मेवाड़ की अशान्त राजनेतिक परिस्थिति के कारण जयपुर नहीं 
जा सके, ओर अपने परिकर के साथ एक्ाकी जाकर ही इन्होंने विवाह किया । 
इनकी धर्मपत्नी का नाम श्रीपार्वती बहजी था | 
विवाह के अनन्तर सं० १८३८ मार्गशीप क्ृ० १० को यह प्रदेश करने स्तरत 
गये#, वहाँ से आऊर तृतीय व सं० १८४० चेन्र बदी ६ शुक्रवार को यह द्विरागमन 
करने पुनः जयपुर गये, ओर सं० १८७१ बेशाख शझु० १३ को वापिस कांकरोली 
# इनके विषय मे एक पद्य मिलता है--...........................ः 
जय भीगोकुलनाथ प्रथम परदेस पघारे। 
भक्तन के सब काज प्रीति कर आप सुघारे॥ 
लुधि विक्रम व्यवसाय चतुर गुन रूप सुधा निधि। 
विद्यावन्त अपार करत बहुवाद विविध विधि ॥ 
इदि विधि सत्र॒परदेश में दूरि करत निज भक्त भय ! 
वोलत सब चहुँश्ोर तें जय, भ्रीमोकुलनाथ जय || १॥ 


“ब्रजजीवन कवि-रचित” ८ फुटकर संग्रद्द से ) 
सर० भं० बन्ध ४२ | २ 
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आये । जयपुर में महाराज सवाई मानसिंहजी से इनका परिचय हुआ और उन्होंने 
वेप्णब-मन्त्र की दीक्षा लेकर राजा हो जाने पर एक गाम मेंट करने का वचन दिया | 

सं० १८४६ के अन्त में गोकुलनाथजी महाराज की पत्नी के अष्टमासा का प्रस्ताव 
हुआ, जिसमें उदयपुर महाराणा की ओर से राज्य-दस्तूर आया | समयानुसार गोकुल- 
नाथजी के निम्न-लिखित सन्तति हुई--- 


आफ 4» औ 7५ ख् सनक अत बी #ीज बरी री न मे मी 
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प्रथम पुत्र पुरुषोत्तमजी विद्वलनाथात्मज त्रजभूपणजी ( त॒० ) के अनन्तर कांकरोली 

के तिलायित-पद पर विराजमान हुए, क्योंकि त्रजमूषणजी के पुत्र गिरिधरजी का छोटी 
अवस्था में ही स्व॒गंवास हो गया था । ब्रजभूषणजी (6०) के नित्यलीला-प्रवेश के पूर्व 
गोकुलनाथजी भी गत हो चुके थे और पुरुपोत्तमजी बरत में रहते थे । यह त्रजभूपणज्ी 
के काका के पत्र ( भाई ) थे, अतः इन्हीं का अधिकार पहुँचता देखकर महाराणा 
भीमसिंहजी ने इन्हें बुलाकर स'० १८७६ में तिलकायित के स्थान पर ब्रिठाया और 
अपने हाथ से राजकीय दस्तूर किया था, जिसका विशेष वर्णन आगे क्विया जायगा। 
गोकुलनाथजी छोटे भाई होने के कारण कांकरोली के तिलकायित नहीं हो सके # 
सवाई मानसिहजी. अतः इनके नाम पर राजा-महाराजाओं के द्वारा किसी ग्राम के 
की दीक्षा मिलने की सम्भावना भी नहीं थी | सं० १८४१ में द्विरागमन 
कराने को जयपुर जाने पर सवाई मानसिंहजी ने महाराजश्री से वेष्णव-मन्त्र की दीक्षा 
ली ओर गुरु-दक्षिणा में राज्यासन पर बैठ जाने पर एक गाम सेंट करने का चचन 
देकर वशाख शु० ३ के दिन उसका रुक्षका लिख दिया +, जैसा ऊपर कहा गया है | 
# झभी तक आधवेकाशण एसा माना जाता रहा है कि--अपने बडे भाई के बाढ यह काक्रोली के 
तिलकाबित हुए, पर पत्रादि से यह निश्चय हो चुका है कि इनके लिये ऐसा अवसर नहीं आया | इनके 


भतीजे ब्रजभूपणजी ( तु० ) वास्‍्तबिक उत्तराधिकारी थे और उन्हीं को चह पद प्राप्त हुआ | हों, यह 
उनके अभिभावक-रूप मे अवश्य माने जाते थे । 


॥/ 


कन्या 


| सीतारामजी 
श्रीसीतारामों जयति सद्दी 


श्रीमहाराजा(विराज 
सवाई मानसिंहजी 
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इससे इतना तो विदित होता है क्रि--गोकुलनाथजी का प्रभाव और व्यक्तित्व 
भी अच्छा था | मानसिहजी उस समय राजकुमार की हेसियत में थे, ऐसा ज्ञात 
होता हे । 
सं० १८४७८ के अन्त अथवा ४९ के आदि में बिदठलनाथजी के बाद जब उनके 
प्रदेश-अमण पुत्र त्रजभूषणजी १५ वर्ष की अवस्था में तिलक्रायित हुए, उस समय 
गोकुलनाथजी उनके अभिभावक हुए और ठो-तीन साल तक अपनी देंख-रेख में अशभ्न 
की सेवा और कांकरोली का ग्रवन्ध कराते रहे | पर यह व्यवस्था अधिक समय तक 
चली हो, ऐसा मातम नहीं पढ़ता | काका-भतीजे में, प्रबन्ध-विपर्य को लेकर आपस 
में मनमुटाव हो जाने के कारण अन्त में गोकुलनाथजी ने प्रदेश-परिश्रमण शुरू कर 
दिया, और उन्होंने सूरत को अपना स्थायी निवास बनाया | सम्भवतः इसमें सूरत 
की गादी का विवाद भी एक अन्यतम कारण था | 
स'० १८५९१ के प्रारम्भ में छूरत के वालकृष्णजी ठाकुरजी के घर में महाराणी बहूजी 
सूरत का जातीय ने गोस्वामि गोकुलोत्सवजी को गोद लेकर उत्तराधिकारी बनाने का 
विवाद विचार किया । पर गोकुलनाथजी को यह सद्य नहीं हुआ | इनका अभि- 
प्राय था कि सरत के वालकष्णजी ठाकुरजी--जो पहिले द्वारकाधीश के आगे विराजते 
थे, और ब्रजरायजी के समय में छरत आये थे--के यहाँ आवश्यकता पढ़ने पर गसाइजी 
के तृतीय पुत्र वालकृष्णजी के बंशर्जों का ही अधिकार पहुँचता है, ओर सम्भति उक्त 
वंश में उसके उत्तराधिकारी कांकरोलीवाले ही हो सकते हैं | वे नहीं चाहते थे कि उस 
घर में किसी अन्य गोस्वामिवालक की गादी का मालिक वनाया जाय | यह सोचकर 
उन्होंने विवाद खड़ा किया और अपना पक्ष पृष्ट करने लगें। 
गोकलनाथजी ने चारों ओर इसकी लिखा-पढ़ी की और जाति के द्वारा इसका 
विरोध कराना शुरू किया | उस समय नाथद्वारा ओर कांकरोली को मिलाकर एक, और 
गोकुल की दूसरी जाति-पंचायत थी । पहली पंचायत में कांकरोलीवाले और नाथद्वारा- 
वाले गोस्वामित्रालकों का विशेष प्रावल्य था | अतः इसकी विशेषतया सम्भावना थी 





सिमिश्नी महाराजाधिराज महाराजश्री सवाई मानसिंहजी बचनात श्रागे म्हें गुसाइजी मद्बाराजश्री 
गाकुलनाथज। का मत्र मुन्या जद गाव एक गुसाइजी महाराज की भेट कीयों ले सो में राज पर बेठस्या 
जद गाव भद काम्ी छू मा मदाबद गुसाइजी मद्गाराज पाया करसी मिती वैशाख सुदि ३ स० श्८४१ । 
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कि--जाति के सम्पुख छरतवालों की अवद्य दवना पढ़ेगा। इसलिये अपना 
पक्ष श्रवल्ल करने के लिये गोकुलनाथजी ने यत्र-तत्र पत्र# लिखकर अपना विशेष दल 
तेयार किया था | 
सरत की गादी पर अपना अधिकार जमाने के लिये यत्रपि मोकुलनाथजी महाराज 
खत पाप्त के... नें अयत्न किया, पर उन्हें सफलता मिलनी दृःशक्य हो गईं । 
का प्रयत्न ओर ऐसा होने का कारण यह था कि--इनके भतीजे कांकरोली 
के तिलकायित व्रजभूपणजी ( तु० ) प्रथकू रूप से अपने लिये प्रथत्न कर रहे थे | 
ओर, यही कारण था कि काका-मतीजे ( गोकुलनाथजी-त्रजभूषणजी ) का पारस्परिक 
मनोमालिन्य हो गया था | 
इधर ब्रजभूपणजी के पीठाधीज्वर होने के कारण जाति का विशेष समुदाय उनके 
पश्ष में आ गया था ओर गोकुलनाथजी कुछ अपने सगे-सम्बन्धियों का सहारा लिये ही 
बैठे थे । इस कारण उन्होंने धर्मशास्त्रीय व्यवस्था ग्राप्त करने के लिये पूना में विद्वानों 
की एक सभा चुलाई ओर दक्षिणादि से उन्हें सत्कृत कर अपने लिये व्यवस्था तेयार 
करा ली | स'० १८५७ ज्येए् कृ० १३ के दिन कितने ही धर्म-शास्त्रियों ने व्यवस्था 
लिखकर हस्ताक्षर किये, जिसमें यह सिद्ध क्रिया गया क्रि--विध्वा महाराणी बहजी को 
गोद लेने का अधिकार एक प्रकार से नहीं है ) यदि उनका अधिकार माना ही जाय, 
एप 3-३३ 
श्रीमत्मभृणामग्रे स्मयते 
स्वस्तिश्रीमत्सकलगुगुगणालक्तेपु सौजन्य सागरेपु परमाप्ततमेपु गोस्वामि गोकुलनाथजी त० लालजी 
पुरुषोतमजी शमसु गोस्वामि गोंविन्दरायस्थाशीनतय, शमत्र तत्रास्तु (अपर पत्र तुम्हारा आयो समाचार 
जाने इहाँ ते पत्र १ गोबुलोत्सवजी को लिखि के तुम्हारे पत्र मे बीड है और अपने सठा सर्वदा स्नेह है 


तेसे ही रहगो | हमारी ओरते काह्ू वात की चिन्ता न करोगे, स्नेह प्रतिकज्षण वर्दमान राखोंगे। कशल 


पत्र लिखोंगे, क्रिमघिकम्‌ मिती चेत्र सुदि १० भगों सं० १८४१, लालजी विटलरायजी गोपेश्वरजी लक्ष्मण 
न्सिहजी के नमस्कार | 





श्रीददरिः 
श्रीप्रभुन आगे सुधि करत हैं 
स्वस्तिश्रीमलस्माप्ततमेपु  ज्येप्ठश्रातृ-तनय प्राणात्रिकग्रिय गोस्वामि गोकुलनाथजीपु गोस्वामि 
गिरिधराणामाशिप. शमिह ततन्नास्तु, अपरंच पत्र आपुको आयो समाचार जाने आपु महज्जर की लिखे 
सो अब गोस्वामि गोविन्दरायजी दादा को त० पत्र १ हम लिखि दीने है सोजानिनें से इनस कार्य द्दोय 
जायगो | स्वेद प्रतिन्षण वढ्ध मान राखि कुशल पत्र लिखेगे कि बहु मिती चैत्र शुक्क १२ सम्बत १८५४१ 





श्श्प कांकरोली का इतिहास 
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तो बह अपने वंश के अधिकारी समीपतर्ती गोकुलनाथजी की ही गोद ले सक्षती हैं, 
अन्य को नहीं % | 


# इस विपय मे पूना के ५डित-समाज ने जो व्यवस्थापत्र लिखा, वह इस प्रकार था--- 
श्रीः 

श्रीमद्‌ भगवल्वादारविन्द-परिचिर्या-सपादित सकल सत्कार्य नरार्य गोकुलस्थाचार्य श्रीवल्लमाचार्यात्मज, 
श्रीविट्टलनामा, तदात्मजों मानववय बालऋाणनामास स्वजनकाचायांदाराव्यठेवस्थ प्रतिमाहय, कतिययाना 
गुजरदेशीयनतणा तदंवमनूपदेशदेशिकता च लेमे | तत्य द्वारकेश्वर ब्रजनाथ ब्रजभूपण पीताम्पर ब्रजा- 
लकार पुरुपोत्तमा पद सुता । तेपु ज्येष्ठो देवप्रतिमयों पूजामकरोंत्‌ | अ्रनपदेश च वरणिग्जनेपु । 

तत्सन्तानोनमेनासन्तानेन श्रीगिरिषरलालाख्येन प्रतिमाद्य श्रीव्रालकृष्ण कृथ्स्थस्य तृतीय व्रजमूपण- 
नामकपुत्रस्य प्रपोत्राय श्री्रजभूपणाय दत्तम्‌ | तस्मात्‌ क़ृट्स्थपुरुपपुत्रान्तर पीताम्व॒रपोंत्रों ब्रजराजनामा 
तयोरेका प्रतिमा श्रीवालकृष्णुजञातानामस्माक सावारणस्वत्ववता मत्वा महताग्रहेणाणद्वीत्‌ | सासन्तानेन 
तेन पितृव्यपीत्रायादायि, सोप्यसन्तान. क्रट्स्थपुत्रान्तर ब्रजालकारप्रपोत्राय श्रीपुस्पोत्तमाय तामदातू। 
असन्‍्ताना तत्धनुपा श्रीवालक्ृणनामक कृटस्थान्वयानन्त्गताय ता मूर्ति दातुमिच्छुन्ती श्रीत्रजभूपण॒स्य 
त्रजभूपणनामक प्रपौत्रस्य त्जभूपणनामकपौत्रस्थ पोत्राय श्रीगोकुलनायाचार्याय प्रवरत्सन्तानाव मुधेव न 
प्रवच्छुतीत्येतद्साम्प्रतम्‌ । यतो भत॒ कुलपरम्परा प्राप्ताया मूर्तेजीवनौपयिक्या: पतिसन्निहितावीमीकरणस्या- 


विच्छिन्नस्वकुलाचारपारम्पयस्प श्रेयस्करस्य स्वीकारस्थेवोचित्यम्‌ । स्मरणेस्य, (? ) | तत्र मगवान्यानवल्क्यः 
शाही कम 








पत्नी दुह्ितरश्चेव इत्यादिना तन्नत्य गोत्रजा इति प्रतीकमपादाय सर्पिड गोंच्रजाभावे अ्रसर्पिंडठा श्रपि 
गोचजा रिफ्थहारिण ह॒त्यथ तस्यपोररीचक्र , | 

सर्वपि श्रीविद्यारए्य विज्ञानेश्वर प्रश्मतय, मन्वाद्याचार्या सामग्रिकाचारा, कुलाचारा अभ्रपि प्रमाणमि- 
त्यूचु । राजमिश्च ते यथानुशासन चालनीया इत्यपि तत्र . 

जाति जानपदान्धर्मान्‌ श्र णीषमास्तवेव च, समीक्ष्य कुलधर्माश्व स्वधर्मान्प्रति पालयेत्‌ | १। 

जाति देश ऊुलाना च ये धर्मा प्राक्‌ प्रवतिता , तथेव ते पालनीया प्रजा प्रक्षुम्यतेन्यथा | २। 

जातिदेशकुलधमाश्वाम्नायेरविस्ड्धा' प्रमाणमिति | कातिय वचने 

'मते भर्तरि भन्रश लम्यते कुलपालिका यावज्जीव नहि स्वाम्य दानाधमनविक्रये”” 

“अपुत्नाशयन भर्त पालयन्ती गुरौ स्थिता, भुजीतामरणात्त्ञान्ता दायादादूरव्यमाप्नुयु' तस्मात्सन्निहित 
दायादपीटाकर न फार्यम्‌ | हठेन तथाकृतस्थापि प्रद्याहरण करणु-बोंघक वचासि 

“काम क्रोवास्व॒तन्त्रात फ्लीबोन्मत्त प्रमोह्दिते , व्यत्यास-परिद्वाराय यददत्त तत्पुनह रेत ।” 
इत्यादीनि सन्ति ) व्यास नारदावष्याहत सम 

स्त्रीणा स्वपतिदायन्त उपमोगफल स्मृत , तापहार स्त्रिय कुयु , पतिवित्तात्कवचन।| मृते मंतयरपुत्राया: 
पतिपक्ष प्रभु स्त्रिया , विनियोगेषु रक्षासु मरणेपु स ईश्वर । परित्नीण पतिकले निर्मनुप्ये निराश्रये, 
तत्मपिंठेयु चासत्मु पिनृप्त प्रभु स्त्रिया ? इत्यादि वचनेपु सन्निहितगोत्रिणा अर सन्‍्तानस्त्रीवनाविकारित्व 


प्रकते न प्रतिमासवाबृत्तिस्पा, श्रत सुतरामेव प्रतिमार्पणाविकारों न तस्या , इति शास्त्रनिपिद्ठमार्गान्निव 
तिंतव्य तया सा ज्यति युक्तम्‌ । 


ओगोकुलनाथ जी महाराज २५६ 


५७ िि-+-२०-३७४ौन नीला, 
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अल नम०- प...3 जनन्‍ओ-4 ७० मा). ७००७ च०ल्‍अ की ९७०ही कम ऋण ना, ० 2 कक हि मम कक 


प्रस्तुत विषय में गोकुलनाथजी ने छठे घर पर अपना ख्वत्व प्राप्त करने के लिये 
नित्यलीला-प्रवेण. खूब दोड़ू-धूप की | एतद्थ उन्होंने वम्पई, सग्त, पूना, भरूच 
कप न । ध्उ $ ७५ $ जय का ( हा 
आदि स्थानों की यात्रा कर वहाँ के मराठा, अंग्रज एवं मुमलम्ताव राज्य-कमचारियों 


से पत्रादि लिखबाये, पर सगवदिच्छा से इनका यह प्रयत्न सफल न हो सका । 








ननु बरमा इमा वृत्ति दावुमिच्छुति त तत्पुत्रादेक वा दबत्रिमस्वेन युत्रीकृत्य तस्सेता सूरत दानमहंतीति 
चद्त्र॒ बदन्ति। दत्तक पुत्र-अदण विवयाया नाधिकार-। अपुत्रेणेंवत्यादि श्तिवाक्वे पल्वक्षयणात, न 
स्त्री पुत्र प्रतिब्ल्शोयात इति बाशिएठे निपेधाच्च | यद्यप्पन्यन्र भवरनज्ञानाठिव्वनन मंत्रनुज्ञया स्त्रीग्रामपि 
पुत्रतअ॑_णाधिकार रच्यत, तथायि सबवाया एव तत्ममबात्‌ विवयाया आवेकारामाव एवं । झचन विवयाया 
झपि सधवाया इवाविकारमाहु परजल्तु प्रत्मातन्ताप्रयामन्नवों पसों प्रध्ामन्‍्न एब पृत्रीक्षाब अस्मिस्विपये 
सर्बपि दाल्निणात्वादि निबन्धकाग सम्प्रतिपन्‍ना एव | 

तथाच ग्रकृताया, साथ्य्या. धनादिग्रहण श्रीगोकुलनावाचार्याणामधिक्रार सम्निहितत्वात्‌ | पुत्न- 
अहणेच्छाचदपि तत्पुत्र एव याह्मों नान्यस्यासन्निटितस्व। असन्निद्वितामावे एवं श्रन्यय्रहणस्वोंक्नलात । 
इत्यत्र विद्वद्वराणा सम्मतयो मान्या | 

पिगल नाम सम्बस्सरे ज्येष्ठ ऋण त्रयोदश्यामद पत्रमभमवत्‌ सवन १७१६ शाके ( वि० सं० श्यए४ ) 


गअनुमतोयमर्था भवठेबमिश्रस्य काशीवासिन । श्रीमदधिकारिणावालशा स्त्रिण सम्मतोबसथः 
श्रीशेलबंशसम्भूत वेंकटाचाययनुना आयमय, सम्मतों महादेव दीज्ितस्थ । 
तिरबगलाचार्यण लिखिता सम्मतिस्त्विद्द । भूदेव वासुउवेन समसानि यतस्त्विद 
चन्द्रिकेत्युपनामर्वापूजोर्सीनामकस्य समतोबस4. |. मन्वाद्या पुनय* प्रोचु सब सम्रतियद्ते । 
अपयमथः समत पाइरगभटट पाराणिकस्य | समतोबमथो राघबाचायस्प । 
योग्याना पडितानाच ब््द्वा ममतिमसादरात्‌ | समतोयमयो जगन्नाथ शास्त्रिण' | 
काशीस्थदेवोपाख्यस्य कृष्णस्वाप्यस्तसंमति । अवम+4« समतों वाप्रज्योतिबिंदः | 
पत्रा4" समतो नीलक्ठ ज्यातिर्बिंद। । अयम्थ- समतो बिटुलोपा याबास्प 
पत्राथ संमता ऋृष्णाचायस्य । अयमथय समत कार्शास्थगुज॒रोपनामक दूर्मिंह 
; शास्त्रिण, | 
अयमर्थ। समतोननन्‍्तमनामकस्य शास्त्रिण । पन्ना: समतोंग काशीरेथ चिन्तामणिशास्द्रिण 
ग्रय समत. शास्त्रानुरोधेनकाशीस्थ गोरी शकरव्य 
अयमर्थ” समतों मिरिरंग शास्त्रिणः । समतोयमर्थ, साठोपनामक श्रीमबूरे श सनो« 
महादेव शास्त्रिण॒, 
अवमथ, समतो वकटेश शास््रिणः । संमतोयमथोीयशवन्त  शास्व्णि जनस्थान 
निवासिनः । 
अवमथः समतो धमंवरस्थ वेंकटरामशास्त्रण । अवबमर्थ समतः श्रीनिवासाचायस्य । 
अयमथ संमतो बेंगलूर नरसिंद शाम्त्रिण, | आअवसर्थ समत यूरनाराबण शास्त्रिणु. | 


समतिरत्र देवराम शास्तिणाम । 


२३० 


सं* १८५५ चेत्र कृ० १२ को इनके पत्र परुषोत्तमणी का यज्ञोपवीत-संस्कार 
त्रजभषणजी महाराज ने कांकरोली में किया ओर इसके कुछ महीने वाद अथात्‌ 
सं० १८५६ वेशाख कृ० ३० को गोकुलनाथनी का नित्यलीला-प्रवेश हो गया । 
संयोग ऐसा हुआ कि--इसी वर्ष आशिन मास में खरतवाली महाराणी बहजी का सी 
उज्जैन में देहान्त हो गया, जिससे कांकरोली के त्रजभूपणजी ( ठृ० ) और बरत के 
गोकुलोत्सव जी का ही अदालत में मुकदमा चलता रहा, जो स॑ं० १८७१ में पूरा 
हुआ । इसके परिणाम का उछेख त्रजभुषणजी के चरित्र में किया जायगा | 

ऐपा अनुप्तान होता है क्ि--गोकुलनाथजी के वाद उनके पत्र परुपोत्तमजी म्रत 
के गोकुलनाथजी उफे लक्छजी महाराज की गोद चले गये ओर वहीं रहे | यह गोकुल- 
नाथजी लाडिलेशजी के मन्दिर के अधिपति थे, जिसका विशेष वर्णन परुपोत्तमजी 


कांकरोली फा इतिहास 





महाराज के प्रसड़ में किया जायगा । 








त्जचछ््ा 
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> [:-> विधाााांध भा भा गा प्रा  िििंए ढाका 
| हर न उतर सहन ३62 4 अजन्‍फम»त-+ की... बुरा के वा. सामननए-+-मानली. फजानन्प-कान-_- पु अमन. धुन... चऑअन्‍न, जे आयात रथ समराफिनमीयान कम री कल कक हु वन्य का ३ 
हु 87 _/ ०9 # / 5 
नि + "लक नल++ 3» | १५ . 2 
रे 7... 2 दो पु कक पढे 
।॥ । 
कम कक न 
+ ड् रा ४ 4४ ७-- ०+ । 
* 
बन जा अनसासन.. ल्‍फगार, जीखिनल+ ७. शअीीओिगाक कलन कमा रा] ता चु जाओ जम कक पक टला आर, 
लक लक “उ्कर अ, पे अरता. अीजामान्की. भा हार । 
डा 
हा / ढ़ 
(.. 2. 58 हा, 2, उरी कार्य 
बे ४ ४, 57. 
| हे है ड़ ह 2 2०, न टरेननीमोडि. सीन, ॥ 
क्री की 
हि चित । की अजब >> उातछाल डे 
हि 


698. जी हि हु 
; 23834 40 8७ 4 5 
| 





गा० श्रीत्रज भूपणजी ( नन्दमहोत्सववारे ) 
प्रा० सत श्य३४ चें० श॒त्ध ६ 


सप्तस प्रकरए 3 
( सं० १८४६ से १६०३ ) 


------६६३ ---- 
श्रीत्रजमूपणजी महाराज ( अष्टम ति० ) 


( प्रा० स॑०> १८३४५, ति० सं० १८४६, नि० सं० १८७६ ) 
तथा तत्पुत्र 
चि० श्रीगिरिधरलालजी € तृ० ) 


( प्रा० सं० श्पश्हे, नि० सं० १८७० ) 
७त-++« #85:----- 


श्रीत्रजमपणजी (० ) का जन्म सं० १८३५ चेत्र शु० ८ शनिवार के दिन हुआ# । 
जन्म, शिक्ष. इनके पिता का नाम श्रीविद्वलना थजी था, जो त्रजभृूषणजी (ह्वि० ) 
और संस्कार के पौत्र और व्रजनाथजी के प्रथम पुत्र थे | यह महानुभाव और 
होनहार थे, जेसा क्वि--इनके चित्र की मुखाकृति को देखकर अनुमान होता हे | 
पिता की ठेख-रेख और लालन-पालन में इनका वाल्य-काल व्यतीत्त हुआ, पर 
सं० १८४९ के लगभग उनका गोलोकवास हो गया | अतः इनके काका गोकुलनाथ- 
जी इनके अभिभावक हुए । 


सं० १८४८ ग्र० चेत्र ब्दी७ को इनका उपनयन-संस्कार हुआ, ओर यह 


# जन्म-कुडली-- 

सवत्‌ १८३५ शाके १७०० प्रबर्तमाने वर्ष चेत्र शुक्ल ८ तियों . 
घटी ५३॥।३६ शनिवासरे आदरनक्षन्रे घटी ६२८ पर पुनवंसु जन्मस्षे 
अतिगड योगे घटी २०६ विष्टिकरण मीनार्क गताशा २४२६॥२ 
सूयोद्यात्‌ू गतघटी र२शा८ समये सिंहलग्ने श्री विटलनाथात्मन 
श्रीत्रजभूपणुजी-जन्म । 






2] ्‌ 

हि 4 म ० 

हर (रस | 

है मूखबुण्शु० ५ | 
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शास्त्रीय अध्ययन करने लगे | मथासम्भव इन्होंने अपने पिता ओर अन्य विद्वानों से 
भी साम्प्रदायिक अध्ययन किया, जिससे आगे चलकर यह विद्वानू, नीति-कुशल एबंच 
भक्तिपरायण बनकर अपने संस्थान को सेमाल सके |! 


इस समय देश ओर विशेषकर मेवाड़ का राजनेतिक वातावरण बड़ा ही पेचीदा हो 
रहा था | यह पहिले ही कहा जा चुका हे कि यह परिस्थिति--जिसका प्रभाव 
फांकरोली पर भी पढ़ रहा था--त्रजभूषणजी ( द्वि० ) के समय से ही उपस्थित हो 
गई थी, ओर महाराणा भीममिंहजी इस समय शासन का भार संभाल रहे थे । ऐसी 
अवस्था में परिस्थिति का अमर इन महाराजश्री पर भी पड़ा, और घटनाओं ने इन्हें 
भी अपने अनुकूल समस्या सुलझ्ाने के लिये कटिवद्ध क्रिया | अपने समय में यह भी 
एक योग्य तिलकायित ओर पृ" नीतिज्ञ व्यक्ति हुए | 


सं० १८४९ के लगभग यह अपने पिता विट्वलनाथजी के अनन्तर 
तिक्ञकाय्ित होना इस घर के तिलकायित की गद्दी पर विराजे | इस समय का 


कोई प्रमाण नहीं मिलता है; फिर भी विट्वलनाथज्ी के चरित्र में उनके अन्तिम समय 
का अधिकांश निर्णय किया जा चुका है। 
जिस समय व्रजभूपणजी तिलकायित हुए, उस समय इनकी अवस्था लगभग ?५ 

एँ 7 ञअ 4 ० पक शि बे 
चप को थी | अतः काका गोकुलनाथजी इनके अभिभावक हुए और उनकी देख-रेख 
दे कक 3 ५ आर ४ 
में यह श्रीद्।रकाधीश को सेवा और कांकरोली-ठिकाने का कार्य-संचालन करने लगे ! 
प्रस्तुत प्रसंग में कुछ एसा आभाप्त मिलता है क्रि--ब्रजभपणजी अपने काका से 
कुछ मनोमालिन्य रक्खा करते थे, जिससे उन काका )को अपना समय प्रदेश में 
अधिकांश विताना पड़ा । पं० इच्छारामजी के पत्र से भी कछ कक 
५६ व व्‌ ०० [ &< के के कप डे ऐसा ही तकते होता 
ह--उन्होंने लिखा हैं क्रि--मया।दा का अतिक्रम नहीं करना चाहिये । 

, व्रजभ्रपगजी महाराजश्री हरकराधीश की सेथा बढ़े प्रेम-भाव और पमारोह के साथ 
लीला का अबुभव करते थे। इन्हें सेवा में लीला का अनुभव होता था | ण्सा 
प्र्निद्ध है कि यह नन्‍्द-महोत्सव करते समय आनन्‍्द-मग्न हो जाया करते थे 
ओर २-३ द्रिन को अन्तंधान भी रहा करते थे। इसी कारण इनका नाम 
तर्ज भूपणर्ज लय होत्मववा वा: बी । ख्य 5 रे 4 
वजदत ता नन्‍्दमहात्मबबार , इस प्रकार ग्रख्यात हो गया था। इच्छारामजी- 
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जेसे साम्प्रदायिक विद्वान ने इस ग्रसंग में भगवद्धावावेश के गोपन करने का 
संकेत अपने पत्र में क्रिया है # | 
त्रजमपणजी के विवाह का ठीकू समय नहीं मिलता हैं, फ़िर भी इनके प्रथम पृत्र 
विवाह और सन्‍्तान गिरिधरजी के जन्म सं० १८५४ से यह अनुमान होता हे क्रि-- 
इनका विवाह सं० १८७० के पू् इनके पिता बविट्वंलनाथज्ी ने अपनी उपस्थिति 
में ही कर दिया था। इनकी पत्नी का नाम श्रीचन्द्रावली बहूजी था । 


त्रजभूवणजी के समयालुसार निम्त-लिखित सन्ताति हुई-- 





१ गिरिधरजी ग्रा० सं० १८५४ भाद्र० छु० ९ है 

२ गोपीनाथजी ,, ,, १८५७ माघ १ प्रथम पत्नी से 
३ बेटीजी , 3 १८०९ ( अनुमान ) ] 

४ श्रीलल्छजी , |» १८७६ ग्राचीन पंचांग में माध शु० ५ को 


जन्म-दिन .लिखा हे । 
प्रथम पत्र गिरिधरजी एक होनहार महानुभाव बालक थे | इनका यथोपलूव्ध परिचय 
इमी प्रकरण में आगे दिया जा रहा है | छ&ि० पत्र गोपीनाथजी भी छोटी उमर में ही 
गत हो गये | स'० १८६३ मे गिरिधरजी के यज्ञोपवीत हो जाने के बाद साध शु० ३ 
भोमवार को व्रजभूषणजी महाराज की पत्नी चन्द्रावडी वहजी का देहान्त हो गया | 


त्‌० पत्र श्रीलदलजी का जन्म सं० १८७६ में हुआ | इस समय इनकी माता 
( त्रजभूपणजी की द्वि० पत्नी ) की वय कम-से-केस १८ वर्ष मानी जाय, तो कहना 
पड़ेगा कि उनका जन्म सं० १८५७८ ओर विवाह सं० १८६८६ के लगभग हुआ | 
स्‌ू० १८७२ जबाक महाराज श्री इनका हरागसन करा कर लांट रहे थे, माग 

# “शीव्रजभूपण चरणेपु इच्छारामस्य पत्रदूत. | श्रीमदाचार्य प्राकत्यमारम्य मर्यादातिक्रमो न जात 
अतोष्धुनापि सा रक्ुणीयावश्यम्‌, नव त्याज्या | मिलन तु वट्पत्तन ग्रामात्‌ निस्सरणानन्तरं 
सम्पादयिप्वति । अन्यत कियस्लेख्यम | जनकामिमुखात्सर्ववरोद्धव्यम्‌ | भमगवत्स्वभावावेशगोपनं सवंधा 

कतंव्यम्‌ |” 

इनका परिचिय पहिले दिया जा चुका हे ( न्रज० (२) परिशि'्ट--१ )। प्रतिलिपि होने के कारण 
इसका सवत्‌ ओर तिथि मिल नहीं सकी है, फिर भी इसके वाचक “जनकामिमुखात्‌” से ब्रजभूषणजी के 


पिता का तात्पर्य लिया जाय तो मानना पडेगा कि यह संवत १८:४६ के लगभग का पत्र हैँ; क्योंकि दस 
सवत्‌ मे उनके पिता का गोलोकवास द्वो गया था। 
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में हुलफ़र की फोज द्वारा छूट लिये गये, जिसका इत्तान्त आगे लिखा जा रहा है । 
द्वि० पत्नी का नाम चारुमती बहूजी था । तु? पत्र छललजी का जन्म होते ही 
देहान्त हो गया था %, अतः ब्रजभूषणजी के बाद महाराणा भीमससिंहजी ने छरत से 
बुलाकर गोकुलनाथजी के पत्र परुपोत्तमणी को-- जो इनके भतोजे लगते थे-- 
तिलकायित बनाया था । 


स॑ १८५१ के प्रारम्भ में त्रत में वालकृष्णनी के मन्दिर के अधिकार का श्षगढ़ा 
सरत-सन्दिर के स्व. चेला। वहाँ के तिलकायित गोवर्धनेशजी के वाद क्रिसी भोरस 
४५७७५ अभाव में उनकी पत्नी श्रीमहाराणी वहूजी ने 
श्रीगोकुलोत्सवजी ( ज० स'० १८१६ श्रा० शु० १३ ) को गोद लेने का विचार 
क्रिया | इस विपय पर जाति में इसका विचार होने लगा कि-हस स्थान पर 
कांकरोलीवाले त्जभूगणजी का ही स्व॒त्व होना चाहिये । प्रस्तुत विवाद को मिटाने के 
लिये गोकुलनाथनी ने अधिक भाग लिया | परिणाम यहाँ तक पहुँचा कि वहाँ की 
अदालत में इसका मुक्रदमा दायर हुआ | 


इस समय में आये हुए पत्रों से यह स्पष्ट विज्ञात होता है क्रि--कांकरोलीवालों 
की ओर जाति का विशेष समुदाय था। इस समय गोस्वामियालकों की जाति को 
गोकुल ओर सिंहाड ( नाथद्वारा ) प्रान्तीय दो पंचायतें ही थीं, जिसमें नाथ- 
द्वारा और कांकरोली का सप्मुदाय एकमत रहा करता था | यह प्रथम लिखा जा चुका 
है कि--वालक्ृष्णनी ठाकुरजी द्ारकाधीश के आगे विराजते थे, ओर वब्रजरायजी ने 
अहमठाबाद से ले जाऊर उन्हें सरत में विराजमान किया था। सन्‍्तति न होने पर 
उन्होंने श्रीपुरुपोत्तमजी महाराज ( लेखबाले ) की गोद लिया। उन्होंने भी पूत्र के 
अभाव में स १७८२ के लगभग पुरुपोत्तमज्ी ह्वितीय के नाम वसियतनामा लिखा । 


न -न-मनन-यन»«4--त घी 


# अनुचरदास ने रस प्रकार लिखा है।--- 
ततिय नदन फेर प्रकेटे नाम लल्लूजी धस्यों ॥| 
स्वव अष्टादश छुद्दोतेरा पूरन, पुन्यो दे ससी मेरा ॥ 
डदित इन्दू चास्मती कुख | गये दुख जु निरखि नैनन उदय अ्रस्त एके समे || 


किचन, झऑऑअ3 न. न्‍ऑअइ २ २ २ ता तज 


( बालकृष्णजी का मूल-पुरुष ) 
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बाद में इनके पत्र मुस्लीधरजी ओर तत्पन्र गोवधनेशजी ने ठाकुरजी की सेवा की | सँ० 
१८२०-२१ के लगभग युवावस्था में गोवधनेशजी का नित्यलीला-प्रवेश हो जाने से 
उनकी पत्नी महाराणी वहजी ने स/० १८५० तक अपना अधिकार रखकर स्वयं सेवा 
की | इस कारण कांकरोलीवाले महाराजश्री की अपना स्वत्व स्थापित करने का कोई 
अवसर नहीं था, क्योंकि जो भी वहाँ गोद आये, वे सब वालक्ृष्णजी ( तृ० पुत्र ) के 
वंशन ही थे | स|० १८५१ में महराणी बहजी ने जिन गोकुलोत्सवजी की गोद लिया, 
वे इस बंश-परम्पा में नहीं थे, ओर कांकरोलीयाले ततभूयणजी थे, इसीलिय इस समय 
यह सब विचाद उठ खड़ा हुआ था। गस्तुत प्रसड़ में अपना पक्ष सिद्ध करने के 
लिये इनके काका गोकुलनाथजी ने भी वम्बई, सूरत, पूना आदि जाकर वहाँ के 
राज्याधिकारियों से परिचय बढ़ाकर अपने पश्नू में वहुत कुछ प्रमाण एकत्रित 
क्रिये | 

इधर ख़रत से महाराणीजी बहूजी ने आदमी भेजकर महाराणा भीमसिंहजी 
से अपना अभिप्राय जाहिर कर व्रजभूषणजी के विरुद्ध उन्हें तैयार करना चाहा | 
इस समाचार को सुनकर त्रजभूषणजीं ने भी महाराणा को पत्र में उक्त सब वृत्तान्त 
लिखा और गुरुघर के प्रति न्‍्यायोचित कार्य करने का निवेदन किया । 

इस आपसो झगढ़े में, जेसा पहिले कहा जा चुफा है, त्रजभूषणजी और इनके 

जातीय निर्ण. काका गोकुलनाथजी न अपना २ अधिकार ग्राप्त करने के लिये 

(महजर ). प्रयत्न करना शुरू किया | यद्यपि व्रजभूषणजी को प्रथम यह ध्यान 
था कि गोकुलनाथजी सेरे लिये प्रयत्न कर रहें हैं, पर गोकुलनाथजी की जीवनी में यह 
लिखा जा चुका हे कि वे अपने लिये ही प्रयत्न कर रहे थे, जिसकी सचना मिलने 
पर अप्रत्यक्ष रूप में काका-मतीजे का मनोमालिन्य हो गया था । 

इधर इसके लिये प्रवल्ल प्रयत्न हो रहे थे, उधर स० १८५६ में वंशाख में 
गोकुछनाथजी और आश्विन मास में महाराणी बहूजी का उज्जैन में नित्यलीला-प्रवेश 
हो गया, महाराजश्री ने शु० ५ के दिन से उनको उत्तर-क्रिया शुरू की, ओर 
अपना उत्तरदायित्व तथा खत्व प्रकट किया | अब ब्रजभूषण्जी ( कांकरोलीवाले ) 
ओर गोकुलोत्सबजी ( सरतवाले ), यही दो वादी-प्रतिवादी अवशिष्ट रह गए | 

महाराजश्री ने अब जाति का सहारा लिया और नाथद्वारा आदि के सम्र- 
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दाय को एकत्रित कर सं० १८५७ श्रावण कृष्ण १७ रविवार की एक महज्जर 
लिखबाया#, जिसमें प्रस्तुत कार्य को सास्मदायिक्र मर्यादा के विरुद्ध बतलाया 
गया | 








ड; श्रीगोवह्ननो जयतिं 
लिखित समस्त गोस्वामिवर्ग । आगे भीद्वारकानाथणी पास भीवालकृष्णजी श्रीगिरिधरजी की अनुमति 
स्‌ः बहुत काल विराजे सो यह वार्ता परम्परा ते सबे विदित हे । 
पाछे त्रजरायजी ने एथ्वीपति कू सेवासतुष्ट करिके श्रीवालकृष्णुजी मांगे जो सोफोी दिवाओ, तब 
पथ्वीपति ने कद्दी सब “मेरी प्रजा है” कोई कोकोंठ के कोई को देनो यह अत्याय मे न करू गो। तुस मेरे पास 
ते जो मागो सो देऊ, तब कहे ज्जरायजी जो मेरे तो और कछू न चाहिए, । तब पृथ्वीपति ने कही--अन्याय 
केसे करू ? तब कद्दी--जो मै हू छोटो भाई हू, पिता को पुत्र हू परंत ठ॒म्हारे प्रसाद तें मोक्‌ ठाकुर 
मिले यामे अन्याय नहीं, तब एथ्वीपति ने अ्द्मदाबाद के ऊपर पत्र लिख दीमों--यूथा योग्य इनको 
न्याव करोगे | 
तब श्रीदरिरायजी ने गंगाबेटी पास तें सेवार्य श्रीवालकृष्णुजी तजरायजी कों दिवाए | सो वार्ता हू 
परम्परा ते सब जानत है । 
सो अत्र बालकृष्णजी को वश छोड़ि के झन्य_बंश मे ठाकुर को दें सो कैसे जाय ? प्रथ्वीपति ने हू माई 
जानि के आपने वश में ही दिवाए है, ओर अपनी जाति की हू यही मर्यादा है | जो जाके वश की वस्तु 
दोय तादी के वश कु मिले, येही मर्यादा के वल ते ब्रजरायजी पुरुषोत्तमजी कू दिए, वे हु मुरलीधरजी 
सुत पुरुषोत्तमजी कू दीये सो आज ताही श्रीवालकृष्णजी को वश ही सेवा करत आयो हे । 
सो अब मद्दाराणी बहूजी कोई द्वेपादिक ते श्रन्य वंश के गोकुलोत्सबजी को दिए सो रीति शाल तथा 
कुल तथा राज्यविरुद्ध है, तातें उन पासते पाछे लेके स्वव॑श में देने। याको चचन-- 
काम क्रोधास्वतन्त्रार्त क्लीवोन्मत्त प्रमोहितेः, 
व्यत्यास परिद्वाराय दत्त तत्पुनरादरेत्‌ । 
तातें शव भीवालऋष्णुजी के कुल मुख्य ब्रजभूपणजी है सो या निधि के वारस है सो इनक पहददौचे 
वह कुल मर्यादा है। जो कोई अन्याय करिके काहू को घर लेदगो तो कुल मर्यादा उच्छिन्न दोय जायगी। 
तातें सब पच मिलि के मर्यादा रहे एसो कर्तव्य या सम्मति उपरान्त कोई अन्याय करे सो भीनाथजी ते, 
सातों स्वरूप ते, श्रीआ्चार्यजीते, श्रीयुसाईजीते विमुख है | मिति भावण कृष्ण १४ रबी संवत १८४७ | 
सर्वनिर्णाततेथ गोस्वामिश्री गोविन्दात्मम गिरिधारिण सम्पति. । सर्वेनिर्णातेयें मित्रविन्दा बहूजी, 
चन्द्रावली बहूजी साक्षी! ऊपर को लिख्यो सद्दी । 
ध्त्र साक्षी गीौस्वामि मथुरामल्‍लजीसुत गोकुलनाथजी ऊपर को लिख्यो सही | 
लिखित रुनाथजी झुत गोविन्द्रायजी भीवालकृष्णजी ठाकुरजी मे हमारी सत्ता नही, इम या वावत 
गोकलोत्सव्जी सू भेले होय के कगड़े नही | 
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सर्त के इस विवाद का अन्त सं० १८७१ के प्रारम्भ में आया और अदालत ने 
अदालत का... त्रजभूपणजी का दावा खारिज कर गोकुलोत्सवजी को स्वीकार 
फ़ैसला किया, ओर साथ में उन्हें वादी से खच भी दिलवाया । स्तरत की 
अदालत ने जो फेसला दिया, उसका अनुवाद सारांश-रूप में यहाँ दिया जाता हैः 
फेसला अदालत च्रत तारीख १ फ़रवरी सन्‌ १८१४ ई० नं० १००८ 


श्रीत्रजभूषणजी महाराज. ... ...... . वादी 
श्रीगोकुलत्सवजी महाराज. ...... .... प्रतिवादी 
दावा, ........ १,००,००० रु० वालकृष्णजी को भूति बावत | 


इस मुकदमा की तजवीज से मालूम पढ़ता है कि पहिले त्रजभूपणजी ने बादशाह 
के अमल में वालकृष्णजी की मूर्ति अजरायजी महाराज के हवाले की थी, ओर 
घर के बड़े छोगों ने फारकती लिखकर मूर्ति के वारसा से अपना सारा हक्क उठा 
लिया था । वही मूर्ति पीछे तीसरे बढ़े घर को छोड़कर ऋमश। चोथे घरव्राले पीता- 
म्बरजी के पुत्र पुरुषोत्तमजी ( छेखबाले ), उनके बाद पाँचवे घरवाले पुरुषोत्तमजी 
ओर मुरलीधरजी महाराज के पास आई | 


अत्र साक्षी कमला वहूजी । ऊपर को लिख्यो सही । 
अत्र साक्षी यमुना बहूजी 77 ११ १5 
श्प्त्र साक्षी स्क्मिणी बहूजी ११ 9) 99 
अत्र साक्षी गो० भीजगन्नाथजी के बहूजी क्ृष्ण॒प्रियाजी | ऊपर को लिख्यो सही । 

अत्र साक्षी गो० श्रीगामोदरजी की बहूजी भामनी बहूजी। ऊपर को लिखों सही | 

अन्न सबनिर्णातिर्थ गो ० श्रीत्॒जरायात्मज रघुनाथस्य सम्मतिः | 

लिखित गोस्वामि श्रीयदुनाथजी सुत वल्लमभजी अन्न साक्षी ऊपर को लिखों प्रमाण । 
यथार्थधर्म-निर्णाते 4॑ गोल्वासि घनश्यामजी सुत जदुनाथजी शर्मणोपि सम्मतिरस्ति यदुपरिष्टाल्लि- 
खितं तत्तथ्य । 

लिखित गो० श्रीलक्ष्मणजी सुत गोवद्ध नजी ! अ्रत्र साक्षी ऊपर को लिख्यों सद्दी । 

श्रत्र साक्षी गों० दामोदरजीसुत विटुलरायजी | ऊपर को लिख्यो सही । 

अन्न साक्षी गो० श्रीगोपालात्मज रामकृप्णेन सम्मति । ऊपर को लिख्यो सही । 

अन्न साक्षी मथुरानाधजीसुत द्वारिकिशजी ऊपर को लिख्यों सही । 

लिखित गोस्वामि लक्ष्मणजीसुत गोपीनाथजी साक्षी | ऊपर को लिख्यों सही | 

श्रत्र साक्षी गो* श्रीगोकुलचन्दजीसुत ललुजी के वहूजी भामनी बहूजी ऊपर को लिख्यों सही | 
लिखित गो० श्रीलक्ष्मणजीसुत श्रीद्वारकानाथजी श्रत्न सम्मतिः | 

अन्न साक्षी गो० श्रीविटुलरायजीसुत गिरिधारिण. सम्मति. ऊपर को लिख्यो सह्दी । 
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मम 
परुषोत्तमजी मुरलीधरजी महाराज के पास से उनके पत्र गोवर्धनजी को मिली 
और उन्होंने बिना पत्र के जब लीला विस्तारी, तब वह मूति उनकी बहुजी महाराणी 
बहजी की मिली, इसलिये इतना ही विचारना है क्रि--बहुजी की अपनी इच्छा से 
पत्र गोद लेने की योग्यता है अथवा नहीं । 
गंगा वेटीजी ओर जानकी बहूजी के, तीसरे घर के श्रीत्रभूषणजी के चारसा 
को छोड़कर चौथे घर के त्रजरायजी की फारकती लिख देने से माठम पढ़ता है क्रि-- 
मर्ति हवाले करने की योग्यता सख्ती को है, और बाप-दादा के वारस न होने पर दूसरे 
घर में से किसी एक को सोंपने की रीति है ! 
अदालत के शास्त्रियों की व्यवस्था से मालूम होता हे क्रि-विधवा को दत्तक 
पुत्र करने का अधिकार है | दूसरे आज से २० वर्ष पूर्व श्रीगोकुछोत्सवजी की देत्तक 
पुत्र की स्त्रीकृति शाहआलम बादशाह ने भी दी, जिस पर सूरत के नवातर तथा 
बख़्शी की मोहर भी की गई है । 
यद्यपि श्रीजीद्वर और पूना के महज्जर ध्यान में लेने योग्य हैं, पर वे अदालत के 
आगे शपथ-पू्वक उपस्थित नहीं किये गये, और महाराणी बहुजी के स्वामी ने युवा- 
वस्था में लीला विस्तारी, जिससे उनकी स्त्री के अधिकार में मूर्ति ५० वर्ष पर्यन्त 
रदी, उस रुत्री का स्वामी बाप के बड़े पुत्र के कुल से पॉचबी पीढ़ी में हे और बादी 
नवीं पीढ़ी में । इसलिये उन महज्जरों के ऊपर अदालत का हाक्रिम अमल कर 
सकने में विवश है । महाराणी वहूजी के पति के सगे-सम्यन्धियों में भी कोई नहीं है । 
इसलिये इन सब बातों पर विचार करने पर दत्तक पुत्र कायम रहने का 
दिया जाता है ओर फरियादी वा दावा रद किया जाता है। फरियादी विगत 
प्रमाण-खच दे । 
ख्च की विगत. ........ ...... ५००० रू० कमीशन 
४२ रु० कागज़-खचे 
७० ७२ रू० एकत्र 
त्रजभूषणजी महाराज ( त० ) के व्यक्तित्व क प्रभाव अपना विशेष स्थास रखता 
प्राप्त लागीर थी। यह अपने ग्रपितामह ब्रजभूषण ( ट्वि० ) की भॉति ही उदयपर 
पोरगॉंव ओर जयपुर के महाराजाओं से अच्छा सम्बन्ध रखते थे, जिसके 
फलस्वरूप इनकी कई स्थानों से ज़मीन-जागीर ग्रापत हुई | महाराणा भीमसिहजी से 


के ते अत ७ आओ 


श्रीक्रमभूषणजी महाराज ( तृ० ) २३६ 





इनका घनिष्ठ व्यवहार था, जिसके द्वारा समय २ पर नीचे-छिखी ज्म्नन और 
जागीरें प्राप्त हुई | सं० १८०९ आपाद सुद्ी १२ शनि के दिन बाबा वऱ्तावरसिंह 
के साथ उनकी पत्नी राठोडनी के सती होने पर चार बीघा जमीन दी गई (ता० 
प्‌ृ० नं ३२ ) | स॑० १८५३ फा० कृष्ण १० शुक्रवार के दिन आसोटिया के उन खेतों 
को राजसमुद्र की पिलाई माफ कर ताम्रपत्र किया गया, जिनकी महाराणा अरिसिंहजी 
के हारा पिलाई का परवाना दिया गया था, इस समय उसका ताम्रपत्र किया गया# | 

स॑ १८५२ फा० रू० ११ बनि के दिन वारोल गाम की उस जमीन की स्वीकृति 
का तामापत्र कर दिय गया, जो भ्रुवा रतनकु वरि वाई ने मंद की थी -- | यह महा- 
राणा जगतर्सिहजी ( हि० ) की पुत्री ओर जोधपुर के कुबर विजयसिंहजी की पत्नी 
थीं। इन्होंने महाराजश्री के प्रपितामह त्रजभूषणजी (ट्वि०) से त्रह्म-सम्बन्ध दीक्षा ली थी । 

सं० १८५४ फ्ा० बढ़ी १ शुक्र के दिन रणापुरा की २० बीघा ज़्मीन, जो नाण- 
सिंध की चोहाण वह की थी, भेंट कर तामापत्र कर दिया गया ( ता० प० नं० ४७१) । 





फत.8-3..+३.२  ..-)फफफफ सर रन इ२ऑ------बबबबबबबबबबबबन- ५०. गान. 


९ ता० प० नं? ३ श्रीरामोजयति 
श्रीगणेश प्रसादातू श्रीएकलिंप्रसादात्‌_ 
सही 
महाराजाधिराज महाराणा श्रीभीमसिदजी आ्रादेशात्‌ शुसाइ श्रीत्रजभूपणजी जोग राजसम रा नाला 
थी पाणी गाम काकडोली आसोस्‍्या रा खेत पीवे है सो पीवाई मद्वाराणा श्रीशरसिंहजी गुसाई भ्ीत्रजभूपणजी 
रे चढाइ मेट कीदी जयणरों प्रवानो श्रीमद्वाराणाजी रो सही रो सो या तावा पत्र श्रीदुस्वारथी करे दीवाणों 
ऊठक आधघ्रट करे श्ीरामा अरपण करे पीबाई माफ है सदामठ सो चोलण व्हेगा नहीं स्वदत्ता परदत्ता 
वा ये हरति वसुन्धरां, पष्टि वर्ष सहस्ताणि विष्टायाजायते क्रमिः प्रत दुवे पडिहार मयाराम लीखता पंचौली 
वल्लमदठास गीरघर लालोत, संवत्‌ १८५२ वर्ष फागण बीद १० सुक्रे 
/ ता+ प० नं? ६ श्रीरामों जयति 
श्रीगणेश प्रसादात्‌ श्रीएक्लिंग प्रसादात्‌ 
सही 
भद्दाराजाधिराज महाराणा श्रीमीमसिंहजी आदेशात्‌ गुसाई भीत्रजभूपणजी जो गाम बारोल प्रगरणो 
«*जणी में कुडा ३ तीन खेरो १ श्रेक उठेराम बालों मीम नीम बीडा सुदी श्ुवा रतन कुवर वाई 
भेट कीदो तीरो यो तामापन्न श्रीवर्चारथी करे ठीवाणो ऊदक आधाट श्रीरामा अरपण करे चडाया लागत 
बिलगत सरब सुदी सो चोलण वेगा नही | स्व दत्ता परदत्ता वा. ...... ,..... .. ...... 
दुवे श्रीमुख लीखतों पंचोली वल्‍लभदास गीरघरलालोत संबत्‌ १८५२ वर्ष फागण वीद ११ सनौ -. 


२४० कांकरोली का इतिहास 
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सं १८५५ असाद बंदी ५ के दिन खीची के महाराज दुरजनसालजी ने एक गाम, 
परगना साढोर मोजा परोढिया का, मेंट क्रिया# | 
इसके बाद महाराणा भीमसिंहजी ने फिर नीचे-लिखे गाम ओर ज़मीन भेंट की-- 
सं० १८५७ वेशाख बदी १ भोमवार के दिन अपनी अवा धनकु वरि बाईजी के 
देहान्त हो जाने पर उनके ठाकुरजी श्रीमदनमोहनजी की सेवा कांकरोली पधरा 
कर ७ बीघा ज़मीन सेवाथे भेंट की गई । 
इन्होंने इस घर से वेष्णब-धर्म की दीक्षा लेकर सेवा पचराई थी | 
सं० १८५८ जेठ सुदी ७ सोमवार के दिन ग्ुखिया मदूकचंद के द्वारा आंजणा- 
नामक गाम मंठ आया +। 
९ ता० ने० र२ श्रीरामजी 
सद्दी 
श्रीद्षारकेशों जयति 
श्रीमन्महाराजाधिराज गोस्वामी भ्रीत्रजभूपणजी के गाव १ परगने साढौरे को गाव सौजे वरोदिया खीची 
महाराज श्रीराजाबाहादुर दुरजनसालजो ने लागत वीलगत मेटकरयों । या गाव मे काहात कीधो खेचल 
होन पावे नहीं। श्लोक | स्वदृत्त परदत्त वायो हरेत सुरविप्रयों। .. - . जायते विद हुक 
वर्षाणामयुतायुतम्‌ । या वकक्‍का करिवे हमारे वंस को द्वोई सो दसा पाले जाय मीती आसाठ व॒दी ५ संवत 
१८२५४ | दसखत सेवक लाला ननन्‍्ठलाल भ्रीवासपति कायस्थ | 
प ता० पृ० न० ४० श्रीरामो जयति 


श्रीगणेद्य प्रसादात्‌ कल श्रीएकलिंग प्रसादात्‌ 
स 


मद्वाराजाधिराज महाराणा श्रीमीमसिंहजी आदेशात्‌ गुसांई श्रीज्रजभूषणजी जोग सुवाजी धनकु वर वाई 
रे सेवा रा ठाकुरजी श्रीमदनमोहनजी था सो श्रुवा जी देवलोक हुआ सो सेवा काकरोली श्रीद्वारकानाथ 
जी पथराई सो धरती दीघ्रा ७ पीवल पता वावरी त्था गाम बडडगाम महे भुवाजी रा हैवाला मदे थी अम्बा 
रए गोट ८ एघेण १ सुदी आपरे उऊदक आघाट भ्रीरामा अरपण करे चढाई रूख ज्रख लागत बिलगत 
सरब सुदी सो चोलण वेगा नही स्व दत्ता पर दत्ता वा,,, - ... 

ढुवे भ्रीमु लीखता पंचोली वललमदास गीरधर लालोत संच्रत्‌ १८५७ वर्षे बैशाख विद १ भौम 

” ता० प० न० १६ श्रीरामों जय॒ति 
भीगणेशप्रसादात्‌ भीएकलिंग प्रसादात्‌ 


सही 

मदारजाधिराज महाराणा श्रीभीमर्सिदणी आदेशात्‌ शुसाइजी श्रीत्रजमपणजी जोंग गाम आजणो 
प्रगणे. . तीरो उदक आधाट करे श्रीरामा श्ररपण करे दीदों लागत विलगत सरब सुदी ठो 
क्णी बात रो चोलण चेगा नहीं स्वदत्ता पर प्रत दुवे पडियार मयाराम | लीखता पंचोली वल्लम॒दास 
गीरघर लालोत सबत १८५४८ वर्ष जेठ सुदी ७ सोमे मारफन मुखिया मलूकचद | 





श्रीत्रजभूपणजी महाराज ( तृ० ) २४१ 
सं० १८५८ जेठ सुदी ७ सोमवार के दिन माजी महाराज के नाम पर गाम गोगुन्दा 
में २० वीघा धरती मुखिया मलकचन्द के मारफत भेंट की गई (ता०प० नं० ३४ )। 
. सं० १८५९ माह सुदी ७ शनिवार के दिन महाराणा भीमसिंहजी के द्वारा पेसा- 
खेडा-नामक गाम श्रीद्वारकाधीश के लिये भेंट चढ़ाया गया # | 
सं० १८६१ आसोज सुदी ९ के दिन मुक्ताम सवाई जयपुर से महाराजा सवाई 
जगतपिहजी द्वारा क्यासा गाँव (परगना टोडा रायसिंह ) का पक्का परवाना कर दिया 
गया, जो स्व० महाराजा प्रतापसिंहजी से प्राप्त हुआ था और जिसका कच्चा पर- 
वाना अभी तक था , अथांत महाराजा जगतसिंहजी के गादी बेठने पर पुनः इसका 
दाखिल खारिन किया गया | 


$#$ ता० प० नं० १२ भीरामो जयति 
सद्दी 
श्रीगणशप्रसादात श्रीएकलिंगप्रसादात्‌ 
महाराजाधिराज महाराणा श्रीमीमसिहजी श्रादेशात्‌ ठाकुर श्रीद्वारकानाथजी रे गाम पेमाखेडों ऊदक 
आधाट रामा अरपण करे भेद कीदो लागत विलगत सरब सुदी सो कणी वात री चोलण व्हेगा नहीं | 
आगे तावापत्र हो सो दगा रा सबब थी गमाणों यो करे दीवाणो | स्वदत्तां परदत्ता वा... ... 
प्रत वे पडिद्दार मयाराम लीखता पचोली वल्लभदास गीरघधर लालोत। उंचत १८५६ वर्ष माह सुदी ७ सीनु। 
द भ्रीरामजी 
सद्दी 





श्रीसीतारामो जयति 

श्रीमहाराजाधिराज सवाई जगतसिंहजी 
सिधि श्रीमहाराजाधिराज महाराजा श्रीसवाई जगतर्सिददजी देव वचनात्‌ कमेती प्रगना योडा रायस्यंघ का 
दसेसुप्रसाद “बंच्या अपरच बावति पुन्य गाव गुसाई जी श्रीत्रजभूपणजी श्रासोद्या ने जो मुवाफिक यादिदा- 
सति में दसखत दीवानयान करार मिती आसोज बदी ४ संबत्‌ १८६१ अरज पहोची जो पुन्य गाव 
क्यास्था प्रगना ठोडा रायस्यंघ तननहीं ज्मा कमाल संवतू १७७५ में रुपया ६६० को उपेजा रुपया १,००० 
में भोमि वागेरह सुधा इबतदाय सबत्‌ १८५२ थे मुवाफिक प्रवाने सवती महाराजा बैकु ठवासीजी श्रीसवाई 
प्रतापसिहजी करार मिती सावण सुदि ५ साल सबत्‌ १८०६ के ह॒वो सो प्रवान॑ दफन्र में दोडिय को 
हुओ नही,कचो हाथि राखे अरहासिल गाँव को संवत्‌ १८६० ताई पायो अब इबतदाय संवत्‌ १८६१ थे 
प्रवाना सबती का ठसखत करायो चाहे फुरमादाछासों दसखत खास हुकम हुआ मुवाफिक लिखे प्रवानं 
सवती लिखोसो चाहिजे दीवान सरकार का प्रवाना लिखे मिती आसोज सुदि ३ संबत्‌ श्य६१ अरज 
मुकरर पहौची मुकरर गॉव मजकुर उपेजा रुपया १,००० का भोमि बागेरह सुधा एक मुवाफिक यादि 

दासति में दसखखत गख्वास दीवानयान | मिती आसोज सुदि ६ स'वत्‌ १५६१ मुकाम सवाई जेपुर । 
रजू दफत्र दीवान संगही अमस्वंद । रजू दफनत्र दीवान हजूरी। रजू दफन्र सदासुख मसतोफी ( सत्तिप्त ) 
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कुछ समय वाद महाराणा भीमसिंहजी ने फिर नीचे लिखे गॉव और जप्रीन भेंट की-- 

सं०१८६९ फा० सुदी ९ शुक्रवार के दिन परगना मोही के गाँव जेमडी का 
आधा हिस्सा श्रीद्वारकानाथजी और महाराजश्री के नाम भेंट किया गया # | 

सं० १८७० ( चेत्रादि सं० ७१ ) जेठ वदी २ शुक्रवार के दिन भाठोली गाम 
( परगना मोही ) महाराणा ने श्रीद्वारकाधीश के दशनाथथ कांकरोली आकर भेंट किया | | 

सं० १८७४ जेठ सुद्ी ९ शुक्रवार के दिन भूरवाडा गाम का ताम्रपत्र किया गया, 
जो रानी बड़ी ( राठोर ) की ओर से बडम (१) नानालाल कुबर अमरसिह के अन्त 
समय में श्रीद्वारकाधीश को भेंट किया गया था : । 





# ता० प० नें० ६ श्रीरामोी जयति 
श्रीगणेशप्रसादात्‌ श्रीएकलिंगप्रसादात्‌ 
सही 
महाराजाधिराजमहाराणा भ्रीमीमर्सिददजी आदेशात्‌ ठाकुरजी भ्रीद्वारानाथजी गुसाईजी श्रीत्रजमूषणजी 
रे गाम श्रेमडी आदी प्रगणणे मोही रे उदक आघाट श्रीरामा अरपण करे भेट करे चढाई | लागत बिलगत 
सरब सुदी सो अणी गाम थी कणी बात री चोलण वेगा नहीं । स्वद्ता परदत्ता वा... .., . .«« 
प्रत ठुबे पडिह्र मयाराम लिखता पचोली वल्लभदास गीरघरलालोत। सवत्‌ १८६६ वर्ष फागण 
सुदी ६ शुक्र । 
[ता० प० न० ७ श्रीरामोजयति 
श्रीगणे शप्रसादात्‌ को श्रीएकलिंगप्र सादात्‌ 
सं 
भद्वाराजाधिराज मद्दाराणा श्रीमीमसिंहजी श्रादेशात्‌ ठाकुरजी श्रीद्वारकानाथजी रे गाम भाटोली प्रगणे 
मोहीरे श्रीजीह्वार दरसण करवा पधारथा जदी श्रीरामाअरपण करे भेट चढाई | लागत बिलगत डंड डोर 
सरब सुदोे मा कर्णी वात री चोलण वेगा नहीं | स्वदत्ता परदत्ता वा .. , .. 
भत दुवे सद्दा सता दास लीखता पचोली चोखचन्द वललमदासोत। सवत्‌ १८७० वर्ष जेठ बदी २ 
श्क्रो डब्ल्यू० जी० २०० 
+ ता० प० न० ११ श्रीरामों जयति 
श्रीगणेशप्रसादात्‌ श्रीएक्लिंगप्रसादात्‌ 
स्द्दी 
मदहाराजापिराज महाराणा भीमीमसिंहजी आदेशात्‌ गाम भुरवाडो प्रगणे मोही रे राशी बडा राठोड री 
तरफ से बडम नानालाल कु वर अमरखिंह रे अन्त समे ठाकुर श्रीदुवारकाना थजी रे भेंट | यो गाम नीम सीम 
लाग भोग दसल बीराड लागत बिलगत रुख रस सरव छुदी उदक आधाठ श्रीरामा अरपण करे चडायो सो 
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सं० १८७२ पोष सुदी १५ के दिन गास चेकली रावत सवाई मेघजी के बेटे 
मोहकमसिहजी ने श्रीद्वारकाधीश के दशनों को आकर भेंट किया। रावत सवाई 
महासिंहजी ने यह गाम मोहकप्रस्तिहनी की दिया था और उनके पुत्र ने उनसे पूछकर 
श्रीठाकुरजी को भेंट किया # | 

सं० १८७५ भाद्रपद सुदी ४ के दिन गाँव पयावडो का ताम्रपन्र किया गया, 
जो महाराणा के चीरण भाई शिवदानसिंह ने भ्रीद्वरकाधीश को भेंठद चढ़ाया था + | 

सं० १८५८ के अंत में जसबंतराव होल्कर ने मेत्राड़ देश को लूटना प्रारंभ कर 

होल्कर की चढ़ाई दिया | इस समय नाथद्वारा और कांकरोली पर भी उसने घेरा 
डाला | इध जिपय में श्रीओज्ाजी ने इस प्रकार लिखा है-- 

/व्ि० सं० १८५८ ( ई० सं० १८०२ ) में जसवंतराव होल्कर सिंधिया से गहरी 
हार खाकर सेवाह़ में चला आया, परंतु सिंधिया की सेना उसका पीछा करती हुईं 
वहाँ भी आ पहुँची | तब बह नाथद्वारे की भोर चला गया। चहाँ के गोस्वामियों से 
उसने तीन लाख रुपए बस्ूल करना ओर मंदिरों की सम्पत्ति छूट लेना चाहा । इस 
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सारी उपज भीदुवारकानाथजी रे भंडार पुगसी म्हारा वसरा ऋगा जोतो यों गाम अथापसी नहीं। 
स्वदत्ता परदत्ता वा ' 
प्रत ढुवे श्रीमुख लीखतां पचोली सुरतीग नाथुराम रा | संवत्‌ १८७४ वर्ष जेठ छद ६ सुकरे। 
# ता० नं० २१ श्रीत्रजगोपालजी श्रीसुद्रसणजी 
रामा 
सद्दी 
भीद्वारकानाथजी के मदिर भ्रीगोस्वामीजी श्रीत्रजभूपणजी माद्वाराज के भेद करथो गास चेकली रेख 
रूपीया ५० अके पचास की रावतजी सवाई मेघजी का वेश! रखवासराया मोहकमर्सिदजी कस्यो रावत 
सवाई मादारसिंदजी मोहकमसिंहजी ने वक्रसीसो म्है मेट करी रावत सवाई माद्दार्सिदजी ने पुछुने | स्वदत्ता 
परदत्ता ” “सबत्‌ १८७२ सिती पोष सुदी १५ | दरसन कू आये तब मेंठ करयो | 
+ ता० प० न० १३ श्रीरामो जय॒ति 
भीगणेशप्रसादात भीएकलिंगप्रसादात्‌ 
सद्दी 
महाराजाधिराज महाराणा श्री भीमसिंदजी आदेशात्‌ गास फ्यावडी ठाकुर श्रीदुबारकानाथजी रे चीरण 
भाई सिवदानसिंद भेट चडायो है सो रूख ब्रख नीम सीम लोग भोग कुडा नीवाण ठासटी सोग सर सुदी 
ठाकुर भ्रीदुवारकानाथजी रे भडार पुगसी, श्रणी गाम थी कोई वात री म्हारी तरफसू चोलण वेगा 
पावेगा नहीं, स्वदत्ता परदत्ता । | 
प्रत दुचे श्रीमुख लीखता पचोली सुरतसीध्र नाथुराम | संबत्‌ १८७५४, वर्ष भादवा सुठी ४। 
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पर गोस्वामियों ने महाराणा को इसकी सचना दी, जिस पर उसने देलवाड़े के राज- 
कल्याणतिंह झाला, कहे वा के ठाकुर विजयसिंह, आगरा के ठाकुर राठोड जगतर्सतिह, 
मोई के जागीरदार अजीतसिह भाटी, साह एकलिंगदास बोल्या ओर जमादार नाथूसिंह 
को सेना-सहित नाथद्वारे की ओर रवाना किया | ये लोग वहाँ पहुँचकर गोस्वामी 
ओर तीनों मृतियों को लेकर चले | इतने में कोठारिया का रावत विजयसिंह चौहान 
भी मदद के लिये आ पहुँचा | होल्कर के नाथद्वारा आने के पहिले ये लोग ऊन- 
वास गाम में ठहरे | यहाँ से आगे कुछ भय न होने से विजयसिंह अपने ठिकाने के 
लिये बिदा हो गया । मार्ग में होस्कर की फौज द्वारा घिर जाने पर बह वीर अपने, 
राजपूर्तों-सहित वहीं मारा गया। ऊनवास से वे तीनों मृतियाँ उदयपुर पहुँचा दी गईं #। 
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॥ घटना-बोधक एक प्राचीन पत्र+- 

सबत्‌ १८५८ के वर्ष में दखिणी हुलकर जसबवंतराव मेवाड़ि देश में आयो, ताके भय तें माघ बदी 
४ शनो (इस वर्ष के पंचाग में श्राज के दिन प्रातः मकर लग्न १० से श्रीनाथजी उठे ) के दिन 
गोस्वामि भ्रीगिरिधारीजी श्रीनाथजी को पाठ ते उठाये । सो श्रीनाथजी त० श्रीविंदलेश रायजी तो उदयपुर 
पधारे ओर भ्रीद्वारकानाथजी तो विराजे रहे | ता उपरान्त हुलकर के भले मनुष्य भ्रीजीद्वार गये, सो 
मामलत २० १,००,००० लाख एक ठहरे ताकी ओल में सिंघवी शभूमलल को ले गए.। ता पाछे हुलकर 
फे भले मनुष्य काकरोली में श्राए, सो मामलत रु० ४०,००० हजार ठहरे, तामे सुवर्ण को पालना त० 
रूप की चोखट दौने, कछूक घटे तामे बहू वेटीन को गइना दीने | या रीति सों चालीस हजार की मरती 
करि दीने । ओर गोस्वामि श्रीत्रजभूपणनी एसे कहे--जो या शीतकाल में मेरे ठाकुर सुख सों विराजे 
रहे, ताकी न्योछावरि चालीस हजार है। 

ता उपरान्त वसन्त डोल श्रीनाथजी के उदयपुर में भयो। 

फेरि बेसाख मे भ्रीगिरिधारीजी ने घसार में मदिर बनायवे को मुहृतं करे। उष्णकाल, हिन्डोरा, 
जन्माए्टमी उदयपुर म भये। 

फेरि भाद्व बदी में श्रीगिरिघारीजी के तीयरे लालजी को जन्म भयो। ता उपरान्त श्रीनाथजी स्वप्न में 
काहू को जताए जो में इह्ों दुखी द्वों, मोकों श्रीजीद्वार पाछे १ घराओ, परन्तु पघराए नहीं | 

ता पाछे आ्ाश्विन बदी में भीगिरिधारीजी के बढ़े लालजी लीला विस्तारे, ता उपरान्त बहूजी दोउ 
लालजी को लेके भ्रीजीद्वार आये । 

ता उपरान्त औगिरिधारीजी ने भीवजभूपणजी सो अन्नकृट पर ठाकुर पघरायवें को आग्रह तो बहुत 
करे, परन्तु श्रीनजभूपणजी तो यद्दी कहे, जो एक दिन को मार्ग होय तो सर्वथा पघराऊँ | चारि पॉच दिन 
फो मांगे, तामे मेरे ठाकुर दुख पावे | 

पाछे थ्ीनाथजी श्रीविट्वलेशरायजी तो उदयपुर में अन्नकूट अरोगे, और शीदक्वारकानाथजी वो मली 
भाँति सो गोबद्ध न पूजा करिके काकरोली में दी अन्नकूट अरोगे | 


॥। 
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नाथद्वारा से आकर जप्तव॑ंतराव होल्कर ने कांकरोली पर घेरा डालने और यहाँ से 
भी रुपया चम्ल करने के लिये अपने सरदारों को भेजा | इसके आने का समाचार 
पाकर महाराजश्री के सलाहकारों ने नाथद्वारा के गोत्वापियों की तरह श्रीह्वारक्ाधीश 
फो उदयपुर लेकर चले जाने की सलाह दी, पर शीतकाल में ठाकुरजी को परिश्रम 
देकर ले जाना उन्होंने अपने पिद्धांव के विरुद्ध समझना, और भवितव्यता को 
दारकाधीश की इच्छा पर छोड़कर वे निर्चचत हो गए । 

कुछ दिनों बाद दल-बलढ-सहित होल्कर ने कांकरोली आकर डेरा जमाया और महा- 
राजश्री से गहरी रकम अपने खर्च के लिये माँगी। उसे नाथद्वारा की सम्पत्ति में से बहुत 
कुछ द्रव्य मिल जाने के कारण इस बात का विव्वास हो गया था क्ि--इस सम्प्रदाय 
के मंदिर अत्यधिक सम्पत्तिशाली होते हैं, अतः उसने यहाँ भी अपना मं ह फलाया । 

महाराजश्री और होल्फर के चीच के भले आदमियों की दोड़-धूप तथा विचार- 
विनिमय से अंत में चालीस हज्ञार रुपया लेकर कांकरोली में विना किसी प्रकार का 
उपद्रव किये यहाँ से चले जाना तय हुआ और महाराजश्री ने रुपयों का प्रइंध कर 
देने का उसे वचन दे दिया । 

कांकरोली-मंदिर के खज्ञाने में उप समय इतना नगद रुपया नहीं था, जो 
होस्फर को देकर पिंड छुड्ाया जाता | फिर भी उसका क्रिसी भी तरह झ्ुगतान करना 
तो अनियाय ही था | फलतः एक सोने का पालना», मंदिर के दरवाजे की चाँदी की 








ता उपरान्त श्रीनाथजी जताए, जो मे अन्नकूट नहीं , अरोग्यो, तब कार्तिक सुदि १३ के दिन उदयपुर 
ते घसार पधारे | श्रीविदुलेशरायजी तो उदयपुर मे ही रहे । 

ता उपरान्त कासिक सुदी १५ के दिन श्रीनाथजी फेरि अन्नकूट अरोगे। श्री विटुलेशरायजी तो 
अन्नकूट अरोगे बिना दी रहे | 

ता उपरान्त श्रीगिरिधारीजी ( काकडोली ) आय के पीष वदी में बहूजी दोझ लालजी को घतार 
ले गये | 

इस पत्र में मिती सवत्‌ नहीं है, पर जो इत्तान्त लिखा गया है, वह ऐतिहासिक सत्य है | 

# इस सोने के पालना के विपय से इस तरह कथानक प्रसिद्ध दै-- 

वड़ौदा-निवासी हरिमक्तिवालें इस नाम से प्रख्यात एक सेठ ने आवश्यकता समझ और महाराजमश्री 
की आज़ा पाकर श्रीद्वारकाधीश के लिये यह पालना तयार कराकर भेट किया था | इसकी चार साकले कम- 
जोर देखकर महाराजश्री ने सेठ से उन्हें मोटी बनवा देने का आदेश दिया | सेठ के मन मे महाराजश्री के 
लोभी होने की वात समा गई । जब इस बात की भनक मद्दाराजश्री के कान मे पढी, तो उन्होंने इसे आपसुरी 
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चोखट और शेब में अपनी बहू-वेटियों के सोने-चाँदी के गहने देकर महाराजश्री ने 
उपसे पीछा छुड्ााया % । 

देवोत्तर मभ्पत्ति के द्वारा भी अपनी निश्चित रफ्रप्र का भत्ता पूरा कराकर जपबंत- 
राव होल्कर भेवाड़ के सरदारों से दंड के रूप में लाखों रुपय्रे वश्नल करता हुआ 
अजमेर होकर जयपुर की ओर चला गया | 

इस प्रकार सं० १८५८ के अंत में कांकरोली संस्थाव पर यह पहिला ही राज- 
बीय अशांति का हमला हुआ । महाराजश्री ने घेर ओर विश्वास के साथ उस संकठ- 
मय पविभीषिका का सामना क्रिया, जिसकी हचना-मात्र से नाथद्वारा के तिलकायित 
गोस्वामि श्रीगिरिधारीजी महाराज श्रीवाथजी जेसी अचल निधि को भी उदयपुर और 
घसियार जेसे विकट स्थानों में ले जाने फी बाध्य हुए | 

हिंदुत्व के नाते होस्‍्कर से यह तो आशा नहीं की जा सकती थी क्रि--बह सनातन 
धर्म का अलुयायी होते हुए भी औरंगजेब के समान देवताओं की सूर्ति तोड़ता और सारी 
सम्पत्ति छूटकर ले जाता । इस समय उसे द्रव्य की अत्यधिक आवश्यकता थी, अतएव 
उसने ऐसे रथानों पर जमा किए हुए धन में से ले लेते की अपनी आसुरी इच्छा को 
पूरा किया था। इस घटना से इतना तो निर्विवाद कहा जा सकता है क्षि--कांकरोली- 
वाले महाराजश्री ने जो अपनी दृहता दिखलाई, बह अनुपम थी | इस आदर्श ने आगे 
के लिगे होस्फर के हृदय में धर्मस्थानों के प्रति ऐसी बर्धरता न करने की भावना 
अवश्य उत्पन्न कर दी, जिसका आगे चठकर यह फूल हुआ क्वि--सं० १८६७ में 
उसने पुनः काॉकरोली आने पर संस्थान की सुरक्षा का शिला-छेख रूगवाया, जिसका 
पणेन आगे किया जायगा | 


“७ जल 


4 कहकर टाकुरजी के अगीकार के योग्य न समझकर रख दिया | सेठ भी इसे छोड़कर चला गया | 
अन्त मे यह होल्कर को दिया गया। कहते हैं, आजकल यह इन्दौर में अद्विल्याबाई के सदिर मे रखा हुआ है । 

# सवत्‌ १८६२ ( कात्तिकादि ११ ) की रोकड़ मे वैज्ञाख शु० ६ के दिन इस रकस का जमानवचे 
हश्ना। चहाँ लिखा है--हुलकरनी फौज आवी, जीवराजसिंद बापू तथा शुभकर्णजी ए धनीए जुल्म करी 
5० ४०४००) लीधा। ते मदिर माथी मूलजी भाई तथा भाईदासजी ए जनस आपी तथा रोकड्डा हुन्डी 
आपी ते नामे मी छे ।? ( रो० पा० १४४ या 

। मरस्तुत प्रसंग में त्रजजीवन' कवि के कुछ पथ्र मिलते हैं-- 

( स० भ० दिि० वन्‍्ध ५२ | २) 'कवित्त सग्रह! ले० का० १८६७ आ० ब्र० १४ रवि ) 

ठारद से अट्टावन की माह बदि चतुर्था की, मद्धि अधराति को मनसूत्रो उपायों ढे। 


ट्र्ट 
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महाराजश्री के अधिकांश समय में महाराणा भीमसिंहजी की वाल्यावस्था के कारण 
मेवाड़ में प्रबंध की शिथिलता हो रही थी, जिसका छाम उठा- 
कर उपद्रवी छोग जहाँ-तहाँ लुठ-मार मचाने लगे थे | महा- 
राणा ने यद्यपि शन-शनेः सुचारु प्रबंध करना शुरू कर दिया था / पर परितः ग्रदीप्त 
उपद्रव-दाचानठ एकदम शांत न किया जा सकता था | 


मेरों का उपद्रव 


जिस प्रकार मरहठों ने मेवाड़ में आकर ठिकानों की लूटना शुरू किया था, उसी 
प्रकार मेखाड़' के मेर लोग भी चुप नहीं बेठे रहते थे, वे भी जहाँ-तहाँ धावा 
मारते और जान-माल की बरवादी कर अपने देश को लोट जाते थे | 


इनके उपद्रवों से कांकरोली का ठिकाना भी अछता न वचा ओर उसके गाँवों पर 
उन्होंने जोर-जुल्म जारी कर दिया, जिससे जनता तंग आ गई थी | 


प्रस्तुत विषय में ऐसा कहा जाता है कि--क्रांकरोली ठिकाने में जब सेर लोगों का 
उपद्रव बहुत बढ़ गया, तब सुरक्षा के लिये जनता ने महाराजश्री से कुछ प्रबंध करने 
की ग्राथना की । महाराणा यद्यपि इसके लिये सतक थे, फिर भी उनकी शक्ति व॒दी 
हुई थी, अतः स्वयं महाराजश्री ने इसका उचित वंदोबस्त करने का विचार किया | 
कुछ समय बाद उन्होंने मोक्ता मिलने पर मेरों के एक सरदार को कांकरोली 
बुलाया | उसने महाराजश्री के व्यवहार और द्ारकाधीश के दर्शनों से अत्यधिक 
प्रभावित होकर वेष्णब-धर्म की दीक्षा ली, और अपने आस-पास के समस्त जातीय 
सरदारों को एकत्र किया। इस वियय में ऐसा भी कहा जाता है क्वि-- 
महाराजश्री ने एक मेर सरदार को बुलाकर बहुत-सा महाग्रसाद अपनी जाति के 





बराजोरी इच्छा बिन प्रभु पघराए तवै बनास पार जाय भार अति द्वी बढ़ायो है । 
ब्रिनती क्त॑-कर्त प्रभाकर छिपन लाग्यो बहुत मनुद्दार कर हाते पघरायों है। 
मार्ग मं कष्ट पाय भौत दिन बीते तबै उदियापुर मॉक जाय सदिर बनायो है॥ १० ॥| 
वललभ-कुल राज मदराज ब्रजभूषणजी जिनके गुन गग़नत न पार सेस पायो है। 

तन, मन, धन प्रीति करि प्रभु को समपि दियों सेवा से सग्न होय आनंद बढ़ायों है। 

दूरि ही की धमक्कि सों नाथ-नग्न भाजि गयों, पर्यो आब निक् तो हू साह वल पायो है। 

डे 

जेजकार होत ब्रजभूपण द्वारिकिश ज को देश परदेश सब सुज्श सुगायो है॥ १६॥ 
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निश्चित दिन सबेरे नवाब अपने कुछ साथियों के साथ मन्दिर के चौक में 
आया | उसका आना सुनकर श्रीमिरिधरजी मुख्य दरवाजे के सम्मुख 'कानतिवारी' 
नामक स्थान में जा बेठे । जेसा कहलाया गया था, नवाब अदब के साथ 
चोक की सीढ़ियों से चढुकर मन्दिर में ऊपर जाने लगा। उसने जेसे ही अपनी 
दृष्टि ऊपर की ओर की, कानतिवारी में उसे श्रीगिरिधरजी ने श्रीद्षारकाधीश के स्वरूप 
के दर्शन कराये । अतिशय सुन्दर और तेजोमय स्वरूप के दर्शन कर नवाब चकित 
हो गया । वह जेसे ही आगे सीढ़ियों पर चढ़ने लगा, सहसा असद्य ज्योति की चका-- 
चौंध से उसकी आँखों में अन्धकार-सा छा गया, और वह आगे कुछ न देख 
सका | नवाब ने अब अधिक परीक्षा करने का विचार छोड़ दिया। वह ईश्वर की 
अलोकिक शक्ति पर विश्वास कर वहीं बैठ गया, और सीढ़ियों पर प्रणाम कर महाराज- 
श्री से क्षमा-याचना करता हुआ अपने डेरे पर चला गया | 

इस दृश्य के अलोकिक प्रभाव से प्रभावित होकर उसने कांकरोली गाम और मन्दिर 
को कुछ भी नुक्सान नहीं पहुँचाया | इसके साथ ही उसने भविष्य में मुसलमानों के द्वारा 
किसी प्रकार की आपत्ति न आवे, एतदर्थ फारसी में छिखा हुआ अपनी मुहर का फ़रमान 
और हिंदी में लिखयाकर एक शिलालेख सं० १८६७ वैशाख शु ० ४ के दिन महाराजश्री 
की भेंद क्रिया # और वह अपना मुकाम उठाकर गन्‍्तव्य स्थान फो चला गया | 
अमीरखाँ का फरमान इस प्रकार है--- 

( यह मुहर फारसी लिपि में है ) 


जा 
मुहम्मद अमीरखों 
बहादुर नवाय 
अमीरुद्दीला 








# ग्रस्तुत विषय का एक शिलालेख भी कांकरोली के प्रवेश-द्वार के दक्षिण-भाग मे लगा हुआ है, 
जिसमे बीच की इवारत तो वही है, परंव ऊपर-नीचे यह लेख विशेष है| 
श्रीद्वारिकानाथजी 
सूकर की द्ाकृति है 
। 4 । 4 2 ८ ५ 
समत १८६७ वर्ष | मारफत मुनसी दातारामजी की तथा जमायत मानसिंदजी की । 
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/सुरहपत्र भेंट कीनो श्रीद्वारकानाथजी महाराज के दस्वार में सीरकार श्रीनवात्र 
आमीरुद्दोठा महमद आमीरखाँजी वहादुर की सीरकार सों आगे श्रीजीदुवार की सेवा 
सीरकार तरफ परमपरा सों चली आई है सो हमेसा नवाद्र के बनस में सेवा-टहलू 
क्रत रहे । नवाबस्याही में जो होय हींदु व मुसलमान श्रीजी के दरसन को आधे 
आदव मरजाद राखे | जो कोई श्रीजी की सेवा थे विप्मुख होय ताकों सुरे गऊू व खुदा 
व कुरान की आन है। मी० वेसा० सु० ४ समत १८६७” | 

( इसमें परम्परा से सेवा चले आने का तात्पर्य संभवतः उस जागशीर से है, जो 
सं० १८४५ में सवाई महाराजा ग्रतापसिहजी ने टोंक के ज़िले में भेंट की थी, 
क्योंकि वाद में यह इलाका जयपुर के द्वारा अमीरखाँ को दिया गया था । ) 

अमीरखां के जाने के बाद ही स॑ं० १८६७, बेशाख मास में कांकरोली में 
जसवन्तराव होसफर भी आया, और उसने भी अपीरखों की 
देखादेखी अथवा अपने मन से ही कांकरोली के ठिकाने में 
किसी प्रकार का उपद्रव न हो, एतदर्थ मन्दिर के लिये एक शिलालेख लगवा 
दिया-- 


होरकर का शिलालेख 


श्रीरामजी 
सुरेपत्र पटे कीनो सुब सुथान 
कांकरोली के मुकाम श्रीठाकुर 
जी श्रीदुवारकानाथजी के | 
सरकार श्रीमहाराजाधिराज सुवेदारजी श्रीजसवन्तराब होलकर आलीजा बहादुर के 
श्रीठाकुरजी की सेवा परम्परा सं इस सरकार के तरफ करनी चली आवे है बसी 





चेत्र कृष्ण १ को ( होली के दूसरे दिन ) प्रतिवर्ष कॉकरोली मे मन्दिर से इसी के स्मारक-स्वरूप 
बादशाह की सवारी निकाली जाती है। इसमे पहिले वह चोक की सीढ़ियों पर उपस्थित होकर श्रीठाकुरजी 
को प्रणाम करता है, और अपनी डाढ़ी से एक-दो सीढियाँ साफ़ करता है। 

यद्यपि यह एक प्रकार से फाब्णगुन का खेल माना जाता है, फिर भी इसमे यही ऐतिह्ा तत्त्व सन्निद्वित 
माना जा सकता है | और सभव है, उसी समय से इसका चलन हुआ दहों। साम्प्रदायिक अन्य किसी 
रो में इस प्रकार का रिवाज देखने में नहीं आता, इससे भी उक्त वृत्त की बहुत कुछ पुष्टि 
दोती है। 


45 जे जटिल कल कली ऑन जश्न जज नी ते जा 


२४२ कांफरोली फा इतिहास 
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प्रमाण सरकार होलकर के... ... . .. . जी इस सरकार के वंश में होवेगा सी टहलू- 
सेवा मे हाजिर रहेगे, मरजाद कायदा राख टेहेल करेगे, जो होलकर साही मे से हिन्दू 
तथा मुसलमान श्रीठाक्रणी के दरसन को आवे सो सरेपत्र देख सेवा में हाजिर रहे । 
कदाचित मुसलमान सेव कदी कदी करे उसको सब॒र गाय वा श्री ध्वरज की आन हे | 
मिती बंशाख सदी ७ सं० १८६७” # | 

इसके देखने से विदित होता हे कि इस समय हलकर की वह ख खार बृत्ति 
नहीं रह गई थी, जो आज से ७-८ वष पूथे थी, ओर जिसके वशवर्ती होकर उसने 
कांकरोली से चालीस हज़ार रुपया वस्ल किया था। इस शिलालेख में लिखा हुआ है 
कि--हमारी सरकार के चंश में जो कोई भी विद्यमान हो, इस मन्दिर की टहल-सेवा 
करता रहे ओर इसे क्रिसी प्रकार की क्षति न पहुँचावे । न 

सं० १८६७ श्रावण वदी ५ के दिन मेवाड़ की करुण घटना की गुरुय पात्री 
श्रीवाथनी को घसियार कृष्णाकुमारी के जीवन के समा प् होते ही जोधपुर-जयपर के महाराजा 

से पथराना और नवाब अमीरखों के उपद्रव, मार-झाट आदि भी एक प्रकार 

से शान्त हो गई थी । इधर अंग्रेजों के साथ मेवाड़ के सहयोग की बातचीत ने एवं 
उनके आस-पास के फैले हुए प्रभाव ने भी उस अन्धाधुन्धी को समाप्त करने में सहयोग 
दिया था | इस कारण नाथद्वारा के लिये अब किसी भय की आशा नहीं रह गई 
थी । फिर भी वहाँ के तिलकायित गिरिधारीजी महाराज के नित्यलीला-प्रविष्ट हो जाने 
से इस समय उस घर में उनकी पत्नी और बाल-विलकायित दामोदरजी उपनाम दाऊजी 
महाराज ही अवशिष्ट रह गये थे | इस समय उनकी वय १३ बष की थी । ऐसी अवस्था 
में श्रानाथजी की घस्ियार-नामक दुर्गम स्थान से वापिस नाथह्ारा पधरा लाने का 
फटिन काम कोई समर्थ व्यक्ति ही कर सकता था । उस समय कांकरोली के 
महाराजश्री ही ऐसे व्यक्ति थे, जो इस काम की उठा सकते थे | अन्य दूसरे गोस्वापि 
वालका की सामथ्य नहों थी क्रि--वे अशान्तिमय देश के वातावरण से अपने-अपने 
घरों की रक्षा भी करते ओर सम्प्रदाय के महत्वपूर्ण इस काये की पूग करते । 

ऐसा भी प्रसिद्त है कि--मजभूपणजी महाराज को श्रीनाथजी ले स्वप्न में इस 
प्रकार की प्रेरणा फी कि सिहाड ( नाथद्वारा ) मुझे चाविस आना है । 


न्‍नी.. की" ीतघ_- नी] ७-७ -नीयिलीी---+-- मकान --- नया आन. 








£ यह शिलालेस प्रधान दरवाजे के वाम बगल मे गड़ा हुआ है। 


श्रीत्रजभूषणुजी महाराज ( तृ० २४३ 


बी जा. बनना 


इस प्रकार की भावना से प्रेरित होकर महाराजश्री ने महाराणा भोमसिंहजी से 
उदयपुर जाकर ग्रस्तुत विषय में वातचीत की ओर उनके द्वारा उचित प्रबन्ध हो जाने 
पर वे घसियार गये। बहाँ दाऊजी महाराज की साता ने भी इस वात को स्वीकार 
कर लिया | इस महत्‌ कार्य का सारा खर्च महाराज ब्रजभूषणजी ने अपने जिम्मे 


लिया ओर माजी महाराज ने श्रीनाथजी की मुख्य सेवा का भार उनको प्रदान 
किया | 


महाराणा के द्वारा रक्षा का इन्तिजाम हो जाने पर महाराजश्री ने सं० १८६७ 
फाल्गुन वी ७ के दिन श्रीनाथजी को बहे ठाट-धाट के साथ घत्तियार से नाथद्वारा 
में लाकर विराजमान किया ओर पाटोत्सव कर उनकी पुनः यथावस्थित सेवा-प्र गाली 
प्रचलित की | 


श्रीनाथजी के पुनः नाथद्ठारा में आ ब्राजने के कारण वेष्णब-सम्मदाय का बड़ा 
उपकार हुआ | सम्नुचित साधन एवं पूर्ण सुरक्षा का ग्रवन्ध न होने से जो दर्शनार्थी- 
समुदाय श्रीनाथजी के दर्शनाथ घसियार-जेंसे दुर्गम स्थल में नहीं जा सकता था, 
पुनः नाथद्वारा आने-जाने लगा, जिससे वह स्थल फिर आवाद हो गया, जो आगे न 
जाने कृत्र होता १ श्रीनाथजी की नाथद्वारा म॑ पधराकर श्रीत्रजभूषणजी महाराज 
ने कई महीनों तक पूर्ण अधिकार से वहाँ का शासन-प्रतन्ध और सेवा की # | 


# हर ग्रा० वार्ता ( लल्लूभाई ) पत्र ११७ मे लिखा हुआ है कि--इस कार्य मे श्रीत्रजमूपणजी के 
७ लाख रुपया खु्चे हुए, जिसमें से ४ लाख तो आ गये वाक्की ३ लाख अब तक वाक्की हैं । 

प्रस्ठुत प्रसंग में ऐसा भी सुनने में आया है कि--श्रीत्रजमूपणजी मद्दाराज ने श्रीनाथजी को कुछ 
दिनों काकरोली मे विराजने की प्रार्थना की, जिस पर श्रीनाथजी ने प्रतिवर्ष विजयाठ्शमी के दिन 
भावना-स्वरूप से आना स्वीकार कर लिया | श्रव भी प्रतिवर्ष विजयादशमी के दिन कांकरोली मे श्रीनाथजी 
भावना-रुप से पधारते हैं । यहाँ श्रीनाथजी की की वेशु अब भी विराजमान है | 

यह भी प्रख्यात है कि--श्रीनाथजी की सेवा हो जाने पर “तालासगल” € ताले बढ ) हो जाने पर 
चाबियाँ ( क्रूमकाजी ) नाथद्वारा से काकरोली लाई जाती थीं, ओर प्रतिटिन परात'काल पुन. महद्दाराजश्री 
की आज्ञा लेकर नाथद्वारा ले जाकर सेवा का काम चालू होता था। महाराजश्री कभी नाथद्वारा में 
श्रीनाथजी की ओर कभी काकरोली मे रहकर श्रीद्वारकाधीश की सेवा किया करते थे । 

समव॒तः इसी कारण नाथद्वारावाले दाऊजी मद्दाराज से इनका वेमनस्थ हो गया था, जिसका वर्णन 
आगे किया जायगा | 


२५० कांकरोली का इतिहास 
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जैसा प्रथम कहा जा चुका है, इस समय मेवाड़ में होल्कर तथा सिन्धिया का दोरदोरा 
ओर ज्ोरज्ञल्म चालू था। कभी कोई एक ओर कभी दोनो अथवा कभी उनके मृस।हिब 
यहाँ आकर छूट-मार करते और ग्रजा को तंग कर रुपया वद्चल करते थे | इस वार- 
बार की विपत्ति को सहते-सहते मेवाड़ की प्रजा जिस प्रकार दुदंशाग्रस्त हो गई थी और 
उप्तकी इन ६० सालों में जो दयनीय दशा हो गई थी, चेसी मुगल-साम्राज्य के ४५० 
वर्षो के आक्रमण से भी नहीं हुईं थी | | 
इमका प्रत्यक्ष और परोक्ष फल कांकरोली को भी भोगना पढ़ता था। मेरवाड़ 
और माखाह से मार्ग होने के कारण होनेवाले हमलों ओर सेनाओं के पढ़ाबों से 
कांकरोली के ठिकाने को बहुत नुक्सान उठाना पहता था । अराजकता के समय कौन 
किसकी पूछता, ओर कोन किसकी रक्षा करता था १ उस समय अपने पेरों पर खड़े 
होकर अपने आप अपनी रक्षा करनी पढ़ती थी। यदि इस समय तात्कालिक झृझ् 
ओर साम-दाम से काम न लिया जाता, तो नाश तो अवध्यम्भावी ही था | इन सब बातों 
से महाराज त्रजभूषणजी की सावधानता और व्यवहार चातुर्य का पता चलता है | 
ऊपर कहे जा चुके प्रसज्नों से अमीरखाँ और होल्कर की ओर से तो महाराजश्री को 
(सम्धिया से पत्र व्यवहार. कर से नि भयता हो गई थी, पर अभी सिन्धिया की ओर 
से होनेवाले उपद्रवों ओर छूट-मार की आशड्डा उनको बनी हुई 
थी । सिन्धिया की फ़ोज और उनके सहयोगी गायक्रवाड़ कानूजीराब के पढ़ाव पढ़ते 
रहने के कारण कांकरोली को समय-समय पर भारी हानि उठानी पढ़ती थी, और 
उजाद-बिगाड़ होते रहने से जनता तंग आ जाती थी । इस झंझट को मिटाने के लिये 
महाराजश्री ने दोलतराव प्रिन्धिया से परिचय बढ़ाया और उसको पत्र #% लिखकर 
इसका उचित प्रवन्ध कराया | सं० १८६१ की रोक वही से पता चलता है क्रि--- 


(ः भीद्वारकेशों जयति 
श्रीद्वारकानाथचरणशरण्‌त्रजभूपण्स्य 
मुद्रिका 

स्वस्ति श्रीत॒जभूपणजीगोस्वामिना श्रीमन्नन्‍्दनन्दनचरणनलिनानुरागरण्जितान्तःकरणेपु शोर्यादार्य- 
वीपंत्रलिलगुणमडितेयु शरीमन्महाराजाधिराज आलीजाह सवेदारजी श्री श्री श्री दौलतरावजीसिन्वेपु 
सपरिवार्पू शुभाशिषा राजयों राजन्ता शमिद् श्रीमता तदनुदिनमेधसानमाशास्महे । अपरनच हमारे यहाँ 
गायकबराद औऊकानूजी राव को मुफाम आसोटियाके नाले के ऊपर पड़े है सो ऊजाड-विगाड बहुत 
दोय है और मय हू वहुत्त बतावे है तासूं आप याक्ो पको बन्दोवस्त कर पक्रों हजूरात भलों मनुष्य त० 





श्रीत्रजभुपणजी महाराज ( ठ० ) २५४ 
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सिन्धिया और उनके घर तथा परिवार के लोग यहाँ माघ छु० ३ के दिन आये थे 
भौर उन्होंने श्रीप्रझ् के दशन कर ४१११॥)। भेंट के जमा क्रिये थे # | 
इन पिछले वर्षों में मेवाड़ की आथिक रसिविति बहुत खराब हो गई थी, 
महाराणा द्वारा सरत्षा जिसके साथ कांकरोली भी सम्मिलित थी | मे दाराणा जहाँ मेवाइ 
काप्रबंध की दशा सुधारने की चेट कर रहे थे, वहाँ ठिकाने के प्रति भी 
उनकी उपेक्षा-दृष्टि नहीं थी । पू्े-प्रकाशित ताम्रपत्रों से इसकी पुष्टि होती है कि-- 


हलकारों पठाय के कच कराय दिवाबेंगे। या आपकी बड़ी सेवा है| हम यहाँ सेवा करिके प्रतित्षण 

शुभोदय वाछत है | आपको सिरे राज्य द्ोहू | आपकी सेव फतेह होहू यही निरन्तर आशीर्वाद देत है । 
ओर विशेष समाचार देवक्ृष्ण कहे तासे जानेंगे | हमारे आप उपरान्त और कछू है नहीं आप सर्र खे आप 
ही है। आपकी सेवा को कद्दा कहनों | कोटि वर्ष चिरंजीवि रहो | अखडित प्रताप होह सकल मनीरथ 
सिद्ध होहू। यह तो आपको घर है या घर विपे जेसो स्नेह चित्त भक्ति श्रद्मा राखत हो तैसो ही राखोगे । 
कुशल पत्र पठवत रहेगे। मिती माघ सुदि ८। 

चि० लालजी गिरिधरलालजी के आशीवांद | 

संभवत्त, यद्द पत्र सं० १८६६ माघ शु० ५ के पूर्व का है; क्योकि इस दिन जिन सरदारो को पत्र और 
प्रसाद भेजा गया है, उनमे गायकवाड कानूजी का भी नाम है। यह पत्र और प्रसाद प्रतिवर्ष जिन-जिन 
सरदारो को भेजा जाता था, उनके नाम इस प्रकार थे। इससे यद्द भी ज्ञात होता है कि उस समय कौन- 
कौन व्यक्ति किस-किस अधिकार पर थे '-- 





१ हुलकर श्रीजसवन्तरावजी २ सेव वालारामजी 
३ धरमानी केवरजी ४ दीवान गणपतरावजी 
५ वाई तठुलसाबाई हुलकर की वहू ६ शास्त्री अम्बारामजी 
७ याबा सखारामजी ८ फरनिवेश राजेश्री बालुरावजी 
६ फरनिवेश राजेश्री चामनरावजी १० परिडत बापूजी 
११ तात्या माधोरावजी १२ सूबेदार भाउजी 
१३ सवेदार तालाजी खाडेराब, माधोकेंचरजी मुकाम अजमेर 
१४ रावत श्रीलाखाजी मेर १७ श्रीमन्‍्त गायकवाड' कानूजी 
१६ दौलतराव सिन्धिया १७ बापू सिरजीत रावजी 
८ करनल द्दीरासिंहजी १६ कृष्णाजी भाउ 
२० एडटले श्रीमन्त अम्बाजी २१५ एशले श्रीमन्त बालेरावजी 


मेवाड़ के सरदारों से तो महाराजश्री का पत्र-व्यवहार था ही, जिसके उल्लेख की यहाँ आवश्यकता 
नही है। नवाब अमीस्सरों के पत्र की लेखन-पद्धति इस प्रकार थी-- 
स्वस्ति श्रीत्जभूपणजी गोस्वामि के सवशुभोपसायोग्य नवाब साहिब श्री श्री्रमीरखाजी को आशिप: | 
डा कुशल है, आपके कुशल चाहत है | अपरंच ., , 
# एक प्राचीन नोव्जुक से । 


२४६ कांकरोली का इतिहास 
महाराणा ने इस बीच में कांकरोली की आ्िक स्थिति के सुधारने में क्रियात्मक भाग 
लिया था | 

सं० १८७१ ( भ्रावणादि ७० ) चेत्र मास में महाराणाजी भीममिंहजी ने कांकरोली 
आकर श्रोद्वारकाधीश के दरशन किये । परम्परागत गुरुभक्ति का परिचय देते हुए उन्होंने 
कई गार्मों की उठंत्री उठा दी और ठिकाने को सुरक्षित रखने के लिये वैशाख शु० ३ 
शनि के दिन एक शिलालेख ( सुरे ) लगवा दिया। रोकड़ वही ( पाना २४७ ) देखने 
से पता चलता है क्रि--महाराणा ने छाश्त के विषय में एक पत्र लिख दिया था | 
ऐसा अनुमान होता है कि इसी पत्र से महाराणा ने सर्तवाले गोस्थामियों का मेवाड़ में 
आना रोका था, क्योंकि इसी वर्ष च्रत क्री अदालत से भमहाराजश्री का दावा 
खारिज कर दिया गया था, जिसका वर्णन किया जा चुका है। इसी दर्शन के 
विलपिले में महाराणा ने भाटठोली-नामक गास भी भेंट किया, जिसका उल्लेख हो 
चुका है । इस समय-महाराणा ने सभी प्रकार के मनुष्यों के उपद्रव को रोकने के लिये 


राजाज्ञा-स्वरूप एक शिलालेख ( सुरे ) चांदपोल दखाजे पर लगवाया, जो अपना 
विशेष महत्त्व रखता है | वह इस प्रकार है-- 
श्रीद्वारकेशों जयति 


श्रीएकलिंगप्रसादात्‌ श्रीगणेश प्रसादात्‌ 


ब्नभीा मच 
चत) 


20 गाय बछड्ठा की आऋृति _ | चन्द्र 


स्वस्ति श्रीमहाराजाधिराज महाराणा श्रीभ्षीमसिंहजी आदेशात्‌ प्रत दुबे सा सती- 
दास_ भट्ट अमरेश्वर, अपरंच श्रीठाकुरजी श्रीह्वारकानाथजी गुसाइंजी महाराज 
श्रीत्रजभूषणजी राजधान कांकरोली बैठक रायसमुद्र की पाल, सो दिवाणजी चैत्र 
बंदी ११ अग्यारस गुरे संवत्‌ १८७० रा वर्ष फौजबंदी करे दिवाणजी कांकरोली 
पधारथा, चेंत्र बदी १२ शुक्रे ढेरों कीदो ने चेत्र सुदी १३ शनिवार के दिन 
श्रीदिवाण श्रीठाकुरजी रा दरसण करवा पधारा सो श्रीदियाण श्रीठाकुरजी रे राजनगर 
किलादार तथा थाणेदार तथा कानूगा चौदरी तथा रजपूत स्रिपाई पठाण रंगड़ो तथा 
गिरि गुसाई राजनगर माहे रहेगा, सो श्रीठाकुरजी थी तथा श्रीठाकुरजी री रेत तथा 
श्रीठाकुरजी रे शरण आये जणी थी चोलण करेगा जणीने श्रीजी पुगेगा । ओर मारा 
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बंसरो तथा जाला चौहाण चुण्डावत सकतावत राठोड तथा देसी परदेसी फोज आपणी 
तथा पराई सो श्रीठाकुरजी री पूरी मरजादा श्रीदिवाण अठे पधार॒या जणी दिन स्तर. मर- 
जाद बंधी जणी माफक पाल्‍या जाएगा। श्रीठाकुरजी तथा श्रीठाकरजी री रेत री 
मरजादा सरणो तोड़ेगा जणी हे श्रीजी पगेगा। हिन्दु मुसलमान ने, हिन्दु ने गो 
मुप्ठमान ने सुभर राजनगर किला म्हे रहेने श्रीठाकुरजी री मेड मरजादा तोडेगा 
जणीने श्रीचितोंड मार्यारों पाप गधेपत गाल अग॒वाणी श्रीहुजर रे हुवा थी। लिख्यो 
संवत्‌ १८७० वेशाख सुदी ३ शनीवार मुखिया जगन्ताथजी । इलोक-स्वदचं परदत्त 
वा विप्रदत्त हरे यश, पृष्टि वष सहख्रणि विष्टायां जायते क्रमि! | १ । श्री: । 

( इसमें चेत्रादि संवत्‌ १८७१ होता है । ) 

व्रजभूषणजी महाराज को प्रदेश-भ्रमण ओर बेष्णव-सृष्टि में धम-प्रचार करने का 

प्रवेशष-्यात्ा.. अवसर अधिक नहीं मिला, क्योंकि उनके अधिकांश समय में 

मेवाड़ की स्थिति बहुत कुछ डवाडोल थी। ऐसे समय घर छोड़कर जाना खतरे 
से खाली नहीं था, फिर भी आवश्यकतानुसार इन्होंने दो-तीन वार गजरात 
आदि की यात्रा की ओर वेष्णव-धम्ं का प्रचार कर अपनी वेष्णव-सृष्टि को 
सेभालो | 


सं० १८५७ में भाद्र कृ० ६ के दिन ग्रदेश कर वापिस कांकरोली आए । इसी वर्ष 
कातिक ऋ० ६ भोमवार को महाराजश्री की दादीजी ( विद्वलनाथजी की माता 
ओर व्रजनाथजी की पत्नी ) का गोलोकवास हो जाने पर भहाराजश्री ने उत्तर- 
क्रिया की थी | 


सं० १८५६ आपाद शु० ६ के दिन महाराणा के आह्यान पर उदयपुर गए | जहाँ 
यथोचित स्वागत-सत्कार कर महाराणा तथा उनके परिवार ने सम्मान-पूर्वक भेंट 
चढ़ाई । 

स॑० १८६२ आश्विन शु० १० को महाराजश्री उत्तर-भारत में व्रज-यात्रा करने गए 
ओर मांग में, पष्कर में ठहरकर सविध तीथ-स्नानादि किया | कार्तिक ऋ० ४ शत्ति 
वार को वहाँ के परोहित को दृत्तिपत्र लिखकर प्रदान किया । इस यात्रा में खड़ग- 
सेन सवाई-नामक कोई व्यक्ति इनके साथ था | महाराजश्री यहाँ से मथुरागए और 
पहाों के समस्त स्थलों की यात्रा कर गिरिराज में विविध मनोस्थोत्सव किए | 


२५८ कांकरोली का इतिहास 


सं० १८७०-७१ में महाराजश्री पुनः गुजरात गए, ओर वहाँ इन्होंने कुछ समय 
निवास कर आनन्द ओर बड़ौदा में दो मन्दिरों की स्थापना की । यह दोनों बैठक 
इस नाम से प्रमिद्ध हैं। आनन्द में श्रीदयालुमदन-मोहनजी'-नामक ठाकुरजी पधराए, 
ओर बढ़ोदा में टॉकाकुई-नामक स्थान में श्रीद्वारझाधीश का स्वरूप पधराकर सेवा- 
प्रणाली प्रचलित की । इसके पहिले यहाँ इस घर के बेष्णवों के लिये कोई मन्दिर नहीं 
था, पर मन्दिर के स्थापित हो जाने से उनको बड़ा मनस्तोप हुआ | 
इस यात्रा से लोटते समय महाराजश्री के साथ रास्ता में एक घटना घट गईं, 
जो आज तक इस घर के तिलकायितों के साथ कभी नहीं हुई थी । इसके पूर्व प्रायः 
सभी भहाराजश्री यात्रा करने जाते थे और सकुशल लौटते तथा भेंट का द्रव्य भी 
साथ लाते थे | अस्तु | 
इस वर्ष कार्सिक के पूर्व महाराजश्री प्रदेश-अ्रमण कर कांकरोली लौट रहे थे, 
'सागवाडी -नामक स्थान में उनका सुक्राम हुआ । यहाँ से मुकाम उठले पर 'उनरी- 
नामक गाँव में पहुँचे, जहाँ उस समय होल्कर की फौज का पढ़ाव था | इन सबके 
सरदार रामदीन पुरविया, चिमनाजी भाऊ, वक्‍सी बलंदखाँ, मलारखाँ और भमवानीएिंह 
आदि ने जब भेंट का बहुत-सा द्रव्य, सेवा के लिये वेष्णबों हरा दिया हुआ उत्तम 
कीमती सामान महाराजश्री को साथ लाते देखा, तो छटने का हुक्म दे दिया | 
सिपाहियों ने सारा साज-सामान लूटकर सपरिवार महाराजश्री की भी घेर लिया | 
कुछ समय बाद उन लोगों ने उनसे पोने चार राख रुपये के तीस रुक़क्तो लिखवाकर 
जाने की इजाजत दी | 
इधर महाराजश्री के छटने का समाचार जब आठ-दस दिन में कांकरोली पहुँचा, 
तो लोगों को दा सड्ढूट सामने दिखाई दिया । महाराजश्री की माता ने महाराणा 
को ५क पत्र लिखकर चना भेजी कि 'जब तक दोल्कर € जसवस्तराव ), भल्हारशाव 
और अहल्यावाई की खचना भेजकर मेरे पुत्र को छुड़्याया न जायगा, में अन्न-जल 
ग्रहण न करू गी # ।! 
माजी महाराज के पत्र द्वारा महाराजश्री के लुट जाने का समाचार पाकर 
मम मम ए मकद की लि न्‍र लक आदी किक कक कि 
( अमान्त ) ७ सोमवार की रोकड़बही, नोधपाना १५७ , तथा माजी 








० स० १८७१ मार्गशीर्ष बदी 
गद्दाराज के पत्र से। 
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महाराणा ने बढ़ी सतकोता दिखलाई और शीघ्र ही होस्कर आदि को पत्र लिखकर 
तथा मनुष्य मिजवाकर उनके छुड़वाने का प्रवन्ध किया | की 

पत्रादि लिखकर महाराणा के व्यवस्था करने के पूचे ही महाराजश्री से पोने चार 
लाख के रुक़क़े लिखाकर उपद्रवियों ने उन्हें छोड़ दिया था | फिर भी महाराणा के 
पत्र का प्रभाव पड़ा ओर होलकर आदि ने अपने सरदारों को कड़ी चेतावनी दी 
ओर छट॒ का सब धन वापिस करने का हुक्म भेजा । 

यह पहिले लिखा जा चुका है क्रि--प्रिन्धिया, होर्कर आदि महाराजश्री के 
व्यवहार से सल्तुष्ठ थे, और धर्म-स्थान के प्रति ज़ोर-जस्म न करने का उन्होंने आदेश 
शिलालेख हारा जारी कर दिया था | फिर सी अपनी फौज के द्वारा जान या अन- 
जान में इस छूट से उन्हें पश्चात्ताप हुआ | अस्तु, उन्होंने इसका उचित प्रवन्ध करा 
दिया | 

सं० १८७२ वेशाख शु० १० के दिन होल्कर की फौज के रामदीन राजावहादुर 
ने लिखिया सदाराम ओर दोला ब्राह्मण के हारा साज-शाज, घोड़ा, गहना, दख्, पोने 
चार लाख रु० के ३ रुत़के और द्रव्य आदि जो कुछ भी सामान छूट था, 'राईसती' 
सिजवा दिया #, और साथ में इसके लिये क्षम्रा-याचना की ) इस ग्रकार महाराजश्री 
ने वेष्णनों का चह समस्त देवी द्रव्य लूट से पुनः प्राप्त किया, जो श्री्वारकाधीश के 
लिये भठ-रूप में ग्रदेश में आया था | 

सं० १८७१ में होल्कर की फौज का एक सरदार सखाराम घ्‌ पू मेवाढ़ के गाँवों 

मद्दाराणा का सौनन्य की छूटता हुआ कांकरोली-ठिकाने के 'एमही' गाम में पहुँचा | 

यहाँ भी जनता को उसने लटने का विचार किया, पर वहाँ लोगों के प्रार्थना करने 
पर दए्ड-झछप ३,१४९) रुपयों का रुक़का लिखवाकर वह आगे चला गया | 

महाराणा को जब इसका समाचार पिला, तो उन्होंने गुरुषर के प्रति हुए इस आर्थिक 
अमर को अपने ऊपर उठा लिया, और यह र्रम अपनी ओर से ठिकाने में अमा- 
करा दा। | 


# सं० १८७२ ( कात्तिकादि ७१ ) वेंशाख शु० १० की रोकड़, नोघपाना १५६, से । 
| ७० १८७० ( कात्तिकादि ) के चैत्र बदी ६ ८ अ्मांत ) रोकड़-पाना २४६ / में इसका 











जमानूवचे है | 
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सं० १८७४ में नवाव हिम्मधप्हादुर, माधोकु वरजी, तथा सुखराम वाएू ने 
मेवाड़ में होकर शुज़्रते समय ठिकाने के 'अमलोई' ग्राप्र में अपनी फोज का 
पढ़ाव डाला, ओर वहाँ के ज़मींदारों से ५०००) रुपया वसूल किया | महाराणा के 
द्वारा यह रकम भी खालसा के गाम राजनगर के खाते लिखवा दी गईं # | 
इस प्रकार महाराणा ने जहाँ तक बन सका, ठिकाने को आ्थिक हानि नहीं उठाने 
दी और समय-समय होनेवाले उपद्रव, अश्ान्तियों को उन्होंने अपने उत्तरदायित्व में 
समझा, जिससे खराब स्थिति में भी कांकरोली पर विशेष बोझा नहीं पड़ा । 
यह प्रथम कहा जा चुका है क्रि--महाराजश्री ने श्रीनाथजी को घसियार-जैसे दुर्गम 
घ्रजभूपणपुरा. स्थान से लाकर वापिस नाथद्वारा में विराजमान किया था, ओर 
का झगढ़ा... इसी प्रसज्ल में वहों का कुछ समय तक शासन भी | सम्भवतः इसी 
कारण को लेकर वहाँ के तिलकायित श्रीदामोदरजी ( दाऊजी ) सहाराज से इनका 
मनोमालिन्य हो गया । इस कारण स्वत्व-सम्बन्धी किन्हीं छोटे-मोटे कारणों को लेकर 
झगड़े की नीवत आ गई, जिसमें वहाँ के कर्मचारियों ने आहति का काम दिया | 
ब्रजभूषणजी महाराज (द्वि० ) के समय उनके तथा उनके भाई गोपालजी महाराज 
के नाम से नाथद्वारा की सीमा में ्रजभूषणपुरा' ओर 'गोपालपुरा'-नामक दी मुहस्ला 
वसाये गये, जिनके लिये तत्कालीन तिलकायित श्रीगोविन्दरायजी महाराज ने भी 
प्रसन्ञता से सहमति दी ओर साथ ही अपने नाम पर भी लालपुरा-नामक मुहर्ला 
बसाया था | व्रजभूषणजी ( हू० ) के तिलकायित होने पर नाथह्ारा के तिलकायित 
गो० श्रीगिरिधरजी महाराज ने व्रजभूषणपुरा की नीति अपने पत्र द्वारा स्पष्ट कर दी । | 
उनके अनन्तर दाऊजी महाराज की अल्पावस्था के कारण नाथद्वारा का राज्य-कार्य भंडारी 
नारायणदाम ओर सिंघवी शम्भूमल के हस्तगत था | वे अपने अधिकार-मद में आकर 


& सं० १८७३ ( कातक्तिकादि ) आषाढ़ शु० ६ की रोकढ़, पाना ३२६ से | 
ई; 





श्रीद्दरिः 
श्रीप्रभून आगे सुधि करत हे 
उद्दाँ सुधि करोंगे। 
श्रीविद्लो जयति 
स्वस्ति श्रीमत्सअलगुणगणालकइंतेपु सौजन्यसागरेपु चिरजीविव्जभूपणजीपु गोस्वामिगिरिधराणामा- 
शिप. । शमिद्द तत्ास्तु अपरच पुरा की दाढाजी के आगे सू मरियादा राखे है वाही प्रमाण रहेगी । विना 
समभो कोई सेचल करेगो सो ओलवो पावेगो | मिती मार्गशीर्ष कृष्ण २ संवत्‌ १८०५०) । 
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सभी ऊँच-नीच करने को तैयार थे, अतः उन्होंने महाराजश्री की देख-रेख से चिढ़- 
कर उनके पुरा में ऊधम मचाना ओर वहाँ के रहनेवालों को तंग करना शुरू किया | 

स॑० १८७० से ७३ ( अनुमान ) के बीच में इस मनप्लुठाव ने उग्र रूप धारण 
किया ओर लालपुरा के सिपाहियों ने किसी छोटी-सी बात पर त्रजभूषणपुरा के एक 
तुलावत्या को पककर कोद कर दिया | वहाँ से भी इसी प्रकार उत्तर दिया गया, 
फलतः तनातनी बढ़ गईं भर अढ़ाई सो सिपाहियों ने त्रजभूषणपुरा को जा घेरा | इधर 
महाराजश्री ने भी मुखिया मलकचन्द के साथ ५० वन्दृक्कें कांकरोली से भेजो, जिन्होंने 
वहाँ पहुँचकर अपने पश्च के आदमियों की छड़ाया | 

इसके परिणाम में कितनी खन-खराबी ओर हानि हुई, कुछ पता नहीं लगता हे, 
प्र इतना अनुमान होता हैं कि--महाराणा के वीचबचाव करने से यह झगढ़ा जहां का 
तहाँ दव गया। सम्भवत३ यह घटना भाद्रपद-आशिविन के बीच की है, क्योंकि जिस पत्र 
से इसका बत्त मालम हुआ है, उससे यह भी ज्ञात होता हे कि--ऐसे झगड़ें के समय 
महाराजश्री प्रतिवर्ष की भाँति अन्नकट पर श्रीद्वारकाधीश को नाथद्वारा नहीं पधराना 
चाहते ओर कांकरोली में ही अन्नकट का उत्सव करने का विचार कर रहे थे । 

इस वर्ष द्ारकाधीश को महाराजश्री ने नाथद्वारा पधराया अथवा नहीं, कुछ कहा 
नहीं जा सकता । पर इतना निर्विवाद हे कि--यह झगढ़ा उस समय से चलता ही रहा 
ओर भूतपूर्व महाराणाश्री फतेहसिंहजी ने अपने समय में इसे कांकरोली के पक्ष में तय 
किया, ओर इस स्थान पर कांकरोली का ही अधिकार मान लिया | 

अपनी अन्तिम अगस्था में त्जभूषणजी एक वार श्रीवाथजी की सेवा करने नाथ- 

नित्यलीज्ञाअवेश द्वारा गए। श्रीनाथजी की सेवा करते समय बातचीत चलने पर 
दाऊनी महाराज ने उनसे हास्य करते हुए कहा कि--आपकी अपने भाई-बन्धुओं से 
भी नहीं पठती ओर हम लोगों से भी आपका चेमनम्य रहता है, पर अन्तिम समय 
हम लोग ही काम आदेंगे | 

इस बात को सुनकर महाराजश्री ने कहा कि--श्रीनाथजी हमारी लाज रखेंगे, 
आप छोगों की आवश्यकता न पढ़ेगी। इस कथन को सुनकर श्रीदाऊजी महाराज चप 
हो रहे | ब्रजभूषणजी श्रीनाथजी की सेवा कर कछ दिनों बाद वापिस कांकरोली आए । 

अपना अन्तिम समय समीप आया जानकर उन्होंने मन्दिर के मुखियाजी से कहा 
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कि-मेरा अन्तिम समाचार नाथद्वारावालों के पास तब पहुँचाना, जब अग्नि-संस्कार 
हो जाय | यदि ऐसा न करोगे, तो तुम्हें प्रत्यवाय लगेगा । 

कहते हैं, इम कथन के आठ दिन बाद महाराजश्री ने अपना इहलोक्रिक कर्तव्य 
समाप्त समझकर द्वारकाधीश का ध्यान करते हुए देह छोड़ दिया। आज्वासुसार 
उनऊा अन्तिम संस्कार करने के पहिले चिता पर कमपात्र से जल सींचा गया। 
सहसा लोगों ने देखा क्षि--अग्नि प्रकट होकर चित्ता प्रज्वलित हो गई है । इस 
कृत्य के समाप्त हो जाने के बाद नाथद्वारा के सजातीय पुरुषों को सचना भेजी गई। 
उन लोगों ने आकर समस्त वृत्तान्त सुनकर आइचये प्रकट किया, और महाराजश्री 
की महानुभावता और वचन की दृढ़ता पर प्रसन्नता व्यक्त की | 

सं० १८७६ ( अनुप्तान ) में महाराजश्री ने अपने इहजीवन का कृत्य समाप्त कर 
श्रीहवरकाधीश के चरणारविन्द प्राप्त किए | इनके अनन्तर किसी औरस पुत्र के न होने 
से पुरुषोत्तमजी महाराज कांकरोली के तिलकायित हुए, जिसका उल्लेख अगले प्रकरण 
में किया जा रहा है ! 

महाराजश्री त्रजभूषणजी सम्प्रदाय के एक अच्छे विद्वान थे ओर अपने जीवनकाल 

मदारालश्री का... भें इन्होंने अच्छी ख्याति प्राप्त की थी। पर इनके रचित 

व्यक्तित्व कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं होते। इसका कारण उस समय की 

अश्ान्तिमय राजनेतिक परिस्थिति हो सफती है। यह कवियों और विद्वानों के 
आश्रयदाता होने के साथ ही साथ कविता-पग्रेमी ओर ग्रन्थ संग्रहकता थे | सरस्वती 
भडार में इनके स गह्दीत कई ग्रन्थ विधपान हैं, जिन पर इनके हस्ताक्षर हैं | इसी प्रकार 
इनके समय का विधिध कवियों का स्फुट काव्य-संग्रह भी | 

गोकुल से श्रीद्वारकाधीश के पधारने के समय से छेकर स'० १८७६ के भीतर एक 
सो पचास वर्षोमें श्रीत्रजभूषणजी' नाम के कांकरोली में तीन तिरकायित हुए । यह एक 
रहस्य पूर्ण वात है कि--इन तीनों समान नामधारी महाराजाओं के समय ठिकाने को 
विलेक्षण राजनोतिक उथल-परुथल का सामना करना पड़ा, ओर तोनों ने अपनी विलक्षण 
प्रतिमा, एवं नीतिज्ञता से संस्थान की रक्षा की और उसे सम्पन्न बनाया | 


तन 








ज -ी ७ >> ला “- क०ञ “9 लक 


श्रोत्रजभूपषणजी महाराज ( ० ) २६३ 
परिशिए्ट--१ 
७ थ 
सह्ाराजशी के सखय आऋाख्त रह, सहारएजए 
£्‌ 
अर उम्कराक तथा मद 





संवत्‌ मिती नाम तथा स्थान 

१८५५ आपाद सुदी १ राजाजी जालिमसिंहजी जोधपुरवाले विजयसिंह- 
जी के पुत्र ने गाम काछवाला में देह छोड़ी, 
तब सिरपेच, हाथी, घोड़ा भेंट आया | 

१८६३ माघ सुदी ३ दोलतरावजी सिन्धिया की फौज और कब्रीला 
आया, तथ भेंट की | 

१८६७ भाद्र० सुदी ९ दीवानजी के कुबरजी अप्तरसिहजी | 

१८७१ वेशाख बंदी ११ महाराणा भीमसिंहजी, उदयपुर । 

१८७२ रोकड़-पाना १३३ सवाई महासिहजी वेगम । 

( प्राचीन रोकड़ से ) 





चि० श्रीगिरिधरलालजी € तृ० ) 


( प्रा० सं० १८४४, नि० सं० १८७१-७३ अनुसान ) 
चि० श्रीगिरिधरलालजी ( त्‌॒० ) का जन्म सं० १८५४ भाद्र० शु० ८ उपराब्त 
जया, शिक्षा और चर के दिन हुआ था # | यह होनहार ओर महानुभाव 
ही बालक थे | स॑ं० १८६१ आपाद बदी १० सोमवार को इनका 
मुण्डन-संस्कार हुआ और सं० १८६३ ज्येष्ठट कृ० ५ के दिन 
कांकरोली में इनके पिता महाराजश्री त्रजभूषणजी ( तृ० ) ने इनका यज्ञोपवीत-संस्कार 
किया । जनेऊ के इसी वर्ष माघ शु० ३ भोमवार को इनकी माता का देहान्त हो 
गया, जिपसे इन्हें मातृ-वियोग का दुःख उठाना पढ़ा । 
मिरिधरलालजी बाल्यावस्था से ही श्रीद्वारमाधीश की संबा के रसिक थे | यह 
चमत्कार-दशन॑ अपने प्त्चरण की देख-रेख में अपने माग के ग्रन्थों का 
अध्ययन करते थे । जिस समय इनकी बय लगभग १३-१४ बर्ष की थी, कांकरोली 
में नवाव अपीरखों स'० १८६७ वबेशाख शु० ७ के दिन आया, ओर उसने 
महाराजभ्री से कुछ चमत्कार दिखाने अन्यथा मन्दिर लट लेने की घमकी दी। 
जेसा कहा जा चुका है, महाराजश्री ने इन्हीं गिरिधरलठालजी के हारा उसे 
श्रीद्वारकाधीश के स्वरूप के दर्शन कराए, जिससे उसने यहाँ उपद्रव करने का विचार 
छोड़ दिया । इस घटना से इनकी छोटी वय में ही महानुभावता का पता चलता है । 
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स० श्य५४ शाके १७१६ प्रवतमाने बर्षे भाद्रपदमासे शुक्ल- | की 
।, पच०के २ 
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पत्ते ८ तिथी घटी ५०२० भौमवासरे अनुराधानक्षत्रे घटी 
२६२३ पर ज्येष्टानक्षत्रे वेधृतियोगे घटी १७१७ बालवकरणे | ५ 
सूर्यद्यात्‌ गत घटी ५६।१ समये सिंहलग्ने श्रीत्रजभूषणात्मज 
भप्रीगिरिधरजी जन्म | 
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उक्त घटना के समय चमस्कार दिखलाने के अतिरिक्त इनका कोई अन्य प्रस'ग 
नहीं मिलता । इससे ज्ञात होता है क्रोि--यदि यह विद्यमान रहते तो एक आदेश 
व्यक्ति होते | जहाँ तक ज्ञात होता है, इनका ग्रारम्भिक साम्प्रदायिक और शास्त्रीय 
अध्ययन लगभग पूर्ण हो गया था | 

सं० १८६८ बेशाख बंदी १५ के दिन गिरिघरलाछजी की सगाई के लिये गहना- 
कपड़ा भेजने का रोक में उल्लेख मिलता है | अतः जाना जाता है क्रि--यह इस 
सप्रय तक विद्यप्तान थे | 

अपने पिता के पूप ही सं० १८७० से ७३ के भीतर इनका देहान्त हो गया#, 

नित्यलीला-प्रवेश. जिससे उन्हें पृत्र-वियोग उठाना और अपने उत्तराधिकारी के 
लिये चिन्तित होना पढ़। | इनके गत हो जाने से इनके पिता के बाद पुरुषोत्तमजी 
महाराज तिलकायित हुए । 


# प्रस्तुत विषय मे एक पत्र प्राप्त होता है-- 
श्रीहरिविजयते । 

भीद्वासकाधीश चरणनलिन समन्षिधो कृपया सपरिवारः स्म्तंव्यः 

स्वस्तिश्रीमन्नन्द्राज कुमार चरण परिचरण प्रवर्तित स्वीयेषु परम पूज्यतमेषु भी ६ गोस्वामि 
श्रीत्रजभूपणजी महाराज के माजी महाराज चरण सरोजेशु निदेशानुवर्ति सकुमार जालिमसिंह वर्मणों 
असख्याता दंडवत्यशतय, | समुल्लसन्तु शाश्वतिक शुभ भवताम्‌ भवतामनुकम्पयात्रापि भव्य, अपरच 
श्रीमहाराज ने कृपापन्न महाप्रसाद प्रसादी वस्र पठायों सो माधे चढाव लीनो | साम्प्रत असमजस भयो सो 
बहुत दी मन में खेढ भयो परतु शक्य नहां, ईश्वर चरित्र दुर्विभाव्य है सो श्रीमहाराज बड़े है, ज्ञाता है 
आपके श्रीमस्तक पर बडी निधि बिराजे है तासों चित को समाधान राखेंगे। सेवक को आशा लिखी 
सो सेवक कोन वात लायक है परन्तु आपने कृपा करिके कृपापन्न मह्ाग्रसाद पठायो सो बडी कृपा भई ! 
आजा लिखी सेवा की सो आजानुसार तत्यर है। जापता की बंदूक बीस जमादार १ पठाए है सो हाजर 
रहेगी | विशेष प्रार्थना मुखिया जेकृप्ण मालुम करेगो। आपकी कृपा क्षण भूलत नहीं। बद्ध मान 
र्खावेगे, महत्सु किमधिकम्‌ | मिंति वेशाख शुक्ल ८स० १८७३ | 

रेखाक्ति वाक्यों पर ध्यान देने से उक्त अनुमान द्वोता ह ! 





श्रीपुरुपोत्तमजी महाराज ( नवम ति० ) 


( प्रा? २० १८४७, त्तिः सं० १८७६, नि० स० १६०३ ) 





७ 





जन्स, शिक्षा और सस्कार--श्री पुरुषोत्तम जी महाराज का जन्म सं० १८४७ वेशाख शु० 
प्रतिषदा बुधवार के दिन कांकरोली में हुआ था । इनके पिता का नाम 
गोकुलनाथजी महाराज था, जो श्रीविद्डलनाथजी के लघु श्राता और श्रीत्रजनाथजी के 
द्वि० पृत्र थे | 

सं० १८७७ में इनका मुप्डन, कण-वेध आदि संस्कार हो जाने पर चैत्र कृ० १२ 
के दिन यज्ञोपवीत-स स्कार तत्कालीन तिलकायित श्रीत्रजभूपणजी महाराज ( 6० ) 
ने बड़े उत्साह से क्रिया। जबकि यह ९ बे के थे, स॑ं० १८५६ बैं० आंमा- 
वास्या के दिन इनके पिता दिवंगत हो गये | ऐसी अवस्था में त्रजभूषणजी महाराज ने 
इनकी सम्नुचित देख-रेख रकखी ओर आवश्यक शास्त्रीय अध्ययन कराया | 

पुरुषोत्तमजी ने किसके पास ओर कितना अध्ययन क्रिया, इसका कुछ विशेष 
अनुसन्धान नहीं मिलता । फिर भी यह सास्प्रदायिक साधारण बेहुष्य से वब्चित नहीं 
थे, यह कहा जा सकता है | तलस्पर्शी विद्वान न होने पर भी यह काव्य-ग्रेमी और 
स्वयं कवि थे। ग्रन्थ-स ग्रह का इन्हें शोक था और कवियों का यह आदर किया करते 
थे। श्नके रचित कुछ हिन्दी-पद्य, कीतेन और गद्य-वार्ताएँ उपलब्ध होती हैं। 
सरस्वती-मंडार में इनके हस्ताक्षर से लिखित कई भाषा-कबिता-ग्रन्थ विद्यमान हैं । 





# जन्म-कुडली-- 

सबत्‌ १८४७ शाके १७१२ ग्रवर्तमाने वर्ष बैशाखमासे क्ृष्णपत्ते 
माया तिथी घटी २८। २० पर बुधवासरे रेवती नक्षत्र घटी ७। २३ 
पर झश्विनी जन्मज्तेँ प्रतिपदि विष्कृमयोगे घटी ५१। ५ किस्तुष्न- 
करणे मेपार्क गताशा ४३ राप यूवोदियात्‌ गत घटी ४८।१६  समये 
मकरलग्ने श्रीगोकुलना थात्मज पुरुपोत्तमजी जन्म | 
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परुपोत्तमत्ी महाराज की चित्रकला का खब शोक था। इन्होंने [चत्रों का अच्छा 
स ग्रह किया था | यह चित्रकार द्वारा अपने चित्र भी तेयार कराया करते थे, जिनमें 
वह विभिन्न वेश-भपा में सज्जित इृष्टिगोचर होते हैं । 
इन्होंन अपने शिष्य अमगराप्र( अनुचरदास )-नामक व्यक्ति से हिन्दी-पद्मात्मक 
ओऔबालकृष्णजी का मूल-पुरुष -नामक ग्रन्थ बनवाया, जो साधारणतया एक छोटा-सा 
ऐतिहासिक ग्रन्थ हैं | 
पुरुपोत्तमजी महाराज का प्रथम विवाह सं० १८६९ ज्येप्ठट मास के लगलग 
विवाह भौर सन्‍्तति गोचविन्दक्षष्ण महात्मा गोष्टीशारू दामोदर भइज्ी की प्री 
श्रीचार्मतीजी के साथ अहमदाबाद में हुआ, जिसके लिये यह बेशाख शु० ८ को 
कांकरोली से वरात लेकर रवाना हुए | सं० १८७४ वेशाख वी ११ के दिन हिरा- 
गमन कराकर महाराजश्री कांकरोली आये, ओर वेशाख शु० १ के दिन गृह-प्रवेश 
तथा सं० १८८० में आपादह शु० १३ रविवार के दिन अष्टमासा का प्रस्ताव हुआ, 
जिससे निम्न-लिखित कन्या सस्तति हुई--- 
? जप्तनना वेटीजी आा० सं० १८८० 
त्रजकु बरि वेटीजी ग्रा० सं० १८९८ पों० शु० ५ 
प्रथम पुत्नी का विवाह सं० १८९६ मार्ग० कृ० १० को ओर हितीय का सं० 
१९०५ में हुआ | हि० वेटोजी के पति का नाम पंचनदी विड्वलनाथ भद्ठ था, जो 
जयपुर-निवासी थे । 
स॑ं० १८९६ के श्रावण में महाराजश्री की प्रथम पत्नी का देहान्त हो गया। 
सं० १८९७ के श्रावण में इनका वार्पिक भ्राद्ध हो जाने पर महाराजश्री ने अपनी मौसी 
चन्द्रावढी बहूजी ( गोकुछ ) के आग्रह और उत्तराधिकारी पुत्र की प्राप्ति की इच्छा से 
सं० १८९८ आपाढ़ मास में दुबारा प्रिवाह किया, जिसके लिये इन्हें चारों ओर 
कन्या के अस्वेषणारथ पत्र-व्यवहार करना पढ़ा | इसी चर्ष मार्ग कृ० ५ के दिन 
दवि० पत्नी श्रीपक्नावती बहजी का गृह-प्रवेश हुआ। | इस समय महाराजश्री की 
वय ५९ ओर पत्नी की ६ वर्ष थी, जो सामाजिक दृष्टि से सर्वधा अनुचित्त थी । 





£ प्राचीन रोकइ | सं० १८६६ भा० कृ० ४ का चन्द्रावली बहूजी का पत्र । 
। ते० रप्€८ वेशाख शु० ८ का महापात्र पद्माकर भट्ट का पत्र | 
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त्रजभूषणजी महाराज ( तु० ) के चरित्र में लिखा जा चुका है कि--उनके एक- 

तिल्कायित होना मात्र पृत्र चि० गिरिधरजी का सं० १८७३ के पू् नित्यलीला-प्रवेश 
हो जाने से कोई उत्तराधिकारी पत्र नहीं था । यद्यपि पुरुषोत्तमजी अधिकांश कांकरोली 
में ही रहे थे, पर वे इनके अवसान-समय यहाँ उपस्थित नहीं थे, ओर सम्भवत्तः 
सरत के लब्लूजो महाराज के मन्दिर के अधिपति हो गए थे । त्रजभूषणजी 
के ओरस पुत्र के अभाव में निकट होने से इनका ही स्वत्व पहुँचता था। अतः 
सं० १८७७ में महाराणा ने भले मनुष्य भेजकर, इन्हें स़रत से बुलाकर कांकरोली के 
तिलकायित-पद पर विराजमान क्रिया, और राजकीय दस्तुर कर अपनी सद्भावना 
प्रकूट की । 


यह पहिले लिखा जा चुका है कि-पृरुषोत्तमणी के प्रिता गोकुलनाथजी 
सूरत का लल्लूजी महाराज महाराणी बहूजी के उत्तराधिकार के झ्वगड़े के समय 
का सन्दि स॒॑ं० १८५१ में अपना अधिकार स्थापित करने को सूरत गए 

थे, जहाँ उन्होंने गोपीप॒रा के लाडिलेशजी के मन्दिर में निवास किया था | 


इन लाडिलेशजी ठाकुरजी को कामबन-निवासी माधवदास कक्‍्कड़ की स्री चिम्मो 
बह ने गो० श्रोप्नुरढीधरजी के पास सं० १७३० आश्विन कृ० ५ शनिवार के दिन 
पघरा दिए थे # । यह मुरलीधरजी तृ० पीठाधीर्वर बालकृष्णजी के पश्चमात्मज त्रजा- 
लकारजी के पोत्र और पिइलशायजी तृ० के पत्र थे । 





४ इस विपय का एक प्राचीन पत्र उपलब्ध होता है, जो इस प्रकार है-- 


श्रीददरि, के 
रामचन्द्र ककड ताको सुत मोहनदास, ताको सुत बाबूराय, ताकों सुत माधवदास ताकी स्री चिम्मो बहू 
तिन लिखायत, आगे ठाकुर भ्रीलाडिलेशजी को मे आपनी खुसी सो श्रीमुरलीधरजी भीविट्लजी सुत उनको 
दिये। ठाकुर भ्रीलाडिलेश मे इनके और भाई बच्चु तथा मेरे और फोऊ वारिस तिनकी दावा धक्का नही । 


आगे मेरे मूए गए इनके और भाई-बधु तथा मेरे वारिस कोऊ श्रीमुरलीधरजी सो ठाकुर श्रीलाडिलेशजी 
को ढावा धक्का करे सो कूठो । 


मुकाम कामवन ... .. 

मत चिम्मों बहू ऊपर को लिख्यों सही । 

मत ऋष्णाई ऊपर को लिख्यो सह्दी, मत लीछुमन सेंटी बोनीसुत ऊपर लिख्यो सो सही । 
सवतू १७३० वर्ष आश्विन वदी ७ शनौ । सही स्वस्तिक का चिन्ह है | 


श्रीपुरुपोत्तमजी महाराज २६६ 


हि आओ आम न न आज आम आम हज रा मी. जी मी न ि जी आओ, 23.3.) १0 न्‍ 5 >> १. 5 औ 3 आओ.औ 40.5१ तक तर # अीज भी # 5 2९, #०#ओिमीयजनी 


तात्कालिक राजनेतिक स्थिति को देखते हुए ऐसा भासित होता हे कि--मुरली 
धरजी अपने पिता के साथ ओरगंगजेब के भय से खत जाकर वस गए थे। इसी समय 
त्रजरायजी ने भी दारकाधीश के पास से वालऋृष्णजी ठाकुरजी को ले जाकर स्रत में 
अपना मुकाम वना लिया था | यह मुरलीधघरजी के सहकुटुम्बी भी थे, अतः सरत में 
बसने में एक आश्रय लेने के कारण लाडिलेशजी का वहाँ मन्दिर बनाया गया | 

इस हिसाव से सं० १७३०-४० के भीतर स्रत में इस मन्दिर की स्थापना मानी 
जा सकती है । मुसलीघरजी के वंश में सं० १८०० कार्तिक शु० १५ के दिन श्रीगोकुल 
नाथजी ( उपनाम लब्लूजी ) महाराज# का ग्राकत्य हुआ । इनके समय में यह मन्दिर 
'लल्लूजी के मन्दिर के नाम से प्रर्यात हुआ । 





॥# इनकी वंशपरम्परा इस प्रकार है।-- 
की ( तृ० पुत्र ) 





| 
( चत॒थ॑पुत्र ) ( ही ) 
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लस्लूजी महाराज के कोई पृत्र-सन्तति नहीं हुईं, ऐसा अनुमान होता है। अतः 
यह अपनी उत्तरावस्था में उत्तराधिकारी के लिये चिन्तित थे । इधर शरत के 
मुकदसा के प्रसंग में कांकरोलीवाले गोकुलनाथन्नी का आवागमन स्रत होता था, और 
वे अधिकांश यहीं लस्लछूजी के मन्दिर में ठहरा करते थे | इनका मनोमालिन्य अपने 
भतीजे व्रजभूषणजी ( तु० ) से था, यह कहा जा चुका है। इन दोनों बातों से ऐसा 
प्रतीत होता है कि--कांकरोलीवाले गोकुलनाथजी ने अपने पुत्र पुरुषोत्तमजी को लढ्लू- 
जी के दत्तक पुत्र बनाने का विचार किया होगा। यद्यपि पुरुपोत्तमजो अपने पिता 
गोकुलनाथजी के गोलोक-वास के समय सं० १८५६ में १० वर्ष के थे, और अधिकांश 
कांकरोली ही में रहा करते थे । 

सं० १८७४ में पुरुषोत्तमजी के ट्विरागमन कराकर कांकरोली ही आने से ज्ञात 
होता है क्ि--इस समय तक न तो यह सरत के मन्दिर के मालिक ही हुए थे, और न 
वहाँ के गोकुलनाथजी ( लब्लूजी ) महाराज का देहान्त ही हुआ था। इसके बाद 
पुरुपोत्तमजी सूरत के मन्दिर के मालिक हो गये, और सं० १८७७ में त्रजभूषणजी (तृ०) 
के नित्यलीलास्थ हो जाने पर कांकरोली के तिलकायित बनाये गये | अतः सं० १८७४ 
से ७६ के भीतर इनका वहाँ गोद जाना अथवा मालिक बनना माना जा सकता है । 


जेसा कहा गया हे--स़रत का गोपीपुरा का यह मन्दिर लाडिलेशजी अथवा 
लख्लूजी के मन्दिर के नाम से प्रसिद्ध हे । लललजी के जन्म-दिन कार्सिक शु० १५ को 
यहाँ पाठोत्सव माना जाता है । मन्दिर में गोकुलनाथजी ( लबलुजी ) और पुरुषोत्तमजी 
महाराज की चित्रसेवा विद्यमान होने से ऐसा भी अनुमान किया जा सकता है क्रि-- 
सं० १७३०-४० के लगभग इस मन्दिर को स्थापना न हुई हो, ओर लल्लजी 
महाराज ने ही अपने समय में इसे स्थापित क्रिया हो । कुछ भी हो, परुषोत्तमजी 
महाराज के वहाँ अधिष्टित हो जाने से ओर वाद में कांकरोली में उनके तिलकायित 
बन जाने से इस मन्दिर पर ततीयपीठाधीर्यरों का स्वामित्व हो गया | 


विगत प्रकरणा मे कहा जा चुका है कि--महाराणा भीमसिहजी के राज्यकाल में 
आंधिक अशान्ति रही। उनकी सहायता, और अंगरेजों के 
सहयोग से इस समय सेचाढ़ की अशान्ति का कुहरा दर हो रहा 
था ओर सुखणान्तू को किरणों के छिटक का समय आ रहा था। यद्यपि सं० १८७३ 


राजनलिक परिस्थिति 
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में नवाव दिलेरखाँ ने चित्तोोड़ के आसपाम गाँवों में लुटमार मचाने पर 
महाराणा ओर सरदारों द्वारा उसके मार भगाये जाने पर देश में चिरशान्ति का कतन्न- 
पात होने लग गया था | 


स० १८७४ पोप सुदी ७ ( ता० १३ जनवरी सन्‌ १८१८ ) के दिन महाराणा 
भीमसिहजी ओर ईस्ट इंडिया कम्पनी की ओर से गवनर जनरल हेस्टिंग के प्रदत्त 
अधिकारों से मिं० चारसे थियोफिलस सेटकाफ के द्वारा मेवाड़ में सन्धि हो जाने 
से चारों ओर शान्ति का प्रभाव जमने लगा। मेवाइ सरकार ओर अंगरेज सरकार 
एक दूसरे की रक्षा आर शान्ति स्थापन के लिये प्रयत्तशीरल वन गये । इस प्रकार 
की ग्रशान्त राजनेतिक स्थिति हो जाने पर कांकरोली की अब कोई मय नहीं रह गया 
था, उपके ऊपर से आतंक ओर हल्लड्वाजी के बादल निकल गये थ | महाराणा की 
छत्रच्छाया से अब उसे फलने फूलने का अवसर अधिगत हुआ था ! 





त'० १८८५ चेत्र शु० १४ को भीमसिंदजी के केछासबास हो जाने पर महाराणा 
जवानसिहली का राज्याभिपेक हुआ । 


महाराणा जवानर्सिहजी ने जब अपने राज्य की व्यवस्था सुधारने के लिये शेरमिह 
को प्रधान बनाया, तो कुछ समय बाढ़ पुरुषोत्तमजी महाराज ने भी अपने ठिकाने की 
_आन्तरिक ओर पारस्परिक शासन-व्यवस्था सुधारने का प्रयत्न किया, एतदथ्थ उन्होंने 
महाराणा से मिलकर कुछ मार्ग पेश कीं | 


स० १८९४ कार्तिक शुक्ल १० के पत्र में महाराणा जवानसिंहजी ने पुरुपोत्तमजी 
महाराज को लिखकर यह अधिकार दिया क्ि--कांकरोडी के ठिक्काने का शासन 
कांकरोली के महाराजद्वारा होगा ओर न्याय ढंड यहीं से हुआ करेगा | यदि क्विसी 


मुक़दमा की अपीरू उदयपुर में होगी तो उस्रकी तगसीर आपको दी जाया 
करेगी | 


संभव है, इसी समय से कांकरोली को आन्तरिक शासन करने का अधिकार प्राप्त 
हुआ । इससे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि--महाराजश्री का महाराणा पर अच्छा प्रभाव 
था जिसके कारण वह एक प्रकार से स्वायत्त शासन प्राप्त कर सके | सं० १८९५ 
में १० वर्ष राज्य करने के वाद इन महाराणा का केलासवास हो गया और इनके 
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वाद उदयपर की राजगही पर सं० १८९५ भाद्र० शु० १५ के दिन महाराणा 
सरदारसिहजी का राज्यतिलुक हुआ । 

सं० १८९८ म॑ महागणा सरदारसिहजी अथवा उनके सरदारों द्वारा नाथद्वारा के 
स्वर्गीय तिलकाय्रित श्रीदाऊजी महाराज की पत्नी श्रीलक्ष्मीबहुजी के साथ स्थानीय 
प्रबन्ध-त्रियय में कुछ अन्याय हो गया, जिससे वेष्णय-समाज्ञ और गोस्वामिवालकों 
में खलबली मच गई | अस्तु, राज्य-कर्मचारियों का यह काम पुरुषोत्तमजी महाराज 
को भी सद्य नहीं हुआ, ओर इन्होंने भी भविष्य में अपने साथ हसी प्रकार के अन्याय 
होने की आशंका से श्रीद्वारकाधीश को जयपुर पधरा ले जाने का विचार कर 
लिया | पर पता नहीं चलता है कि आगे क्या हुआ और यह समस्या किस प्रकार 
सुलझ्ी | 

सं० १८९९ के आपाद सुदी ७ के दिन महाराणा सरदारसिंहजी का भी देवलोक 
हो गया, ओर उनके स्थान पर अष्टमी के दिन महाराणा सरूपर्पिहजी का राज्य-तिलक 
हुआ । 

इस थोड़े-से समय में ही तीन महाराणाओं के बदल जाने से महाराजश्री की ऐसा 
अवसर नहीं मिल पाया, जो उनका कुछ अधिक परिचय उनसे होता, और कुछ गुरु- 
घराने के लिये प्राचीन प्रथा के अनुसार ग्राम-जप्तीन भेट आदि प्राप्त होती। महाराणा 
भीमसिंहजी के बाद जो उदयपुर के दो राणा हुए, उन्हें इतना अवकाश ही नहीं 
मिल पाया क्वि--वे इस ओर विशेष ध्यान देते। यद्यपि महाराणा सरूपसिहजी ने 
सं० १९१८ कार्तिक शु० १४ तक कुछ लम्बे समय तक राज्य किया था, पर इधर 
मं० १९०३ में ही पुरुषोत्तमजी का नित्यछाला-प्रवेश हो गया, जिससे दोनों के विशेष 
परिचय होने का अवसर भी नहीं आने पाया । 

इन सब कारणों से पुरुपोत्तमणी महाराज के समय उदयपुर के महाराणाओं के 

राय्याश्रय द्वारा कांकरोली को विशेष स्थायी सम्पत्ति ग्राप नहीं हो सकी । 

आर न बाहर के अन्य महाराजाओं से भी इनका विशेप परिचय हो सका | फिर 
भी जो कुछ आम आप्त हुए, वे निम्नलिखित हें-- 

मं० १८६९ पोष शु० २ के दिन १५११ ० सालीना आमदनी के सादी'- 
नामक गाम ( ठिकाना वेगूं ) की जमीन बेगू के सरदार रावत सवाई महासिंदजी ने 





- श्रीपुरुषोत्तमजी महाराज शेर 
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अर मतत अमीर 








प्रदान की | इसके साथ से० १८७८ में चमनपुरा' गाम में एक हवेलो भी भंठ 
हुई # | 

इसके प्रथम पोौष शु० १ के दिन महाराजश्री ने वेगू. पधारकर कु बर क्रिशोर- 
पिंहदजी को नाम-दीक्षा दी थी | अतः इसी गुरु-दक्षिणा में यह गाम भेंट हुआ | 

स'० १८७७ कात्तिक बदी ५ गरुवार के दिन महारावत गोकुलदामजी के द्वारा 
राजावत जवानसिदजी ने श्रीमश्चु के लिये ५०१ रू० सालाना उपज वाला गाँव 
प्व्राणा का खेड़ा भेंट किया + | 

स'० १८८१ जेठ बदी २ के दिन महाराजा सवाई जयसिंहजी ( तृ० ) ने गाँव 
पानपुर' ( परगना चाटसू ) भ्रीद्वारकानाथजी के मन्दिर, जयपुर के लिये मठ किया। 


# ता० नं० ४२॥। १॥ ३ 


भीत्रजगोपालजी भीसुद्रसणजी 
दसकत हथञ्रखरा राम सद्दी प्रखदल जो मारा वंस 
को श्रसन्न होसी जो अ्रणी गाम री नमासी | 


दूसकत रावत सवाई म्दासीघ का जात सीसोदा 

चूडाबत गोवत | खाछ वेग | 

भ्रीदुवारकानाथजो का मदर गोस्वामीजी भ्री्रीओीभीभ्री श्री परसोत्तमलालजी माद्ाराज वेगम पदारथा 
समत १८६६ का पोस सुद १ कृवर किसोरसिंग ने नाव सुणा जदी जदी भेट करी रावत सवाई माद्वासीघ 
कंवर कसोरसिंग पटा वेग़ु का प्रगणो आतरी का मे व्रीगत गाम सादी १५०० रोपिया पदरासी की सत्र 
काल साको पीवल माल चौतरफ काकड सुदी ओर श्रागणी द्ोली इजे जीकी जीक सावत छे । 

११ बावडी अ्रक सादह्ठा भीमजी मोगरा की वाडी वीगा २ रोख त्रष सुदी चमनपुरा मद्द जम रुपीया 
१५११ पंदरासो ग्यारा की आपदत्त परदत्त 


प्रवानगी साहा सवबलाल सीसोदया की दसगत साद्ठा जसकरण कानोडा का द्वाथ का | मित्री पोस 
खुद २ समत ६८६६ । 

१ हवेली ओेक चमनपुरा मद परोत रामलाल रहतो ज्या कपडदार मोडा की भेठ करी समत १८७८ 
सावण ठुद १ । 

+ ता० नं० २०|॥५ भीरामजी 

सद्दी का 

सिघश्री महारावतजी श्रीगोकलदासजी वचनात गाम काॉकडोली भीदवारकानाथजी री भेट गाम पव्राणा 
रो खेडो सीव नीव सुदी चंडायो गामरी रेख रुपया ५०१ अखरे पांचसो एक रो भीहुजूर श्रीरामा अरपण 
कीधो जीरो पुन भीहजूर ने होसी | दः राजावत जवानसिग | श्लोक--अ्रपदत्त परदत्त ..., ....,.«. 
दसखत पंचोली गोमदराम राधु चदोत नरानदांस । भीरामजी संवत ६८७७ काती वदी ४ गुरे । 


भ७छ कॉकरोली का इतिहास 
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यह मन्दिर स्व० महाराजा सवाई जगतसिंहजी की रानी माजी श्रीसीसोदणीजी ने तिर- 
पोलिया के भीतर बनवाया था। जिसकी सेवा-पूजा कांकरोली के महाराजश्री को देख- 
रेख में होती थी। इस गाँव की उपज १६०२ में, ९७३ रू० आठ आना श्रीद्वारकानाथ- 
जी की और ८८ रु० आठ आना श्रीगुलावेश्बर महादेवजी की, सेवा के लिये 
नियत थी # । 

सं० १८८२ फ्ा० बंदी १३ सोमवार के दिन महाराणा भीमसिहजी ने गाम सादी 
परगना वेगू श्रीद्वारकानाथजी के लिये भेंट किया ( जिसका ताम्रपत्र वेगू के ताम्र- 
पत्र नं० ४२ के साथ सम्मिलित है )। इस गाम को महाराणा ने महाराजश्री के इस 
साल उदयपुर पधारने पर भेंट किया था।। 








मै श्रीरामजी श्रीसीतारामी जयति 
सह्दी श्रीमद्ाराजाघिराज 
सवाई जयसिंहजी 


सिधभी मद्दाराजाधिराज मद्दाराजा भीसवाई जयसिंददजी देव वचनात कमैती प्रगना चाटसू का दसेसु 
प्रसाद वंच्या अपरंच बावति भोग गाव भोमि वागेरह सुधां उपेजा रुपया १०६९ का में ठाकुर भीद्वारकानाथ- 
जी वागेरद विराजमान कसबा सवाई जयपुर में मुसतलिख तिरपोल्या के मन्दिर माजी भीसीसोदणीजी 
मद्देल मद्दाराजा वेकुठवासीजी भ्रीसवाई जगतसिंहजी का नवो वणायो त्या के वास्ते मुवाफिक यादिदासति 
में दसखत दीवानयान करार मिती चेत सुदी १३ साल सबत श्य८१ अरज पहौची भोग नेसे जीनां 
वसूली रुपया २े का सालीना रुपया १०६२ करि देवा को हुकुम हुवो । मुक्ररा तनखाह गांव सानपुर गेट 
प्रगगा चाटसू को इब्रददाय साख उन्हालू संवत १८८१ थे सीगे भोग के जाणि हासिल हवाले करिवों 
कीज्यो | मोमि वागैरद सुधां उपेजा रुपया एक हजार वासठ,.. ...१०६२ . .. 


ठाकुरभी द्वारकानाथजीरो जीनां रुपया महादेवजीभी गुलावेश्वरजी रोजीना २० 
२)॥)) का सालीना रुपया नोसौ साठा आना ४ चार का सालीना रुपया सादा 
तिदेन्ि ६७३॥|) अठयासी ८८))) 


मुवाफिक यादि दासति भ दसखत खास ब दीवानयान मिती जेठ बुदि २ संवतत श्ण८१। 
मुकाम सवाई जेपुर रजू दफत्र दीवान रजू दफत्र दीवान रजू दफन्र सूरजमल 
नो नंदराम सगद्दी श्रमरचन्द मुसतोफी हजुर 
जयसिंहजी का जन्म स० १८७५ और निघन स « १८९१ है। ( नाथावतों का इतिहास )। 
+ ता> प० नं० ४२। २ श्रीरामो जयति 
श्रीगणेशप्रसादात्‌ श्रीएकलिंगप्रसादात्‌ 


मद्दाराजाधिराज मद्दाराणा श्रीमीमसिंदजी श्रादेशात्‌ ठाकुर श्रीदुवारकानाथजी रे गास सादी प्रगरणे 
भेगम रे लोग भोग डड वीराड नीम सीम सुदी लागत बीलगत सरब सुदी ऊदक आधाट भ्रीरामा अ्ररपण 


श्रीपुरुषोत्तमजी महाराज २७५ 











देगू -ठिकाने के सरदार महातिंहजी ने अपने यहाँ श्रीद्वारकानाथजी श्रीव्रज- 
गोपालजी का मन्दिर वनवाकर सेवा-पूजा स्थापित की, ओर उसका सारा प्रवन्ध 
महाराजश्री की देख-रेख में रखकर उसे भेंट किया था। इन्हीं स्वरूपों के साथ 
श्रीवास्लकायजों और श्रीसुदशनजी की भी सेवा-पजा होती थी। सं० १८५९५ के 
आखिन शु० पूर्णिमा के दिन जब्र यह सच स््रूप तुला में विराजमान हुए, ठत्त समय 
दो वीघा जमीन रात्रत महासिंहदजी ने और भी भेंट चढ्ाकर कात्तिक वदी 
के दिन इसका ताम्रपत्र कर दिया 

पुरुषोत्तमजी महाराज ने समय-समय पर प्रदेश-यात्रा की ओर वेष्णब-सम्दाय को 

प्रदेश-यात्रा और. धार्मिक उपदेश दिया। सबसे प्रथम ११ वी की वय में सं० 

राज्यसम्मान १८५८ में इन्होंने गुजरात का प्रदेश किया, और वेष्णव-शिष्य- 

समाज से श्रीप्रश्नु के लिये सेवा-संग्रह क्रिया । 

सं० १८६३ में जयपुर-जोधपुर के देश का परिभ्रमण कर यह पाली के मार्ग से 
कांकरोली आये । सं० १८६५ के द्वि० वेशाख में, अहमदाबाद में, अपना विवाह कर 
कांकरोली आये, और पौप मास में यह वेगू -रावजी के आमन्‍्त्रण पर वेग पधारे | 

वहाँ कु वर किशोरतिंह को जनोई में गायत्री की दीक्षा दी तथा नाम सुनाया था । 

सं० १८७६ में जब महाराजश्री गुजरात का अ्रसण कर रहे थे, उस समय कांक- 
रोली में ब्रजभूषणजी महाराज ( ३० ) के गोलोक-बास हो जाने पर यह महाराणा 
भीमसिंहजी के बुलाने से कांकरोली आये | 


करे मेट चडायों है। सो द्वासंल भोग श्रीजीरे भंडार पुगसी श्रीगुसांइजी म्हाराज भ्रीउदेयपुर पदारथा | जदी 
यो गाम प्रसन व्हैने चडायो है सो कणी वात री चोलण व्हेगा नहीं कुसी थी आवादान करेगा | स्वदत्तां 
परदत्ता वा...प्रत दुवे पाणीरी एकलिंगदास लीखता पचोली स॒रतसिंद नाथुरामोंत | संवत श्यणर रा 
फागण बीद १३ सोमे | 
| ता० नं० ४२६ श्रीत्रजगोपालजी श्रीसुद्रसणजी 
हि शाम 
सद्दी 
स्वस्तिश्री महाराजाधिराज श्रीश्री १०८ भीद्वारकानाथजी श्रीव्रजगोपालजी श्रीवाल्लकायजी शऔसंद्र- 
सणजी तला विराज्या संवत्‌ १८६५ का आसोज सदी १५ चंद्रअहण समे दस रावत सवाई माहासिंदजी 
वचनात जमी यीगा दोय पीवल आछु गाम डोराई महू स॒प्रत करी जात दायमी वास वेगम रहे बम्दर्णी किसना 
वहने दीदी थी जीवे जतरे या वाश्आाये ढे' का बस को वेसी सो आपे। ओक--स्वदत्तं परदत्तें 
क्रातक्‌ वदी १ खवतू १८६५ । 


२७४६ फांकरोली का इतिद्दास 
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सं० १८८० भाद्रपद में सपरिकर मथुरा जाकर इन्होंने बढ़ी धूमधाम से वज- 
पश्क्रिता की, और पौष मास में जयपुर पधारे | यहाँ के महाराजा सवाई 
जयसिंहजी ( द्वि० ) ने परम्परागत सम्मान किया, ओर बेक॒ण्ठवासी जगतर्तिहजी की 
रानी द्वारा बनवाये हुए श्रीद्वारकानाथजी का मन्दिर ओर उसकी जागीर भेंट की 
जिसका वर्णन किया जा चुका है। यहाँ से माघ में सोरों-क्षेत्र की यात्रा कर वहाँ के 
तीर्थ-पुगोहित दुगू” ओर 'गणेश'-नामक उपाध्याय को श्रीगुसाइजी के हस्ताक्षर 
देखकर वृत्तिपन्न लिख दिया | 

सं० १८८१ कार्त्तिक के बाद यह धंधूका का प्रदेश करने पधारे | सं० १८८२ 
फोट्गन में उदयपुर जाने पर महाराणा भीमसिंहजी ने इनका अच्छा स्वागत किया, 
और प्रसन्न होकर वेग-परगनां का सादी' गाँव भेंट किया | इसमें से सालाना 
१५००) का ज़मीन का हाप्तिल वहाँ के रावतजी द्वारा सं० १८६५९ में मेंद हो 
चुका था | 

सं० १८८५ चेत्र शु० १५ के दिन भींमसिंहजी के वाद महाराणा जवानमिंहजी # 
के राज्यामिषेक के समय महाराजश्री ने उदयपुर जाकर उन्हें तिलक किया । हमी 
वर्ष मार्गशीर्ष शु० १२ को महाराणा ने कांकरोली आकर द्वारकाधीश के दर्शन किये 
ओर परम्परागत प्रथा के अनुसार नकद रुपया, वस्त्र, गहना ओर घोड़ा भेंट किया । 
इन्हीं महाराणा ने आगे चलकर सं० १८९४ में १०,०००) भेंट किए + । 


सं० १८८६ मार्गशीर्ष में गुजरात में धंधूका का प्रदेश और वहाँ की वेष्णव-सृष्टि 
में घामिक प्रचार किया | स॑० १८८८ बेशाख शु० २ को बढ़ीदा गए ओर भाद्रपद 
१५ “बुध के' दिन पुष्कर-स्नीन कर पुगेहित को वृत्तिपत्र प्रदान किया | आशििन 
मास में गया जाकर धामिक श्रद्धादि करिए, ओर कार्तिक माप्त में कांकरोली आए | 
सं० १८९१-९२ में बढ़ीदा-प्रान्त का प्रदेश क्रिया । 


सं० १८९५ भाद्र झु० १५ को जवानसिंहजी के अनन्तर महाराणा सरदारतिहजी * 
का राज्यतिलक हुआ | उन्होंने पीप झु० १२ के दिन अपनी बड़ी पुत्री के विवाह में 








४० इनका जन्म सं० १८५७ सार्ग० शु० 
/ सं० ८६४ | रोकड़ पाना ८० | 


* इनका जन्म सं० १८५५ भाद्र ० कृ० $ और फैलास-वास स० (८६६ आपाद शु० ७ को हुआ | 


३ श्र कैलास-बा[स सं० श्य६५ भाद्र० शु० १० को हुआ । 
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महाराजश्री की उदयपुर आमन्त्रित किया। यह विवाह बीकानेर के कु वर सरदार- 
सिंह के साथ हुआ था | इस समय कन्या आर घर के पक्षत्रालों ने महाराजश्री का 
यथोचित राजकीय सम्मान किया था| सं० १८९७ में वेशाख के अन्त में ब्रत से 
कांकरोली आए । सं० १८९८ में कार्चिक के बाद महाराजश्री ने पुनः खरत और 
बढ़ोदा जाकर वहाँ के मन्दिरों की व्यवस्था की । 


सं० १८९९ आपाद़ शु० ८ को सरदारसिंहजी के वाद सरूपसिहजी महाराणा हुए # 
इस समय महाराजश्री ने उदयपुर जाकर राज्यतिलक किया । महाराणा ने भी 
इनका यथोचित सत्कार क्रिया । 


स० १९०० में महाराजश्री ने मथुरा जाकर ब्रज की यात्रा की | ओर इसी 
चर्ष मथुरा में सतथरा-नामक स्थान में श्रीनाथजी की चरण-चोकी ग्रकट की । 
यह स्थान गुसाइजी के निवास के लिये रानी दुगवती ने बनवा दिया था । गुसाहजी 
के चरित्र में लिखा जा चुका हे क्ि--उनके प्रदेश चले जाने पर सं० १६२३ के 
अन्त में गिरिधरजी ने श्रीनाथजी की मथुरा लाकर इसी स्थान पर २-३ मास तक 
विराजमान किया था। इसके बाद यह स्थान यवनोपद्रव से न४-श्रष्ट हो गया और 
उस ज़मीन का नाम केवल 'सतघरा' रह गया था। महाराजश्री ने वहाँ प्राचीन 
खंडहरों में इस समय तक अज्ञात अवस्था में पड़ी हुई श्रीनाथजी के बिराजने की 
चरण-चौकी प्रकट की, और इस ऐतिहासिक स्थान की सुव्यवस्था झर वहाँ पुनः 
सेवा-पूजा प्रचलित की । | 
सं० १९०२ आपाद कू० १० को महाराजश्री महाराजा सवाई रामधिंहजी को 
कंठी बाँधने जयपुर पधारे | उदयपुर के महाराणाओं की भाँति जयपुर में भी गद्दी 
बेठ जाने पर महाराजा इस पर को वेष्णव-धर्स की दीक्षा छेते थे | राज्य की ओर 
से इनका स्वागत हुआ ओर शुभ मुह में रामसिंहजी ने बेप्णव-धर्म की दीक्षा ली: | 


अली यु, परी. का, नहा. 
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” %# इनका जन्म सं० १८७१ पौ० कृ« १३६ और देवलोक- सं० १६१८ कार्तिक शु० १४ को 
हुआ था। 
7 १२० बचनाम्त ( गिरिधरजी मद्दाराज-कृत ) | 
रामसिंहजी ( द्वि० ) का जन्म सं० १८६० द्वि० भाद्त शु» १४ को हआ था, स० १८६१ के माघ 
पिता के गत हो जाने पर १॥ साल की उम्र में यह गद्दी पर बैठे मे |,.सं» १९३७ भाद्र० क्ृ० १७ को 


शेजप कॉफरोलती का इतिहास 


सं० १८७८ में नाथद्वारा के तिलकायित दामोदरजी ( दाऊजी ) महाराज ने 
नाथद्वारा में सात स्वरुप अगले वर्ष कार्तिक मास में सम्प्रदाय के सातों स्वरूपों को 
का उत्सव नाथद्वारा में पघराकर एक महान उत्सव करने का विचार किया, 
और सत्र पत्र लिखकर तथा मनुष्य मेजकर सहमति प्राप्त की | प्रायः अधिकांश 
स्थानों से स्वीकृति आ जाने पर वह स्वयं निमन्त्रण देने कोटा और गोकुल गये, 
और वहाँ से गोकुलनाथजी एवं मथुरेशजी को सं० १८७९ वैशाख में नाथद्वारा 
पघरा लाये | जब मथुरेशजी कुरज गाम में आये, तब श्रीमित्रव्वन्दावहजी ने उन्हें 
द्वारकाधीश के पास कांकरोली पधराने का सम्तव्य प्रकूट क्रिया | पर दृष्टि की 
अधिकता और दाऊजी महाराज की ज़िस्मेवारी न लेने के कारण उसे स्थगित कर 
देना पढ़ा । फलतः मथुरेशजी सीधे नाथद्वारा पधारे# | 
इस समय महाराजश्री गुजरात में प्रदेश-अमण कर रहे थे । अतः उत्सव के समय 
श्रीद्वारकाधीश को नाथद्वारा पधराने के विषय में पत्र-व्यवहार होने लगा | यदि इस 
समय हारकाधीश नहीं पधारते, तो समस्त उत्साह और मनोरथ की शोभा नष्ट होती 
थी। छठे घर का झगड़ा उठ खड़े होने की आशंका से दाऊजी को व्रत से 
बालकृष्णनी ठाकुरजी को पधराने का विचार छोड़ देना पढ़ा। जिससे वहाँ के 
तिलकायित ओर ठाकुरजी बालक्ृष्णजी नाथद्वारा नहीं पधार सके, और उत्सव के 
समय उनकी भावना करके ही मनोरथ पूरा किया गया था + | 
सं० १८७९ शभाद्रपद मास में पुरुषोत्तमणी महाराज के अदेश से आ जाने पर 
शुक्ल १४ शनि के दिन नाथद्वारा से दाऊजी महाराज गो० गोपालजी और बहुभजी 
के साथ कांकरोली आये, और उन्होंने द्वास्काधीश को भावी उत्सव में पधराने की 


वेकुरठवास हुआ ( नाथावत ६० ) | द्दोश सेभालने पर इन्होंने एक लक्ष्मण गिरि-नामक शेच-सन्यासी से 
दीक्षा लेकर ऐसी साम्प्रदायिक कट्टरता बरती, जिसके कारण समस्त वैष्णवाचायों को जयपुर से अपने २ 
ठाकुर लेकर और मदिरों की जागीर छोड़कर अन्यत्र चले जाना पड़ा । इसी प्रसंग में कांकरोली की 
परंपरागत जागीर भी जाती रद्दी । उक्त संन्यासी ने चारों वैष्णव-सम्परदायों से ६४ प्रश्न किये, जिसका 
भप्रमाण उत्तर भा० मा० पं० श्रीगट्टूलालजी ने “सत्सिद्धान्तमात॑ण्ड” द्वारा दिया था| सवाई रामसिंहजी 


पु 


काकरोली के घर के अन्तिम बेष्णव-शिष्य थे | 

* ज्ये० शु० $ स० १८७६ को मित्रवृन्दा वहूजी का पत्र | यह मथुरेशजी ( कोटा ) के तिलकायित 
भीगिरिघरजी को पत्नी और अपने पति के बाद मदिर की श्रधिप्रात्री थीं | 

* 'गोस्वामिकुलयशोंवर्शान' ( मथुरानाथात्त्मज्न गो० हास्केशजी-रचित )। 
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प्राथना की । परन्तु परुषोचमजी महाराज ने अपने वहनोई भट्टजी से सलाह कर 
अपनी शर्तें पूरी हो जाने पर ही द्वारकाधीश को पधराने का विचार व्यक्त किया | 

प्रस्तुत विपय में प्रसिद्ध किम्बदन्तियों ओर 'सप्त स्वरूपोत्सव' की वाता # में उत्त 
भट्टजी पर ही दोपारोपण क्र परुषोत्तमजी को अक्रिंचित्कर बताया गया है | पर 
प्राचीन पत्रों के देखने से यह निराधार ज्ञात होता हे | यह भट्टनी त्रजभूषणजी 
( वृ० ) के बहनोई थे, ओर कल-प्था के अनुसार कांकरोली में ही रहते थे । बृद्ध 
और मान्य होने के कारण ऐसे विषयों में इनसे परामश लिये जान का अथ यह 
नहीं था कि--उस्त समय इन्हीं का बोल बाला था, ओर महाराजश्री नाममात्र के 
मालिक थे | अर्तु । 

नाथद्वारा और कांकरोली के तात्कालिक आगत पत्रों से विदित होता हे कि-- 
पुरुषोत्तमजी के सम्मुख स्वत्व ओर अधिकार की रक्षा का सवाल था, जिसके तीन 
पहल थ-- 

१--सरतवाले वालक्रष्णजी ठाकुरजी कांकरोलीवालों को दिला दिये जावें, और 
इस उत्सव में यदि वे आये तो उनकी पृथक स्वतंत्र सत्ता न सानी जावे । 

२--नाथद्वारा के त्रजभूषणपुरा का परंपरा-प्राप्त अधिकार क्ांकरोलीवालों को 
दे दिया जाय, जो कुछ समय से झगड़े में डाल दिया गया है । 

३--नाथदारा में आते समय कांकरोलीवाले महाराजश्री का नक्तीव बोलना, छड़ी, 
छत्र, चमर आदि की समान मर्यादा पर कमी भी आघात न किया जाय, और बंद 
केरने के लिये क्षमा माँगी जादे। 

उपयु क्त तीनों बातों पर दाऊजी महाराज ने कुछ ध्यान नहीं दिया और 
महाराणा भीमसिहजी के आदेश द्वारा द्वारकाधीश - को पधराने की चाल चली। पर 
उन्होंने जब अपना भरा आदमी भेजकर कांकरोलीवालों का मन्तव्य मँगवाया तो वे भी 
उक्त शर्तों को सुनकर चुप हो गए । उक्त वार्ता में लिखा है क्रि--' हम भइजबी-सहित 
रायप्तागर में पढ़ेगे ।” इस प्रकार के पुरुषोत्तमजी के उत्तर से महाराणा चप हो गए । 
पर यह स्वथा मिथ्या हैं | न तो महाराणा को ऐसा उत्तर ही दिया जा सकता था 
ओर न वे इस घर के प्रति गुरुभाव से बलात्‌ हारक्राधीश को नाथद्वारा पधरा ही 





# शुद्धाद्वेत! ( वर्ष १४, अंक ८ ) में प्रकाशित ! 


र्द्व' कांकरोली का इतिद्दास 
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सकते थे । वास्तव में स्वयं महाराणा उक्त तीनों मांगों की पूर्ति करने में विवश 
थे । अन्तिम दो बातें आपसी व्यवहार से सम्बन्ध रखती थीं, ओर पहिली सम्प्रदाय 
की बहुत पुरानी उलझी हुई पहेली थी। इस श्षमेले में अन्य उत्सवों की बात तो दृर 
री, अज्ञकूट पर भी प्र तिवर्ष की भाँति दारकाधीश के पधारने का विचार 
स्थगित हो गया, और क्रांकरोली में ही उसकी तेयारी होने लगी ! 


यह कहा जा चुका है कि--सात स्वरूपों को पधराने की अभिलाषा से यद्यपि 
दाऊजी महाराज वालक्ृष्णजी को भी सरत से पधराना चाहते थे, पर उनका आना 
ही झगढ़े की जड़ समझकर उन्होंने इसके लिये विशेष आग्रह नहीं वतलाया था | परंतु 
दारकाधीश के पधारने की व्यवस्था जब महाराणा के द्वारा दोते न देखी, तो उन्होंने 
जाति के ग्रधान २ व्यक्तियों को इसका भार सोंपा | कुछ गोस्वामिबालक, भइजी, 
त्रजवासी ओर वेष्णवों ने मिलकर कात्तिक क० १४ के दिन कांकरोली आकर 
महाराजश्री से वबत/लाप किया, पर कुछ भी निश्चय न हो सका, और वे सब बेरंग 
वापिस लोट गये । इसके पहिले अहमदाबाद से नटवरहालजी, जयपुर से गोकुल- 
चन्द्रमाजी तथा मदनमोहनजी नाथद्वारा पधार चुके थे । अब अन्नकूट के लिये केवल 
द्वारकाधीश का पधारना अवशिष्ट ओर आवश्यक था। सरतस्थ बालकृष्णनी के 
तिलकापित श्रीत्रजरत्नजी महाराज ने तो कांकरोलीवालों का अभिग्राय जानकर अपने 
ठाकुरजी को नाथद्वारा पधराना ठीक नहीं समझा, अतः यह पहिली समस्या स्वतः 
सुलझ गयी, और अन्तिम दोनों बातें दाऊजी के ऊपर निर्भर रह गई । 


प्रस्तुत विषय में किसी प्रकार का निश्चय न हो सकने से कांकरोली में ही अन्नकट 
की सत्र सामग्री सिद्ध की जाने लगी, जिससे विवश होकर दाऊजी महाराज ने दीपावलो 
के दिन अन्तिम निश्चय कर गो० कल्याणरयजी और माधवरायजी को कांकरोली 
भेजा । उन्होंने पुरुपोत्तमजी महाशज को बतलाया फि--दाऊजी ने उनकी दोनों शर्ते 


स्त्रीकार कर ली हैं । अतः श्रीप्रश्नु को अन्नक्ूट के दिन नाथद्वारा पघराने में अब 
आपको आग्रह नहीं करना चाहिए | 


इस प्रकार पुरुषोत्तमजी महाराज की प्रथम माँग तो बालकृष्णजी के न आने से 
जहाँ की तहाँ रह गई, ओर शेष दो माँगें द।ऊजी मद्दाराज ने अपने उच्च मनोरथ के 


श्रीपुरुषोत्तमजी महाराज रै८१ 


44 पारी नयियारनी पाक म की -कनपकमाग रन. 








लिये स्वीकार कर लीं # | अतः परुषोत्तमजी को अब कोई विपत्तिपत्ति नहीं रही, और 
द्ारकाधीश के नाथद्वारा पधारने का निश्चय दृढ़ हो गया | 





क स० १८७६ काक्तिक बदी १३ ओर का० शु० हे के भीदाऊजी के पन्न । 
भीहरिः 
भीप्रभून आगे सुधि करत है 
उहाँ सुधि करेगे | 
श्रीविटुली जयति | 
स्वस्तिश्रीमत्सकलगुणगणालकृतेषु सौजन्य सागरेषु गोस्वामि पुरुपोत्तमजीपु गोस्वामि दामोदरा- 
णामाशिपः । शमिद तत्नास्तु अपरंच आपको पत्र आयो तामे लिख्यो सो श्रीद्वारकानाथजी को द्रव्य उठे है तासू 
प्रभु हमारे मनोरथ मे नहीं पधारे | परन्तु हम भ्रीजी को द्रव्य या मनोरथ मे खसते है नहों परभारो पट्टन सूं 
बावू बैजनाथदास को ठ्रव्य आयी सो उठेगो। श्राप सुखेन श्रीद्वासकानाथजी का पघगइए, और आपने लिखी 
सो श्रीजी को द्रव्य नहीं उठे सो धरम की वात है | याकू लोपे सो अधरमी है ओर आज पाछे हम तथा 
हमारे बंस के बहू वेटी भाई भानेज जमाई चाकर कामेती त० सेवक यामेस्‌ जो द्रव्य श्रीजी को लियो 
चाहे तो आप तथा आपके बंस के जो होय तो श्रीजी को द्रव्यादिक बिगडवे ठेवे नहीं | सदासू' आपकी 
श्रीजी के घर मे सेवा सिवाय या प्रमाण मरजादा है सो लिख दीनी है और हमारे इहाँ त्रजभूषणपुरा 
दथा खिडक तथा मदिर बगेरे त० मथुरा दरवाजे वगेरे आपके है तादू कबहूँ खेचल होयगी नहीं, ओर 
जो कोई आपके चाकर वगेरे या लिखे ऊपरात कसर दीखे तो सुखेन पूछ॒ुवे को अखत्यार है, या लिखे 
को जो कोई मेटेगो सो श्रीजी स वहिमु ख होयगो | पन श्रीद्वारकानाथजी को सबंधा पघरावोगे | श्रापके मंदिर 
जल की अडचन पडती जानो तो मदिरिम कुवा खदाय लेदोगे आपकी प्रसन्नता दोय तद्दा । स्नेह 
राखोगे । कुशल पत्र लिखोंगे । करिमधिकम्‌ | मिती कात्तिक बठी १३ संवत्‌ १८७६ के। 
श्रीगोवद्ध नो जयति | 
लिखित गोस्वामी दामोदरजी भ्रीवालकृष्णुजी की गादी सुरत की गोस्वामी पुरुपोत्तमजी कू पहुँचे । 
श्रीवालकृष्णुजी के वंश विना और कोई वारस नहीं | गोस्वामी वजरत्नजी कू पहुँचे नहीं। इम गोस्वामी 
पुरुषोत्तमजी में भेले है गोस्वामी त्रजरत्नजी में मेले नह | अरू सातो स्वरूप को अन्नकूठ पीछे कात्तिक सुदी 
रे कू समस्त पचन को लिख्यों कराय देनों | जो गोस्वामी ब्रजरत्नजी हमारो तथा पंचन को कह्यों न माने 
तो भीनाथजी के चरणस्पश करे नही स्ववश सुद्धा | अरू पचन स्‌ वाहिर स्ववश सुद्दा अरु पर के दम 
विना विचारे ह्टी गोस्वामी व्रजरत्नजी कू अन्नकूठ पे बुलाये तापे गोस्वामी पुरुपोत्तमजी के अर हमारे 
विरुद्वता बहुत मई श्रीद्वारकानाथजी अन्नकूट पे पधारे नहीं। सो अब के सवत्‌ १८७६ की साल हम सातों 
स्वरूपन कू श्रन्नकूट भेले अरोगायवे को मनोरथ करे तापे बड़ों समुदाय भयो | तासूँ हम गोस्वामी पुरुषी- 
त्तमजी सृ ऐक्यता किए! अरु इद्ाँ श्रीनवनीतप्रियजी के छू गार करवाए | सो टीकेत जब आये तत्र सदा करे 
हम उद्ों न करें । अब हमारे मनमे द्वं प्र तथा ककछू फापव्य राखे नही । बह सब हमारी प्रसक्नता सू उचित 
दती सो लिखे अरु शास्त्र मे कष्यो है तो कूठ ही बोल के बड़ो कार्य करावनों सो वा श्लोक को या 
लिखे मे प्रमाण नही या लिखे मे न्‍्यूनता पडे तो इमकू श्रीजी की शपथ हे । 


५८१ काॉकरोली का इतिहास 
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दीपावली की रात्रि में जब अन्नकूट के दिन भ्रीद्वारक्राधीश के पधारने के निश्चय 
का समाचार दाऊजी महाराज को मिला तो वे अतिशय प्रसञ्न होते हुए ग्तिपदा के 
दिन प्रात।/क्ाल सेवा से पहुँचकर कांकरोली प्रश्च॒ की पधराने आये। यहाँ सेवा में 
स्नान कर उन्होंने पुरुषोत्तमणी महाराज के साथ अन्नकट के लिये सिद्ध की गई 
समस्त सामग्री गोपीचल्लम-भोग में समर्पी, ओर राजभोग कर मध्याह्न में बढ़ी 
सजधज, लवाजमा ओर उत्साह के साथ श्रीप्रश्नु फो नाथद्वारा पधराया । 


नाथद्वारा में श्रीद्वारकाधीश के पधारने से चारों ओर उल्लास ओर आनन्द 
का सागर उमड़ उठा । दाऊज्जी महाराज तो अपने मनोरथ की पूत्ति समझकर कृत- 
कृत्य हो गये | श्रीताथजी के पास विराजे हुए अन्य उपस्थित स्वरूपों के साथ 
श्रीद्वारकाधीश के अन्नकठोत्सव के दर्शन कर वष्णव-जनता कृता्थ हो गई। इस 
अन्नकूटोत्सव पर श्रीनाथजी--नवनीतछालजी के समीप मधथुरेशजी, विट्वलनाथजी, 
द्वारकाधीशजी, गोकुलनाथजी, गोकुठुचन्द्रमाजी और मदनभोहनजी, यह छे स्वरूप 
पधारे | केवल छठी निश्चि बालकृष्णजी नहीं भा सके । मथुरेशजी के गोद के ठाकुरजी 
नटवरलालजी भी अहमदाबाद से पधारे थे | इस प्रकार सम्प्रदाय की प्रत्यक्ष छे 
निधियों, और भावना से सातों निधियों के पधारने से सं॑० १८७९ कात्तिक श॒ु० १ 
का यह अन्नकटोत्सव सातस्वरूप' का उत्सव तास से प्रसिद्ध हुआ # । 


इस उत्सव में अन्नकूट अरोग कर श्रीद्वारकाधीश दूसरे दिन कांकरोली पधार आये 

और शेप स्वरूप नाथद्वारा में ही कुछ दिन रहे, जहाँ दाऊजी महाराज ने अन्य 
(हे ५ [4 

मनोरथ किये | इसी वर्ष मार्गशीप मास में मथुरेशजी वापिस कोटा पधारे, और जब 


राजियाबास' गाम में मुक्ताम हुआ, तत्र अमावास्या के दिन परुपोत्तमजी महाराज 
ने वहाँ जाकर उनकी सेव। की ओर मनोरथ किया 





क्ल्््ल््लच्च जज 





यद्द कांगद गोस्वामी दामोदरजी पचों की सामे सबके श्रीत्रिधरा वालकृष्णभद्दनी स समक्ष श्राज्ञा 
फरिके लिखवाए । सवत्‌ १८७६ कात्तिक सदी १ गर। 


४ इसका विशेष बंणुन 'गोस्वामि कुल-यशोवर्णन' ( मधुरानाथात्मज द्वारवे श्वर-रचित, रचना स० 
(८८० ) मे दिया गया है । टस समय नाथह्वारा मे ६६ गोस्वामी और मद्दाराणा भीमसिंहजी उपस्थित ये । 
। प्राचीन रोक्ड्र 
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यद्यपि नाथद्वारा के इस उत्सव में उरतवाले व्रजरत्नजी महाराज ने अपने 
सरतवालों में ठाकुणजी को नाथद्वारा नहीं पधराया था, उन्हें भय था 

प्रसहकार कि--महाराणा के राज्य में शासव-बल से कहीं वालकृष्णजी 
ठाकुरजी छीन न लिये जायें, पर उनके आने का विचार अवश्य था | सं० १८७८ के 
अन्त में उनके उत्पात की आशंका से पुरुपोत्तमजी महाराज ने कुछ सिपाही नोकर 
क्खे थ्रे, ओर सहाराणा भीमसिहजी तथा नाथदाराबालों से प्रस्तुत प्र॑ग में 
उचित न्याय एवं प्रतन्ध करने की इच्छा प्रकू.। की थी | जिस पर नाथद्वारावाले 
तिलकायित दामोदरजी ने सरतवालों के लिये भ्रीनाथजी की सर्वदा के लिये सेवा 
वन्‍्द कर दी ओर पत्र # लिखकर महाराजश्री को विश्वास दिला दिया | इस ग्रकार 
आपसी सलाह से बरतवालों को सेवा से वंचित होना पढ़ा | 

सं० १८७८ से सं० १९०० तक कांकरोली और नाथद्वारा के पारस्परिक व्यवहार 
कॉक्रोली, नाथद्वारा का. में बहुत कुछ परिवतेन हुए, जिनका यहाँ प्रासंगिक वणन कर देना 

पारस्परिक व्यवहार आवश्यक प्रतीत होता है-- 

सं० १८७८ में नाथद्वारा के तिलऋायित दाऊजी महाराज ने श्रीनाथजी का 
अन्नकूट का उत्सव किया था| जिसमें किसी कारण से पुरुपोत्तमजी महाराज ने आगे 
के लिये वहाँ जाना बन्द कर दिया। परंपरा से नाथद्वारा में कांकरोलीवाले 
पदराज की सवारी में राजकीय चिह्न आया-जाया करते थे, जिसमे वहाँ के विलका- 
यितों की कोई आपत्ति नहीं होती थी | पर रं० १८७८ के लगभग दाऊजी 
महाराज को यह सह्य नहीं हुआ, ओर उन्होंने कांकरोलीवालों की सवारी में 





# पत्र की प्रतिलिपि-- । 
श्रीदरि: 
श्रीप्रभुन आगे सुधि करत है 
वहाँ सुधि करोगे | 
श्रीविट्लो जयति 
स्वस्तिथ्रीमत्तकलगुण॒गणालत्तेपु सौजन्यसागरेपु गोस्वामि ओपुरुपोत्तमजीपु गोस्वामि दामोद्राणा- 

माशिषः । शमत्र तत्रास्तु अपरच आपके श्रीवालकृप्णणी बाबत झगड़ा हे सो गोस्वामि अजरूनजी के 
चंस बगेरे कोई श्रीती द्वार में आयवे दे नहीं चरणस्पर्श करवें हे नहीं । या मे जो हमारे वस को पलटे 
तो भीजी सूँ. बरद्िमुख हमारे वस को होयगो सो दनको नाम नहीं लेहेंगो । यह दमारी प्रसन्नता- 
पूर्वक लिख दीनों है। क्मिथिकं | मिती वैशाख सुदी १ सबत्‌ श८८१ के | 


२८७ कांकरोली का इतिधद्दास 


हि 22»22202:20. 2०2० 20 84. 9०2०-2०2०-244:030-2 :32-4: 8 / 5 0.05 5 4 8 0 03304: /2 0:70 4 60/44/0403 5 50 ४) ०:/04020-2 49 ०33 5. चलन कु कु १ हुक लाल अर. / ५ आग; मो धर ढक अ्क, #ीफि ही /क पर /ीक धीमा आफ आटा आफ धो ॑ ये अन्य अरे पा टी मी 90 सा 0 # 3 थी... धढ ९ न. था, २ ०३ ३ +भ 2 ही, अछ हीीए 2चि, /*९ न ८ ८३ /*% ै#ि. ३.43 #7 ९५. धनथा, 


चमर, छत्र, छड़ी, नकीब बोलना आदि महाराणा द्वारा प्रदत्त सम्मान भी नाथद्वारा 
की सरहद में बन्द करने का आदेश दे दिया | इस कारण कदाचित्‌ मानभंग हो 
जाने के भय से पुरुषोत्तमणी महाराज ने वहाँ जाना ही बन्द कर दिया, ओर 
साथ ही श्रीद्वारकाधीश का भी अज्नकूट पर पधारना स्थगित हो गया ; क्योंकि 
तिलकायित के बिना ग्रश्ठ॒ु के पधारने की रीति नहीं थी । यह मामला यहाँ तक बढ़ा 
कि दोनों स्थानों के तिलकायितों में आन्तरिक वेमनरय-सा हो गया और विवाह 
आदि प्रस्तावों पर भी आना-जाना स्थगित कर दिया गया # | 
जैसा पहिले लिखा जा चुका है, इस आपसी शझगढ़े का सत्रपात व्रजभूषणजी 
महाराज ( त० ) के समय से व्रजभूषणपुरा के मामले से पेंदा हुआ था। उस 
समय के एक पत्र से विदित होता है क्रि--व्रजभ्ूषणपुरा के किसी आसामी को 
नाथद्वारावालों ने मारा-पीटा और पकड़कर अपने यहाँ क्रैद कर दिया था । इस पर 
कांऋरोलीवालों ने भी उनका मुक़ातिला किया, ओर नाथद्वारा के एक आसामी को 
पक्रदुकर अपने यहाँ क्रेद कर दिया | इससे मामला बढ़ गया और परस्पर 
वेमनस्थ का वीज जमा | सं० १८७९ में सातस्वरूप के उत्सव के समय विवश 
होकर दामोदरजी महाराज ने परस्पर पत्र-व्यवहार कर कांकरोलीवालों की मान- 
मयादा पूर्ववत्‌ स्वीकार कर ली, जिससे इस बेमनस्य का अन्त हो गया । सं० 
# प्राचीन रोकढ़ से पता लगता है कि--स० श्यय७ से श्यप्ण तक लगातार ५. वर्ष अन्नकूट 
काकरोली में ही हुआ । स० ८६ से नाथद्वारा में द्वारकाधीश के पधारने का उल्लेख मिलता है, और फिर 


१६०० और १६०१ में पुनः काकरोली में अ्रन्नकूट होना पाया जाता है | सं० ८४ से ८८ तक नाथद्वारा 
न पधारने का कारण वहाँ का जातीय झगड़ा था | 
न्‍ढ ( स० १८८५ मार्ग० ब० ४ त्रिगृहद मथुरानाथ भट्ट का पत्र ) 
भीदरि. 
भीप्रभुन आगे सधि करत है 

उद्दों सुधि करेगे | 

भीविटुलेशो जयति 
_स्वस्तिश्रीमत्सकलगुणगणालक्तेपु सौजन्यसागरेपु गशोस्वामि श्रीपुरुषोत्तम जी पु गोंस्वामि दामोदराणा- 
माशिप. | शमन्न तत्रास्तु अपरंच हमने सुना है के आप यहा नहीं पधारेंगे वयोंके यहा मैया बन्द सब भेले 
भये है सो सवारी मे सबन की छुटी चमर बन्द है परन्तु आपकी तो सदा स छुडी चमर हमारी सवारी मे 
तथा प्रस्ताव में विनेगी मे नकीत्र बोले याही प्रमाणे ठेठसू परपरा सूहे ताही प्रमाण रहेगी क्‍योंके आपके 
इद्दा तो यहा के ऊपर भोत यस है। सो आपके घर के वंस केन की सढेव मर्यादा है ता प्रमाणे 
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चिक 20 ॥। 





१८८१-८२ में नाथद्वारा के दाऊनी महाराज के गोलोक-बासी हो जाने पर गोविंद- 
रायजी तिलकायित हुए | इनके छोटे होने के कारण इनको गोद लेनेवाली माता 
लक्ष्मीयहुजी अपनी देख-रेख में सेवा का कार्य चलाने लगीं | इधर नावालिगी का 
अनुचित लाभ उठाकर श्रीनाथजी के सेवा-अधिकार में अपना हस्तक्षेप करने का 
प्रयत्न श्रीकृष्णरायजी महाराज ने शुरू किया, जो हि० गृह के तिलकायित श्रीगोपेर्वर- 
जी के द्वि० पत्र थे। जब इसकी शिकायत महाराणा के निकट पहुँची, तब उन्होंने 
एजन्ट साहब के द्वारा ५ कलमें क्रायम कर दीं #, ओर नाथद्वारा की योग्य व्यवस्था 
कर लक्ष्मीयहुजी की कुछ अधिकार प्रदान किये | परन्तु योग्य आायक्ता के अभाव 
में कुछ दुष्ट कमचारियों के द्वारा जब काम विशेष विगइने लगा, तो वहूजी महाराज 
की चिता होने लगी । अंत में सं० १८८५ बेशाख श॒० ३ के हिन उन्होंने 
पत्र / लिखकर पुरुषोत्तमजी महाराज की अपना सरमखतार बनाया ओर उनके परामश् 
से ठिकाने का कार्य करने लगीं | इसके पहिले इसी साल चेत्र शु० १४ के दिन महाराणा 
भीमसिंदजी का देवलोक हो गया था, और जवानसिंहजी गादी बेठे थे । इस समय 
किसी प्रकार की उधल-पुथल न हो, इसके लिये भी किसी प्रभावशाली आत्मीय व्यक्ति 
की आवश्यकता थी, और इस योग्य सन्रिकटस्थ पुरुषोच्मजी महाराज ही थे | अतः 











रहेगी ओर हमारे वंस के या धर से होयगे सो माने जायगे | आप प्रसन्नता सूं वेग पघारेगे कोई वात को 
सन्देदह जानोगे नहीं। स्नेह प्रतिक्षण वद्ध सान राखेगे | कुणल पत्र लिखेगे। किमधिक | मिती कार्तिक 
सुदी ३ संबत्‌ (८७६ | 

# दामोदरजी महाराज का पग्रा० स० १८५४, नित्यलीला-ग्रवेश सं० १८८१ में हुआ | गोविंदरायजी 
का जन्म सं० श्८७६ है | 

श्रीदरि* 

श्रीप्रभून आगे सुधि करत है 

उहों सुधि करोगे । 

स्वस्तिश्रीमत्सकलगुणगणालक्ृतेपु सोजन्यसागरेपु गोस्वामी श्रीपुरुषोत्तमजीपु गोस्थामिनी लक्ष्मी- 
बरहूजीनामाशिपः । शमत्र तत्रास्तु अपरंच श्रीजी के घर को व्रव्यादिक की त० वेमरजाद कोई वल्लम-कुल 
त० इमारे वंस के बालक त० चाकर करे तो तिनक ठुम रस्ता चलावों ओर श्रीज्ी को घर बरिगडव देनो 
नही, इतनी मुखत्वारी तुम क दीनी हमारी प्रसन्नता स ओर या निमित्त द्रव्य खर्च पड़े तो श्रीजी को 
उठगी, परंतु आपस बने इतरों तो श्राप करोगे त० राजा राणा उमराव अंगरेन वगेरे से बन्दोवस्त 
करावोंगे | हमारे इहाँ की मुखत्वारी ठुम कू सापी है या वात क्‌ उत्धापे कोई तो श्रीजी सृ बद्धिंस॒स। 
किमधिकम | मिती बैसाख सुदो १३ संबत्‌ १८८५ | 


नै 


श 


श्८८ कांकरोली का इतिहास 





गिरिघरजी महाराज ने तो इस विषप में अत्यधिक नम्नता चतलाते हुए अपने पत्र 
में लिखा है कि--मेरी छाज रखना आपके हाथ है | यदि आप अश्रीद्वास्काधीश को 
नाथद्वारा नहीं पधरावेंगे तो यह चार-स्वरूप का उत्सव सम्पन्न न हो सकेगा | 
ऐसा ज्ञात होता हे क्रि--महाराजश्री ने अन्नकूट के दिन और पुनः इस का० शु० १० 
को होनेवाले मनोरथ में श्रीद्वारकाधीश को पधराकर गिरिधरजी महाराज ( काशीस्थ ) 
के अनुरोध की रक्षा की थी । इस समय श्रीनाथजी के पास श्रीविट्ठलनाथजी, 
श्रीद्वारकाधीएजी, श्रीनवनीतप्रियजी तथा श्रीमुकुन्दरायजी पधारे ओर महान्‌ उत्साह 
के साथ यह महोत्सव पूर्ण हुआ । 


पुरुषोत्ममजी महाराज श्रीप्रश्ु की सेवा के बढ़े प्रेमी एवं विविध मनोस्थों के 
छुप्पन भोग का ठ्वारा अप ने संचित द्रव्प का सहुपयोग करने के आग्रही 
मनोरध व्यक्ति थे। सं० १८९६ मा्गशीर्ष कृ० १० को इन्होंने 
अपनी पुत्री श्रीजमना बेटीजी का विवाह-संस्कार बड़े रंग-दंग से किया, और उसके 
बाद प्रश्नु का मनोरथ करने का विचार किया। फलतः बढ़े पेमाने पर तेयारी 
की जाने लगी। गुजरात आदि प्रदेशों में वेष्णवों के लिये निमंत्रण-पत्र भेजे गये, 
ओर सजातीय महालुभावों तथा राजा-महाराजा, उमराव, ठाकुर, जागीरदार, सेठ आदि 
सभी को आग्रह-पूवक आमंत्रण दिया गया । आनेवाले दर्शनार्थियों के निवास, भोजन- 
प्रखदाद आदि का सुचारु प्रचन्ध क्रिया गया। इस प्रकार स॑ं० १८९६ पौोष कृष्ण ७ के 
दिन श्रीद्वारकाधीश का बड़े उत्साह के साथ छप्पन भोग का मनोरथ हुआ। यह छप्पन 
भोग मंदिर के विशाल गोवद्भन-चोक में किया गया, जिसमें नाना प्रकार के पकवान 
मिप्ठान, सखडी तथा फल आदि सामग्रियों से समस्त चौंक भर गया था | महाराणा 
सरदारतिहजी तथा हज़ारों दशनाथियों ने श्रीप्रश्ु के दर्शन कर अपने को कृतकृत्य 
किया । उत्सव के अनन्तर महाराजश्री ने सेवक, टहलुआ तथा कार्यकर्ताओं को अच्छा 
पारितोषिक वितरण क्रिया, ओर उपस्थित समाज को प्रसाद से सन्तुष्ट किया था | 


यह महाराजश्री जिस प्रकार राजा, महाराजा और सरदारों पर अपने व्यक्तित्व का 
महाराजश्नी का प्रभाव डालते थे, उसी प्रकार जाति के ऊपर भी उनका दबदवा 


यक्ति.व था | नाधद्वारावाले दाऊजी महाराज के समय जहाँ महाराजश्री 
कफ बराषरी का दावा था, धहाँ तिलकायित गोबिन्दरायजी की बाल्यावस्था के समय 
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उनके स्वत्वाधिकारों की रक्षा करने का भी उत्तरदायित्व उन पर था। पत्रों के 
देखने से सिद्ध होता है कि श्रीलक्ष्मीवह्जी की ग्राथना और आग्रह पर नाथद्वारा की 
तात्कालिक विपम समस्याओं को सुलझाने में महाराजश्री ने काफी ग्रयत्न किया था । 
जहाँ महाराजश्री न्‍्यायोचित अधिकारों के लिये नाथद्वारा के बाल-तिलकायित का 
पक्ष करते थे, वहाँ अव्यचस्था, अधाधुन्धी और अनुचित कार्यों से अपने को तठस्थ 
भी रखते थे | यही कारण था क्ि--गोविन्दरायजी के उदयपुर से स्वतन्त्र होने के 
समय वे तटस्थ हो गये थे । 

महाराजश्री के समय जांतीय प्रायश्चित्त-सम्बन्धी बहुत-से झगड़े हुए। ऐसा 
भासित होता है कि--श्रीवस्लभाचार्य के वंशजों में इसी समय से प्रायरिचित्त-युग का 
प्रारंभ हुआ, और जातीय उच्च आदश की न्यूनता आने लगी । इसका कारण विद्वत्ता 
एवं सात्विक जीवन का ग्राय+ अभाव ओर वेभव-विलासिता का सत्रपात था । अस्तु । 
जहाँ तक विदित हुआ है, पुरुपोत्तमणी महाराज ने अपने निर्णयों की बहुत कुछ 
रक्षा की है | उन्हें जो कार्य करना होता था, वे करते थे, ओर जो नहीं करना होता 
था, उसे वे किसी से प्रभावित होकर भी नहीं करते थे। इसी विशेषता के कारण जाति 
का गोकुल-प्रान्तीय समुदाय इनकी समालोचना ओर छिद्रान्वेषण भी करता था । ऐसे 
भी पत्र उपलब्ध होते हैं, जिनमें महाराजश्री के स्वेच्छाचार के प्रति जातिवालों ने 
अंगुलीनिदेश कर उनसे प्रायड्चित्त लेने का पड़यन्त्र चलाया है, पर उन सबको इनके 
विशाल व्यक्तित्व से पराहत होकर अन्त में चुप होकर बेठ जाना पढ़ा है । 


महाराजश्री ने अपने समय में कांकरोली-ठिकाने को अधिकांश सम्पन्न बनाने का 
कार्य किया | राजनेतिक वातावरण की विषमता और उदयपुर के महाराणाओं के थोड़े- 
थोढ़े समय में ही बदलते रहने के कारण, यद्यपि जेसा चाहिये, अवसर नहीं मिला; फिर 
भी एतदथ प्रयत्न कर सफलता प्राप्त की गई । इन्होंने द्वारकाधीश की सेवा-४गार- 
प्रणाली क्रायम की ओर मंदिर की श्रीवृद्धि | हनके समय में कांक्रोली-नगरी की उन्नति 
हुईं, ओर उसमें एक नियमित शासन-प्रणाली का म्रत्नपात हुआ । इन्होंने ठिकानों से 
प्राप्त जागीर का भी सुप्रबन्ध कर यथावस्थित हासिल मिलते रहने के लिये योग्य 
व्यक्तियों की नियुक्ति की | सं० १८९१ में जयपुर की समस्त जागीरों को हासिल के 
लिये प्रति वर्ष ६००१) रु० पर दस साल का ठेका गोखा श्रीकृष्ण को दिया गया | 
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महाराजश्री के कोई पत्र-संतति नहीं थी, यह पहिले कहा जा चुका है। एतद्थ 

नित्यक्षीला-प्रवेण. इन्होंने प्रथम पत्नी के गत हो जाने पर ह्ि० विवाह भी किया 
था, जिसे अधिक समय भी व्यतीत नहीं होने पाया था कि सहसा इनका अन्तिम 
समय आ पहेंचा, जिससे वह अपना कोई उत्तराधिकारी भी नियत न कर सके | 

सं० १९०३ में महाराजश्री सबंदा की भाँति गुजरात का परिभ्रमण करने गए और 
बढ़ोदा में जाकर अपना मुकाम क्रिया । यात्रा करते समय स्वस्थ और पूर्ण हष्ट-पृष्ट 
होने के कारण किसी को भी इनके रोगाक्रांत होने की संभवना नहीं थी, पर 
सहसा वे बीमार पड़ गए | उपस्थित परिकर एवं वेष्णब-समाज ने कुशल वेध्ों के 
द्वारा उपचार कराया, पर उससे कोई लाभ नहीं हुआ। अन्त में आश्विन ० ७ के 
दिन महाराजश्री का बढ़ींदा में नित्यलीला-प्रवेश हो गया, जिससे समस्त परिवार 
ओर वेष्णव-वर्ग में शोक छः गया ;( यहीं टॉकाकई के श्रीहारकाधीश के मंदिर के 
पीछे खेतों में महाराजश्री का अन्तिम संस्कार किया ओर वहाँ एक स्मारक वनाया 
गया %#। उक्त महाराजश्री की पेटलाद और डभोई, इन दो स्थानों में भी बेठके हैं | 
महाराजश्री के अनन्तर ४ वर्ष के बाद उनकी पत्नी श्रीपद्मावती माजी महाराज ने 
श्रीगिरिधरलालजी को गोद लेकर उत्तराधिकारी बनाया । 





परिशिष्ट-- १ 
रछह्एज्शथ्ाएं के खम्य ऋआऋानत रजःए, 


सह्मारशाजए ऋाएर उम्रराक छथकबवा म्रट 
संदत्‌ू. पिती नाम तथा गाम 
१८७८ मार्गशीर्ष बदी ५ महाराजा शरतसिंहजी, बीकानेर | भेंट आई। 
१८८० आखशििन बदी ५. राबत सवाई महासिंहजी, वेगू की भेंट । 
१८८५ श्रावण बंदी २ महाराणा भीमसिंहंजी के केलासवास ओर 
रानियों के सती होने पर भेंट | 
_._ 9 3  मागशीर्प सुदी२ महाराणा जवानसिंहजी। गादी बैठने के बाद आये। 


# ऐसा प्रसिद्ध है कि--अन्तिम सस्कार की अग्नि के शान्त द्वो'जाने पर महाराजश्री का यज्ञोपवीत 
'प्रोर तुलसी-माला प्राप्त हई, जो दरि-भक्तिवाले सेठ के यदाँ अ्रद्यापि विद्यमान है । 
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वेशाख सदी १० महाराजा गोविन्दर्सिहजी । 
१८९० ठाकरों माधोसिंहजी, गाम रायपुर जुटाना । 
१८९१ आश्यन बंदी १९ रावतजी महासिंहजी वेगू वालों की मेंठ । 
गा ५. 3 महाराजा नवलसिंहजी, जहाजपुर । 

७ 3». » 93 ठाकराँजोधर्सिहजी, गाम बदनोर । 

१८९१ जयपुर के गामों के मुकाते गोरवा भ्रीकृष्णजी 
हस्ते १० साल की उघाई साठ हजार 
एक सी रुपए की लिखत हुई, प्रतिवर्ष 
६००० रूु० | 

१८९३ आपाद सुदी ११ बनेड़ा-राजाजी । 

१८९४ श्रावण सुदी ४ रावतजी सवाई महासिहनजी की भेंट आए । 

१८९६ पोप बंदी ७ महाराणा सरदारसिंहजी, छप्पनभोग के दिन 

आवबे | 

१८९७. ज्येष्ठ शु० जैसलमेर के महाराज गजर्सिहजी आये | 


जो स्वयं आये, उनके नाम दिये गये हैं, ओर जिनकी मेंट आई है, उसका उल्लेख 
किया गया है । प्राचीन रोकढ़ में कार्तिकादि संबत्‌ और अमान्त मास को दिया 
गया चोत्रादि और पूर्णिमान्त बतला दिया गया है। बीच की कुछ रोकड़ों के 
अनुपलब्ध होने या बिगड़ जाने से अन्य नोट नहीं मिल सके | 





परिशि्ट--- २ 


क्रीपरुषोत्तसजीः ऋहाराज के वास आवश्यक पच 
( १ ) त्रजपरा ( नाथद्वारा ) के बाबत महाराणा भीमसिंहजी का पत्न-- 


श्रीएकलिगजी 
श्रीयाणनाथजी श्रीनाथजी 


म्हारी डंडवत मालम व्हे । 
स्वस्तिश्री सरब ओपमा लायेक श्रीम्हाराजाधिराज म्हाराजश्री श्रीगुसाईजी श्रीश्री- 
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प्रसोत्तमलालजी म्हाराज श्रीहजुर सदा सेवग दासानदास राणा भीमपिध री डडब्रत, 
पगे छागणो मालम व्हें । अगप्र आपरो कीरपापत्र आयो समाचार वाचे माथे चढ़ायें 
ली दो । आपसु पुरा बायत श्रोश्रीगुसाईंजी महाराज श्रीक्रीदामोदरजी म्हाराज रा 
भला मनष खेचल करी जीरो जाब लखवा म्हे आयो सो म्हारा लखवारी ही जभी तो 
मे सगली लखी ने पुराम्हे श्रीत्रीठाकुर श्रीश्रीदृवारकानाथजी रो अमल वो म्हारे 
तो आप सवाये कई दूजी बात नही है । आप घगा प्रसन रहेगा और समाचार मुनसी 
अमरलाल अरज करेगा | कीरपा करे पत्र लखवो करवी अठे तो आपरा हुकम री बात 
हे । संवत्‌ १८७५ व काती सुद ५... | 


220 254 ५: 
( २) अधिकार बाबत महाराणा जवानसिंहजी का पत्र-- 
श्रीएकलिंगजी 
श्रीवाणनाथजी श्रीनाथजी 


स्वस्तिश्री सरब ओपमा लायेक म्हाराजाधिराज म्हाराजश्री श्रीश्रीगुसताईजी श्री- 
पुरुषोत्तमजी म्हाराज हजुर सदासेवग दासानदास राणा जवानसिंघ री सासटाग 
डंडब्रत पगे लागणी मालम व्हे | १ अपग्र॑ं अठे ऊठारी बात झुटी साची ऊदी जी 
ऊप्रे आपसु बीणती कराई जद आपरो पढारवों अठे हुवो सो आप प्रसन्न उ्हेने पत्र 
लख दीदो अर सेबग या बीणती लख दीदी है सो अणी माहे दुसरी नहीं वेगा | आप 
प्रसन्न रहेगा... ..... श्रीदवारकानाथजी म्हारे माथे बीराजे हे, सो म्हासु बणे 
जणी मरजाद सेवा म्हे कसर नहीं पड़ेगा। त्था आपरी मरजाद म्हे कसर नहीं 
पडेगा ..काकडोली म्हे त्था हुजा पटा रा गामा मर्हे कणी म्हे चुक तगसीर 
पड़ेगा तो न्‍्याव कांकडोली मे वेगा | उठे दुर्म नहीं वे ओर अठे आवे तो न्‍्याव 
कर समजाये देवायगा | तगसीर आधचेगा सी भंडार पुगाये देवायेगा कुवा झगड़ा 
ऊठे वे जी से अठे बुलावा सो मेल देगा | न्‍्याव करावा श्रीलालजी म्दाराज छोटा 
मंदरचाला री आपरा गरमे मरजाद रे जीमे तफावज नही पाडेगा। हमेसा सनेव रवो 
करे अर अणी में कोई वचहार आदमी शभ्रात पाडचारी करे ज्यो आपने दीखे तो 
सेचंग ने आज्ञा लखे | सो ज्यों श्रात पाडवारी सावत पकी वेजावेगा तो कसुर ग्रमाणे 
करेगा ज'ने संज्या दागा ओर पंडपो म्हे सुर लख्यो करपो हे | सेवा वा चाकरी भड़ार 
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ई है । जणी म्हे कसर पडे तो न्‍्यावरी राठ सु बाजवी साबत होये सो आपसु बीणती 
कराये | कसुर प्रमाणे लीख्या देणी , ..चाकर हे सो आपरी आज्ञा प्रमाणे सेवा चाकरी 
करे | जणारी तो आप ग्रवसती रखावेगा अर आपरी आज्ञा ऊलंधन करेगा जणी रे 
आप लखेगा जी प्रम्माण सीखया देवायगा कसुर ग्रमाणे देखने | संचत्‌ १८९४ व्पे 
काती सुद १० भोमे । 





ना हे+ न्नः 


( ३ ) कनल जान सदसलेन्ड का पत्र--- 


श्रीरामजी 

सिधिश्री सर ओपमां विराजमांन गुशांईजी श्रीपरशोतमजी महाराज जोग्य करनेल 
जांन सद्ऱेन साहिब बहाद्र लिखावतां डंडवत बचावसी अठा का स्माचार भला है | 
महाराज का सदा भला चाहिजे। अपरंच खरीता आपका आया बहोत खुप्ती हुई 
वास्ते परवाने राहदारी ओर चपडासी के आपने लिखा थो सो चपडासी कु' सये 
पखाने के आपके मुखया की साथ कर दीया है सो जानोगे । कृपा करके हमेसे खूसी 
मीजाज की लिखाबोगे | ता० २९ अकतुवर सन १८४२ ईस्त्री 

जान सदरलेन्ड ( अंग्रेज़ी में दस्तखत ) 
२९, अक्टूबर, ९८४२ 


्ः ्ः का 


( ४ ) नाथद्वारा के प्रव-१-सम्बन्ध में कनंठ टामस राविनूसन का पत्र-- 

४५ नंबर श्रीरामजी १२ 

( अंग्रेजी में दस्तखत ) 

सिधश्री कांकडोली सुभ सुथाने सरब उपमां लायक गोसामीजी श्रीपुरसोतमानन्द्जी 
महाराज एतांन राजेश्री करनेल तापीस राविनसन साहेव बाहदुरजी ली० सलाम 
पचावसी इंठारा समाचार भले है। आपके सदा भला चाहिजे । अपरंच खरीता आपका 
भाध चुदी १३ का लीखा आया | समाचार वबांच वाकीफ हुआ | श्रीजी दुवारे की 
वेबदोबसती का समाचार सुण अफसोस हे | हमने ईसके बदोबसत बासते श्रीद्रवार महा- 
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काकरोली का इतिहास 





राणा सहेव बहादुर ओर गोसामी श्रीगोबीदरयजी महाराज के नाम खरीते लिखे हे । 
ईकीन है महाराणा साहेव की मेरव(नी से वदोवसत हो कदीम मरजाद माफीक बरतन 


रेसी | आप खातर ज्मा राखसी ओर कांम काज हमेसे लीखसी | स्मत १९०१ का 
माह सुदी २, तारीख ८ फरवरी १८४५ इंसवी । 





अष्यम प्रकरण 
से० १६०३ से सं० १६३६ तक 





() 'हिर-लपटरीत-अ?+ ०-०० 


श्रीपच्मावती माजी महाराज 


( ग्रा० सं? १८६२, नि० सं० १६३६ ) 





६0० 


जन्म भौर विवाइ--श्रीपद्सावती माजी भमद्दाराज का जन्म सं० १८६२ माघ कऋृष्ण ४ बुध- 
बारकी को हुआ | यद्यपि इनके असली जन्म-पत्र में संबत्‌ के अंक स्पष्ट नहीं थे, पर पक वर्ष- 
पत्र के संबत्‌ से उक्त जन्म-संवत्‌ की पुष्टि हो जाती है + । 

सं० १८६८ आपाढ़ मास में, जबकि इनकी वय ६ वष की थी, इनका विवाद्द कांकरोली के 
नवस तिलकायित गो० श्रीपुरुपोत्तमजी महाराज के साथ हुआ | यह मह्दाराजश्री की ट्वितीय 
पत्नी थीं। जिस समय इनका विवाद हुआ, उस समय मद्दाराजश्री की वय लगभग ४१ वर्ष 





खत 
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संवत्‌ श्य८र शाके १७५७ प्रवतंमाने वर्षे माघ कृष्ण ४ 
तिथीं घटी २०५२ परं ५ बुधवासरे पूर्वा फा० नक्षत्र घटी ११११ टः ४१३ क्ू 
( दूं ५4 
पर उत्तरा फा० जन्‍्म्दषे शोभनयोगे घटी १०२४ कोलव- 2 
करणे मकराक॑ गतांशाः १०४३ सूर्योद्यात्‌ गत घटी २४२५ कि कप 5 


कि 

समये वागरोदी रघुनाथ भट्ट--ण्हे श्रीपदूमावती जन्म । कि डर ३ 
ढ | ० ७० 
हि प्् 5.7 चुन्दी० 


ही. >> » ० ३8 5 2००8० ५० गण 

+ इनके पितृणद्द के विषय में प्राचीन रोकड़ में एक सूचना लिखी मिली है | पद्मावती माजी मद्दाराज 
का पितृरद हैदराबाद से १६ कोस दूर नरसिहपुर, पितुनाम--अनन्तराम मद्यवी, मातृनाम--अ्रंतमा 
अम्माजी | श्रम्माजी तीन बदन थीं--१ रामका, २ कृष्णका, ३ चेसका | माजी मद्बाराज का प्रथम नाम 
तीम्मका था। कृष्णचन्द्र भट्टनी--माजी महाराज के पितृपक्ष के काका आर गो" दाऊजी दामोदरजी साड़ 
थे। पितृगोत्र--कोशिक, यजुवेद | अतः यह कहाँ तक प्रामाणिक है, कद्दा नहीं जा सकता; क्योंकि 
जन्म-कंडली और इसके पितुनाम में अन्तर है । 





> कांकरोली का इतिहांस 


बरी 
ब्प-.. + उरी 


की थी। मद्दाराजश्री की प्रथम पत्नी का देद्दान्त हो गया था ओर उनके केवल दो पृत्रियाँ थीं, 
पुत्र सन्‍्तति कोई नहीं थी, इसलिये यह विवाह किया गया | इसी व मा्गेशी्षे ४ को इनका 
कांकरोली में नवग्रह-प्रवेश हुआ । 
वेधच्य--गाहस्थ्य सुर्न की बात तो दूर रही, युवावस्था को भी जब यह प्राप्त नहीं 
हुई थीं, सं० १६०३ मे, इनके पति का गोलोकवास हो गया, और १२ वर्ष की बय मे इन्हें बाल- 
वेधव्य का दुःसद्द दुःख उठाने को वाध्य होना पड़ा। वास्तव में'यह इनके साथ एक सामाजिक 
अन्याय था, जो ठेवेच्छा से द्ोकर ही रद्दा । 
पति के इस असामयिक निधन के कारण इनको जो दारुण दुख उठाना पड़ा, वह लेखनी, 
से लिखा नहीं जा सकता, किसी योग्य अवस्थाबाले पुत्र के न होने और कांकरोली के घर 
का भार संभालने की चिन्ता से इन पर जो गुरुतर शोक और उतरदायित्व आ पडा, वह भी एक 
विचारणीय विपय हो गया । फिर भी इन्होंने ऐसे समय थेये से काम लिया, और ठिकाने का 
कार्य सेंभालकर श्रीद्वारकाधीश की आजन्म सेवा की, यह एक असिनन्‍्दत्तीय काये था। 
इस समय मेवाड़ के राजसिहासन पर महाराणा सरूपसिंहजी# विराजमान थे, यह महा- 
राणा योग्य शासक होने के साथ-ही-साथ धर्मनिष्ठ और प्राचीन मयौदा के परिपालक थे। इस 
कारण साजी महाराज को किसी राजकीय हस्तक्षेप का भय नहीं था, माजी महाराज के 
इच्छानुसार महाराणा ने ठिकाने का प्रबंध कर दिया, ओर ठिकाने की समस्त ज़िम्मेवारी 
उनको ही सौंप दी । माजी महाराज के समय में उदयपुर में मेहता शेरसिंहजी का प्राघान्य 
था, जो कांकरोली के घर के शिष्य थे। अत्त वे माजी महाराज के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते और 
उन्हें कार्य-संचालन में उचित परामशे दिया करते थे । समय-समय पर आगत पत्रों से इसकी पृष्टि 
दोती है । 
सं० १६०४ से लेकर सं० १६४१८ के लगभग जब तक कि गोद लिये हुए गिरिघरलालजी 
विरिल्ललंपी की... अण वयरेक नहीं दो गये, तब तक माजी महाराज ने 
गोद जे श्रीद्वारकाधीश की सेवा और ठिकाने का अच्छा प्रबंध किया। 
प्रथम तीन-चार वर्ष तक इसी प्रकार कार्य चलता रहा, पर वेष्णव- 
सृष्टि के संतोपाथें ओर ठतीय घर की गादी चलाने के लिये क्रिसी तिज्कायित को आवश्यकता 
थी | किसी योग्य वालक को गादी पर बैठाने और उसे अपने अधीन रखकर सुशिक्तित 
मा आल हल मर निकलकर अंजलि गति शक की के: मल कि 
४ इनका जन्म स० (८७१ पौप बंदी १३, राजगद्दी स० श्य&६ आपाद सुदी ८ और कैलासवास 
स॒० १६१८ कार्तिक शु० १४ का हुआ था। 








श्रीपक्षावत्ती माजी महाराज इ 
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बनाने के विचार से माजी महाराज ने छोटी अवस्था के किसी वालक को ही गादी बैठाने का 
निश्चय किया। 

सं० १६०७ के आरम्भ से माजी महाराज ने सथुरा से पत्र-व्यवह्यार कर गोस्वामी श्रीद्वारके- 
श्वरजी के कनिष्ट पुत्र लालजी यशोदानन्दनजी को गोद लेने का विचार किया, यह द्वारकेश्वरज्ी 
गुसाइजी के प्रथम पुत्र श्रीगिरिधरजी के वंशज थे | महाराणा के आदेश से परस्पर कुछ बाते 
तय हुई ओर आपस में लिखा-पढ़ी की गई, माजी महाराज ने कुछ शर्ते' लिखीं, जिनको 
यशोदानन्दनजी तथा उनके पिता द्वारकेश्वरजी ने स्वीकार किया | महाराणा के आदेश के अनु- 
सार भी तीनों ओर से लिखा-पढी हुई ओर सब कुछ तय हो जाने पर लालजीय शोदानन्दनजी 
को गोद लेने का प्रवन्ध हो गया । 

लालजी यशोद्ानन्दनजी, जिनका कांकरोली में श्रीगिरिधरज्ञालज्ञी नाम रक्खा गया, 
का जन्म सं० १८६८ फाल्णुन कृ० ४ के दिन हुआ था । 

प्रस्तुत विषय से माजी महाराज को पत्र लिखकर श्रीयशोदानन्द्नजी ( गिरिधरलालजी ) ने 

जो शर्तें स्वीकार कीं, वे इस प्रकार थीं-- 





श्रीहरिः 
| श्रीमन्‍नवनीत प्रियो जयति 
स्व॒स्तिश्रीमस्सकल गुणगणालंकृताछु सोजन्य सुरसरित्सु गोस्वामिनी श्री £ माजी महाराज 

श्रीपश्मावतती बहूजी महाराज क॑ आजाकारी चिरंजीव नालजी यशोदानन्दनस्य श्रणतय- शमिदद 
तत्रास्तु, अपरच श्रीद्रवार की सत्ता ले श्रीदादाजी महाराज के नामे लिखी जो आपके लालजी कं 
श्री्वारकानाथजी की सेवा के लीने पठाबोगे सो श्रीदादाजी ने लिखित कर दीनो है सो हमारे कबूल 
है ओर या प्रमाण हमने लिख दीनो है-- 

१ श्रीह्वारकाधीशजी की सेवा सिंगार आपके तथा श्रीवेटीजी के करते बचेगो सो आपकी 
आज्ञा ते में करूँ गो । हे ह 

< श्रीगोई वेटीजीन को सिरस्ता श्रीमद्वाराज ने बॉध दियो है. तथा आप वॉध देंगे श्रीद्रवार 
की सत्ता सूं तामे कसर पडेगी नहीं । 

३ जमाई भटजी के सिरस्ता प्रमाणे इनक बरतेंगे। 

४ श्रीद्वारकाधीशजी के भंडार तथा संदिर को काम सामधरमी चाकर आपकी अआशा 
आर श्रीदरवार की सत्ता को होय जासू करावनो, विगाडू आठमी के चाले लगनो नहीं। 

४ शीदरबार के माथे श्रीद्वारकाधीशजी विराजे हैं ओर उनको गुरुद्वारा है, सो सच तरह की 
ठीक श्रीद्रवार करू राखी चाहिजे ओर हम श्रीदरवार की बीनती प्रमाणे वरतेंगे चलेंगे | 


रु इतिदास 
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६ ओर सब तरह सू हुकुम के मालिक आप है, आपके हुकुम बिना हम कबछू करेंगे नहीं । 
ओर हम कोई सटपट करे ताके चाले लगे नहीं ओर हमारी ओर सू कोई भूल साबित होय तो 
एक बेर तो आप समुमाय दीजियो, कदाच हम आपके सममाये प्रमाणे नहीं चले तो आप और 
श्रीद्रबार राखेगे जेसे रहैगे ताको उज्जर नहीं करेंगे । और आप सिरस्ता बांध देंगे त। प्रमाणे 
करेंगे । हमारे तो आपकी शअआज्ञा प्रमाणे ओर श्रीद्रबार की सप्ता प्रमाणे चलेगे । 

७५ हमारे पिता काका बाबा भाई सगे सोई वगेरह कोई आवे सो हमारे पास नहीं रहेंगे । 
ओर विनके ठेठ सू' सेवा सिंगार को ब्योहार है, सो आत्रें तो दोय च्यार दिन रेह के चल 
जावेंगे । हमारे उनसू' कछू वास्तो नहीं । 

८. श्रीठाकुरजी के घर में नोकर खबास बाई अधिकारी भंडारी मुखिया साबधरमी द्दोय 
तो जासू' आपकी शअआशज्ञा प्रमाणे, काम लेगे हमार आदमी कोई रहेगो नहीं । 

ये लेख हमारी राजी खुसी सं लिख दीनो | यामे कसर पड़े, तो श्रीद्वारकाधीशजी सू बहिमु ख 
होय, वा श्रीमाजी महाराज हजूर ये कलमे लिख दीनी ओर हम यामे कसर पाडे तो श्रीमाजी 
महाराज दम कफ दूरकर मरजी होय जिनक गादी बैठावे श्रीदरबार की सत्ता सं, जामे हमारो 
उब्जर नहीं । ओर जो बिगाहू आदमी हमारे पास राखे, बाक श्रीदीवानजी पकड़ लेये । हमारी 

श श्राज्ञा है। ये अक्षर हम राजी खुसी स लिख पठाये, कृपा स्नेह प्रतिक्तण वर्द़्मान राखेगे । 
कुशल पत्र लिखेंगे, किमधिकम्‌ मिती मागेशीषे शुक्ल १३ शनौ संवत्‌ १६०८ ( अन्तिम अंक 

स्पष्ट नहीं है । ) अक्षर गोस्थामि द्वारिकेश्वरज्ञी के तथा लालजी गोपिकालंकारजी के ! 

ऊपर को लिख्यो सह्दी ये अक्षर श्रीलालजी यशोदानन्दनंजी के कद्दे सू' करे। अक्षर लालजी 

गोपिकालंकारस्य । ऊपर को लिख्यो सही । ये अक्षर लालजी यशोदानन्दनजी के कद्दे सं करे। 
अच्तर लालजी यशोदानन्दनजी के, ऊपर को लिखि्यो सहद्दी । 


श्रीमधुरानाथजी के मंदिरवारेन की सेवासिंगार वगेरे की परंपरा की रीत है, तामे कभी 
कसर नहीं पड़ेगी । 





५0» 





सं० १६०८ फाल्गुन ऋ० ४ के दिन यशोदानन्द्नजी को माज्ी महाराज ने गोद लिया और 
स्थानीय प्रबध “गिरिधिरर 7ी--इस नाम से कांकरोली के घर का तिलकायित बनाया। 
ह महाराणा - ” लिये राजकीय दस्तूर भेजकर मान्यता प्रदान की । 
नेभी :५ में रहकर श्रीद्वारकाधीश की सेवा की ओर ठिकाने 

| एज के यत हो जाने पर भी उनकी 


श्रीपग्मावती माजी महाराज प्र 
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बाल्यावस्था के कारण ठिकाने का सारा काम माजी मद्दाराज़् के नाम से ही होता था और 
महाराणा के यहाँ से माजी मद्दाराज के नाम ही ज्िखा-पढ़ी होती थी । 
माजी महाराज ने गिरिधरत्ञालजी का १९० वर्ष की वय में स० १६०८ में कोटा में विवाह 
किया। महद्दाराजश्री की धमपत्नी का नाम श्रीकमलावती वहूजी था । 
जब तक गिरिधरलालजी महाराज जीवित रहे, तब तक वे ओर उनकी पत्नी कमलावती वहूजी 
माजी महाराज की आज्ञानुसार वर्तन करते रहे | पर सं० १८३५ मे गिरिधरलालजी का स्वगंवास 
हो जाने पर उनकी पत्नी कमलावती बहूजी से माजी महाराज का कुछ मनमुटाव हो गया । 
गिरिधरज्ञालजी के कोई सन्तान नहीं थी, अत- उनकी पत्नी किसी अन्य गोस्वामिवात्षक को 
गोद लेना चाहती थीं, पर यह उनकी सास की विद्यमानता मे अनधिकार चेष्टा थी | इधर माजी 
“महाराज ने वालकृष्णल्लालजी को सं? १६३६ में गोद लिया, इसी कारण कमलावती बहूजी 
अपनी सास से अलग द्ोकर मथुरा जा वर्सी । यहाँ उन्होंने श्रीगोवद्धेननाथजी का मन्दिर कुछ 
द्रव्य लेकर भेंट-स्तररूप में किसी से ले लिया ओर आजीवन यहीं निवास किया । वालकृष्णलाल- 
जी महाराज ने भी ३००) मासिक देकर उनका प्रबन्ध कर दिया | सं० १६६७ फाल्गुन क० १४ के 
दिन कमलावती वहूजी का मथुरा में देहान्त हो गया | इसके बाद यह मन्दिर और सम्पत्ति 
कांकरोली-ठिकाने के अधिकार मे आ गयी४# । 
गिरिधरलालजी को गोद लेकर माजी महाराज ने जिस निश्चिन्तता का अनुभव किया था, 
वह उनके असामयिक निधन ओर किसी उत्तराधिकारी पुत्र के अभाव के कारण फिर न रही, 
माजी महाराज को पुनः इसके लिये चिंता करनी पड़ी । 
संवत्‌ १६३६ के प्रारंभ में माजी मद्दाराज ने गुसाइजी के छठे पुत्र श्रीयदुनाथजी के वंशज 
मधुरानिवासी श्रीकल्याशरायजी के तृ० पुत्र श्रीवा्कृष्णतालजी को अपना उत्तराधिकारी 
निवाचित किया, और महाराणा श्रीसज्ञनसिंहजी से पूंछकर संवत्‌ १६३६ कार्त्तिक वदी ७ 
के दिन उनको कांकरोली के घर का तिलकायित बनाया । महाराणा ने कांकरोल्ली आकर राजकीय 
दस्तूर किया, ओर कांकरोली के स्वायत्त शासन के लिये १० कलमे नियत कीं, जिनका वर्जन 
आगे किया जा रहा है । 
महाराजश्री फी अवस्था इस समय १२ वर्ष की थी, अत ठिकाने का सारा कामकाज माजी 
महाराज की आज़ से ही होता था | इस प्रकार उन्होंने क्रमशं- गिरिधरलालजी और वालकृष्ण- 
लालजी, इन दोनों की योग्य वय होने तक राज्य का भार सेभाला। कइसा पड़ेगा कि--इनके 
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# इस मन्दिर को सेठ कुशाल ने सन्‌ १८३० ( स० श्य८७ ) में बनवाया था, जो बड़ौंढा-राज्य के 
सेठ बाबू कामदार नाम से प्रसिद्ध थे। “मथुरा” पत्र १७८ । 


है काँकरोली का इतिहास 
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समय में इस ठिकाने को किसी प्रकार की असमझस उठानी नहीं पडी। यह सम्प्रदाय में पहिला 
ही संयोग था, जब एक महिला ने इस योग्यता के साथ राजकीय काये का संचालन किया | पुत्र- 
संतति के अभाव से राज्य का कितना हस्तक्षेप हो सकता है, यह बात राजनीति के जानकारों 
से छिपी नहीं है। ऐसी अवस्था मे अपने ठिकाने की मान-मयोदा की रक्षा करते हुए उसे किसी 
प्रकार के आर्थिक संकट में न पडने देना; यह सबंतोभावेन योग्य व्यक्ति के अभाव मे असंभव है । 
इन सब बातों को देखकर कहना पडता हे कि-पद्मचावती माजी महाराज़ में जो योग्यता विद्य- 
मान थी, वह अन्यत्र दुलेभ है। 





अपने पति के गत हो जाने पर श्रीपद्माततती बहूजी, जो अब माजी महाराज के नाम से 

प्रदेश बाज और त्रीधित दोने लगी थीं, क्िं-कतेज्य-चिमूढह बनकर बैठी नहीं रही। 
उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता ओर तत्सामयिक चतुर कमचारियों के द्वारा 
श्रीद्वाक्काधीश की सेवा का प्रबन्ध करना शुरू कर दिया । उन्होंने 
ठिकाने की प्रतिष्ठा ओर मना-मयोदा रखकर उसे समृद्ध बनाने का प्रयत्न किया। एतदर्थ अपने घर 
के शिष्य सेवक राजा-मद्दाराजाओं के साथ सम्मान-पूणु व्यवद्दार चालू रक्खा ओर आवश्यकता 
पर प्रदेश-परिभ्रमणु कर स्थानीय वेभव बढ़ाने का प्रयत्न किया । 


सर्वप्रथम माजी महाराज ने अपनी पुत्री श्रीत्रजकु वरि वेटीजी के साथ सं० १६०६ के वेशाख 
में देवगढ-रावरणजीतसिहजी के आमंत्रण पर देवगढ़ की यात्रा की, जहाँ इनका राजकीय 
सम्मान किया गया । देवगढ़-राव रणजीतसिहजी ने दो कोस आगे आकर स्वागत किया, ओर 
शहर के दरवाज़े से महल तक स्वयं चमर डुलाते हुए, नंगे पेर साथ मे चलकर उन्हें मुक्काम पर 
पधराया | ठिकाने की ओर से सब प्रकार के साधन उपस्थित किये गये । 


राज्यसस्मान 


यहाँ कुद्ध दिन निवास दो जाने के अनन्तर एक दिन माजी महाराज की महलों मे पधरावनी 
हुई, जहाँ भेंट मे १४४७) चढाये गये, ओर साज्ञी चम्पावतजी का बनवाया हुआ नया मन्दिर 
कांकरोली-ठिकान को भेंट किया गया। यहाँ के ठाकुरज्ञी की पष्टिसार्गीय पद्धति से प्रतिष्ठा की गई 
आर साम्प्रदायिक सेवा-प्रणाली प्रचलित हुई ! 


ढेवगढ से लौटते समय मांगे में आमेट-राव प्रथ्बीसिहजी ने अपने महलों में सत्कार के 
साथ पधरावनी की ओर भेंट चढाई। 


सं० १६०६ आश्विन_वदी १ को माजी महद्दाराज श्रीगिरिधरलाल जी महाराज को लेकर डदय- 
पुर पधारे, जहाँ महाराणा सरूपसिहजी ने उनका राजकीय परम्परागत सम्मान किया, और 
ठिकाना का कर्ज चुकाने के लिये प्चीस हजार रुपया चांदौडी भेंट किया | सं० १६१३ आपाढ़ 


श्रीपद्मावती माजी महाराज॑ ७ 
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शु० ६ को वे पुन. उदयपुर पधारे ओर वहाँ से श्रावण शु ० ४ को वापिस कांकरोली आए । इस 
यात्रा मे महाराणा ने पुन भेंट आदि चढ़ाकर इनका सम्मान किया | 

सं० १६१० जेष्ठ शु० ६ को रावत सवाई महासिंहजी ने अपने ठिकने की जमीन में से 
८ बीचा जसीन भेट कर प्रतिवप उसका हासिल करांकरोली पहुँचाते रहने का ताम्रपतन्र किया । 
यह रावतजी इस घर के सेवक थे, ओर यह जमीन उन्होंने भागवत तथा तुलसीजी के विवाह 
के अथ भेंट की थी | 

स० १६१४ पाप बढ़ी १० गुरुवार को माजी महाराज गिरिघरनालजी को लेकर गुजरात की 
यात्रा और प्रदेश करने गए; और वहाँ इस घर को वैष्णव-स्नपष्टि से सेवा द्वव्य प्राप्त किया । 
यह यात्रा प्राय एक वे में समाप्त हुई, ओर यह सब सं० १६१५ कातिक बदी अमावस्या को 
कांकरोली आए | 

सं० १६१६ मे माजी महाराज ने ८४ कोस ब्रजमंडल् की यात्रा की, आर यथास्थान इन्होंने 
श्रीमु के विविध मनोरथ कर वेष्णव-स्ृष्टि को आनंदित किया | इस यात्रा मे कई हज़ार 
वैष्णव यात्री साथ थे, जिनका समस्त प्रबंध ओर रक्ता माजी महाराज की ओर से किया गया था | 

सं? १६२८ आश्विन क्० ११ शुक्रवार के दिन पुन- माजी महाराज ने ब्रजयात्रार्थ कांकरोली 
से प्रस्थान किया, ओर मथुरा जाकर दूसरी वार सपरिकर ८४ कोस त्रजमंडल की सब्रिधि 
यात्रा सम्पूर्ण की | 

इसी वे पोप शु> ६ शुक्र के दिन वेष्ण॒त्रों के आग्रह से यह मन्दसोर प्रदेश करने गये । 
जहाँ वेष्णवों ने वडे उत्साह ओर श्रद्धा से इनका स्वागत किया, तथा सेचार्थ द्रव्य भेट किया ! 

सं० १६२६ सागेशीष कऋ० ११ मगलवार को माजी महाराज अलवर पथधारे, तब वाई साहवा 
रूपकु वरि तथा राजाजी शिवदानसिंहजी वाग मे पेशवाई के लिये आये, ओर लवाज्ञसा के 


श्ष्जिज तन .नज> +- मन ्् ै त | 





# ता० न० ४२ | ७ 
श्रीत्रजगोपालजी । श्रीसुदूपणजी 
राम 

सिद्धिश्री मद्वाराजाधिराज मद्दाराजा रावजी भ्रीसवाई महासिंदजी वचनात भीकाकडोलीजी-श्रीद्वारका- 
नाथजी के जमी वीगा ८ ई मुनव॒मेट करी * द ब्रहदराजावतजी भेट करी गाम पलास्या में 

२ श्रीमगवर्ताजी की मेट खाती का कुडाम घाकड भागचद सामा की कर जीमधघ 

४ श्रीवुलसाजी का बाब में भेट नुवा कुछी मे रु घाकड नमो सकवाइह्या कर जीं मधघ २ लाडी बह मे 
भेटकरी श्रीमागवत के कसबा वेगम दलयथमण में सू माली कतों सो कर अ्रनीम 

बीसा ८ आ्राठ भेट करी जो ई जमी को द्ासल श्रीकाकरोली भडार पुगरी आपदत्त' परदत्त जे 
प्रवानगी श्रीदजुर का इकम सु दसकत साध्ता सुरममल  कानोंडा का | समत १६६० जेठ सुद ६ । 


हि 


८ काकरोली का इतिहास 
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संग-संग नगर में पधरा ले जाकर द्रबार के मन्दिर में उनका मुक्ताम कराया। चार-पॉँच दिन 
निवास ओर आतिथ्य हो जाने के अनन्तर अलवर-नरेश ने राजकीय सम्मान के साथ बडे 
हें से मार्गशीषे कऋू० ३० के दिन साजी महाराज की ज़नाना महल मे पधरावनी कराई, ओर 
प२४ रु० भेंट किये | माजी महाराज के व्यक्तित्व का वहाँ अच्छा प्रभाव पडा, जिससे मार्गशीष 
शु० ७ के दिन माजी महाराज से बाई रूपकुँ वरि ने ब्रह्म-संबंध-दीक्षा ली ओर गुरु-दक्षिणा 
में १०००) साल्लाना अपनी जागीर से भेंट किया#% । मार्गे शु० ८ को माजी महाराज की बिदाई 
हुईं, जिसम महाराजा आदि की ओर से ६८४) भेंट हुए । 

सं० १६३२ आपषाढ़ बदी ११ के दिन माजी महाराज के नाम राजस्थानवाले रावल मोखम- 
सिहजी ने पॉच बीघा जमीन भेंट की, रावलजी इन दिनों कांकरोली में श्रीप्रभु के दशेनाथ आये 
थे, ओर यहाँ आकर इन्होंने नाम-दीक्षा ली थी । | मालूम पड़ता है, इस समय गिरिघरलालजी 


कि कीतननाणा++ -+ब--_.त->---्नक+-ीसस “5 











4६ सद्दी श्रीरामजी 
श्रीद्वारका धीसजी 


। भ्रीसीतारामजी । 


सिद्धश्नी सर्वोपमाविराजमान अनेक ओपमा लायक पुज्य श्रीगोस्वामीजी माजी मद्दाराज श्री ५ भी- 
पद्मावती बहूजी जोग अलवर थी बाई रूपकु वरजी लिखता दडवत मालुम द्दो अपरच महाराज की सेवा 
के वास्ते हमने अपनी जायदाद की आमदनी मेर् रुपैया १०००) एक दजार सालयाना अपण की या 
है, जब तक जायदाद हमारे नाम मुकरिर रहेगी जितने रुपैया साल दर साल दिया जायगा ता तफसील | 


साख सीयालूनी ञ्रामद मेसू साखउनालीनी आ्रामदमेस्‌ 
६० 5५) चु० ०) 
इस माफिक भेट द्वोती रहेगी । मगसर सुदी ७ सवत्‌ १६२६ 
( रोकड से ) ( मुद्दर ) 
ता० न० रे८ श्री 
सद्दी 


सधभी माद्दाराजाधराज गोस्वामीजी श्री १०८ श्रीपद्मावती बहूजी माद्वाराज ठाकर रावले मोखम- 
सिंघजी राजथान बाल बाला श्रीकांकरोली दरसण करवाने आया नाव सुश्या जदी चस्स १ जमी 
बीघा पाँच ५ अखरे पाँच भेट कीदी सो रामा अरपण कीदी ई जमी सु कोई मारा बस रोवै ज्यों खेचल 
करे नही पाल्या जबगा ई रो दासल माल वीगोडा वै सी सो श्रीजी में श्राया जायगा, मुखिया आय ले 
जावेंगा, स्वदत्त परदतत वा चरस ओोम्या वालो, दुबे भाई लछमणसिंगजी हुकुम थी मारफत 
मुबीया घनस्थामजी लालुसुत सवत १६३२ आसाड ब्दी ११। 


द. रप्म वजेराम, खुदाई उसता, अ्रमाम बगस सुत पीर बगस, १६३२ री नुकसारी वही मह्दे 
खाते पाने ६ 


अन्‍े 


श्रीपद्मावती नी मांजी महाराज ह 
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महाराज अदेश से होने के कारण कांकरोली में विद्यमान नहीं थे, अन्यथा यह भेंटपन्न उन्हीं 
के नाम होता ! 

सं? १६१५ का० सुदी ४ के दिन रावज्ी राज श्रीहरीसिंहजी ने ४० रु? सालाना की, 
पार्वती-विलास वाग़ ओर रूपाहेली माताजी के मन्दिर के पास की जमीन भेंट की #। 

माजी महाराज की एक चार पुनः ब्रजयात्रा करने का समय सं? १६३५ से ३८ के सीतर 
कहा जाता है। इस प्रकार प्रसिद्ध है कि--इस त्रजयात्रा के समय इन्होंने वडे उत्साह से खर्चे 
किया था ओर साथ के हज़ारों यात्रियों के लिये सव प्रकार का प्रवन्ध कराया था। इस यात्रा 
में, जब कि ज्येप्ठ मास था, ब्जज़ में जल का बड़ा त्रास था, गिरिराज मे यात्रियों के लिये प्रवन्ध 
कराकर नहरों से जल पहुँचाया गया था। राधा-नामक कंजरी को जनता की जान-माल की रक्षा 
का भार साँपा गया था। इस व्यक्ति का इतना दवदवा था कि--यात्रा मे कभी किसी प्रकार की 
चोरी नहीं होने पाई । गुमा हुआ यात्रियों का सामान तलाश कर यथास्थान पहुँचा दिया जाता 
था, जिससे वेपष्णव-जनता को बड़ा संत्तोष था । 

माजी महाराज ने गिरिराज मे अभूतपूर्व छप्पन भोग का मनोरथ किया ओर वारहों महीनों 
के उत्सव कराये। वृद्ध लोगों के मुख से सुना जाता है कि>ऐसे उत्साह ओर प्रवन्ध 
के साथ ऐसी व्रजयात्रा फिर नहीं हुई; ओर न ऐसे उत्सवों का आयोजन ही किया गया | इस 








# ता० नं० ३६ 
श्रीपीता म्बरजी महाराज श्रीरामजी 
सद्दी 
सीध श्री रावजी राजश्रीहरीसिबजी बचनात श्रीजी माद्दाराजराजश्री जी १०८ श्रीश्री दुवारकाधीसजी 
काकडोली के मद्रि पुन अरथ वाग पारवती विलास रुपाहेली माताजी महाराज का भीदर कने लगावो 
सो भेट करों जाको हासल का रुपिया ५० पचास सीक चीतोडी श्रीजी के मेजा जावसी रुप्रीया २५ पचीस 
सावण रुपीया २५ पचीस उनालू जुमले रुपीया ५० पचास भेजा जावसी ओर जलघाती का चडस में जमी 
पीवल मडाय बीवा २ भोग तालुक भेट करी सो बुको द्वासल सदीव आया जावसी जणी माह कोई तफाबत 
करे नही जो करे तो हीदुन तो गाय मारा की हीसा मुसलमान ने सुर मारा की ढीसा दोसी आपदत्त 
परदत्त ,.. .. जो कोई $£ लीखा में दखल करसी सो श्रीजी की दरगा मे दामनगीर होसी, समत १६३४७ 
का काती सुदी ५ सनीबार, ठसखत मुनसी पंनालाल पंचौली मेडतावाला का छे श्रीहुकमसू लीखो छे, 
ई बाग की जमी बीघा ५पाच छे । ह 
राजथान देवलों दइरी सीघ सादुल सीघ 
त खोंप जोघाचंद सीणोत । 
दसगत दरीसीच का ऊपरलों लख्यों सद्दी छे 


१७ कांकरोली का इतिहास 
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यात्रा का प्रबन्ध साजी महाराज ने सेठ नारायणदासजी को सॉपा था, जो राजाधिराज मन्दिर के 
सेठ साहब के मुनीम मांगीलालजी के पुत्र थे । 

इस प्रकार जहाँ तक पता चलता है, माजी महाराज ने अपने समय मे आवश्यक प्रदेश- 
भ्रमण किया। तत्कालीन राजा, महाराजा, सरदार ओर सेठ-साहूकारों के साथ उचित सम्मान- 
पूर्ण उयवहार करके इन्होंने उन्हे अपने व्यक्तित्व से प्रभावित किया, जिससे ठिकाने की वेभव- 
वृद्धि को बहुत कुछ अवकाश सिला। महाराणा सज्जनसिंहजी इन पर बडी भक्ति रखते थे। 
उन्होंने माजी महाराज के प्रति लिखे गये पत्रों में अपने को 'सेवक' ओर दासानुदास' शब्द से 
बोधित किया हे । ख्री-विश्नह होने पर भी इस प्रकार व्यक्तित्व स्थापित करने का एक यही 
उदाहरण पुष्टि-सम्प्रदाय के इतिहास से सब-प्रथम मिलता है. । 

हम पहिले पुरुषोत्तमज़ी महाराज के प्रसंग मे कह आये हैँ कि--महाराणा जवानसिंहजी ने 

हि सं० १८६४ कार्तिक शु० १० के पत्र द्वारा कांकरोली के ठिकाने को 

कुछ अधिकार प्रदान किये थे, जिनका पालन अभी तक होता आया था । 

सं० १६३४ में सज्ननसिंहज्ी ने राज्य की सुग्यवस्था के लिये कलमबन्दी की ओर ठिकानों के सभी 
उमराबों को यह प्रदान की, जिनमे ८ कलमे है | परन्तु गुरुषर की कुछ विशेषता रखने के 
लिये जब महाराणा से मालूम की गई, तब उन्होंने कांकरोली के लिये दो विशेष कलमे लिखकर 
प्रदान की । सं० १६३६ कातिक बदी ७ गुरुवार के दिन नीचे-लिखी कलमबन्‍न्दी कांकरोली 
के लिये पद्मावती माजी ओर कमलावती चहूजी के नाम प्राप्त हुई -- 

नम्बर रे२ 

श्रीवाणुनाथजी श्रीएकलिगजी श्रीनाथजी 

स्वस्तिश्री सर्वोपमा लायक श्रीश्रीश्री० माजी श्रीश्षी पदमावततीजी बहजी श्रीकमलावती 
वहूजी महाराज हजुर सदा सेवक दासानुदास राणा सज्जनसिंह की साष्टांग दंडवत ज्ञात होवे 
अपरंच आपको लिखो काती बद ३ संमत हाल को बाबत काररवाई दीवाणी फौजदारी को 
आयो सो आप कलमा लिखी है जी माफिक आप अमल दरामद रखावे, अठास नीचे कलम 
लिखी है जी माफिक वरताव रहेगा... .. ... 

१-श्जलास खास या मेहकप्े खास के हुकुम या फेसले की तामील करावता रहै, मुकदमात 
दीवाणी व फोजदारी जीन मे के मुददई और मुदायेला पटे कांकरोली का हो उनसे सिवाय 
मुकद्सात मुनदरले दफे ४ अलावा अपील के द्सत अन्दाजी न होगी । 
२- जब कीसी आसामी को तत्व करना या कीसी कीसम की काररवाई करना जरूर 
# देग्वी आगे स० १६३६ का 'क्लमबन्दी” का भद्दाराणा का पत्र | 


करन 
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होगा तो ईज़त्तास खास या मेहकमे खास कांकरोली का वकील की मारफत करेगा, ओर 
म्होलत वकील को ईस कदर दी जावेगी के जीससे वो तामील हुकुम की वखूवी करसके, 
ध्रगर मयाद के अन्दर वकील जवाबव नहीं देगा तो इजलास खास अपने तोर पर आसामी 
तलब करेगा, या मुनासिव काररवाई करेगा | 

३-- फोजदारी मुकदमात जीनमे के स्याया किसी जागीर के पटे की एक फरीक हो और 
काकडोली पटे की ढुसरा फरीक द्वो याने वारठात की हो या उस वारदात के सुजरम पढे 
कांकरोली में पनाह पंजीर हो तो उन मुजरमों को माफिक तलबी इजलास खास या मेहकमे 
खास के भेज दिया करे | 

४--मुकदमात कतल बस्ती वड के तीरहजनी जिनसे की कोई सखस मारा गया हो या 
खोफ मरजाने का हो ओर वरदाफरोसी व जालसीका इनकी इतेला वक्त वारदात के इजलास 
खास में करा दीया करे, और मीसल वाद तहकीकात के मनजूरी के वास्ते इजलास खास भेज 
दिया करे; और इन जुरमों के मुजरमों को- भी तलव करने प्र भेज दीया करे, या मुकदमा में 
इजलास खास या म्हेकमे खास मुनासिव सममेगा तो परभारी तेहकीकात भी करांय लेगा । 

४--कानून हकरसी जो जारी हुआ है या-ओर कोई कानून ज्यो वारंते कुल मेवाड के जारी 
होगा उसी माफिक काररवाई पटे काकरोली मे भी करावे । 

६--म्ुकदमात दीवाणी वो फोजदारी मे जब के एक फरीक पटे काकडोली का अर दुसरा 
फरीक खालसा या दुसरे पटे का हो तो एसे मुकदमात मे मुंढेई को हाकम कुमलगढ़ के पास 
नालस करना चावे ओर हाकस कुमलगढ़ को एसे मुकदमात में ज्यो आसासी तलव करना या 
कोई काररवाई करना जरूर होवेगा तो काकडोली की मारफत कीया करेगा, और एसे मुकदमात 
मे अपील हाकस कुसल्लगढ के सिवाय इललास खास के किसी ठुसरी अदालत में समायेत्त 
न होगी। 

७--म्ुकदसात दीवाणी जीन में की मुदाएला पटे काकडोली म॑ रहेता हो अर मुद्देइ् कीसी 
दुसरी जगे का होवे अर तेदाद दावा ५०० पानसे से जादा न हो तो मुठेई को नालीस काकडोली 
करनी होगी, ओर जरे काकडोली से मुकदमा तैह हो जावेगा उसकी अपील सिवा ईजलास खास 
के ओर किसी ढुसरी अदालत मे न होगी, और एसे मुकदमे से जबाब वगेर बजे काफी 
काकडोली से देर होगी तो ईजलास खास को दो दफे इंतला देने के वाद मीसल तलब करने या 
फेसला करने का ईखतार है । 

८--जव के काकडोली के पटे की कीसी आसामी को कीसी जुरम की सज्ञा $जलास खास 
था हाकम कुमलगढ़ के याहा से दी जावे और सयाद केद की ४ साल से ज्यादा न होते तो 
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एसे मुजरमो कु केद भुगताने के वास्ते काकडोली के जेलखाने मे वसीरस्ते उठे जेलखाना को 

उसदा बन्दोवस्त होगा भेज दिया जायेगा । 

६--मुकदमात फोजदारी मे जब किसी काकडोली पटे के मुजरीम पर जुरमाना किया जाबे 
तो काकडोली की मारफत वसुल किया जाबा की आप पत्र मे लीखी सो यो गरुघर है जीसु 
याहा की प्रस्तता सु काकडोली पटे की आसामी प्र ज्ुरमानो बेगा वो.. ...श्री.... ज्ञी के भेट 
होय भंडार जमा करायो जायगा। 

१०--जब के पटे काकडोली की रयाया राज की किसी अदालत में नालिस करेगा तो 
इस्टाम साफ दसतूर के देगा ओर कायदा ईसटाम भाफक अमल द्रामद राखेगा । 
समत १६३६ रा काती थुढ ७ गरुवार | 

इस पत्र के प्रारम्भ मे हासिया मे महाराणा के इस प्रकार हस्ताक्षर हे 
“सेवक को साष्टांग दंडवत परणाम ज्ञात होवे ।” 





अन्य कार्य--माजी महाराज ने जहाँ प्रदेश-श्रमण कर  श्रीप्रभु के लिये सेवा एकत्रित की, 
वहाँ उन्होंने नगर में ग्रह-निर्माण के भी अनेक काये किये । 

सं० १६०४ वेशाख क्ृ० ११ को रात्रि मे मन्दिर मे 'पादुकाजी“-नामकऋ स्थान मे अग्नि के 
प्रकोप से वहुत कुछ प्राचीन भवन का लुक़सान हो गया था, अत ज्येष्ठ कृ० ६ को उसकी शांति 
कराकर उन्होंने वह स्थान पुन' नवीन बनवाया । 

स० १६०५ के लगभग इन्होंने श्रीत्रजक वरि बेटीजी का विवाह जयपुर-निवासी चिटुलनाथ 
भट्टजी के साथ किया ओर उसमे मुक्त-हस्त होकर व्यय किया । यद्यपि यह पुरुपोत्तमजी महाराज 
की प्रथम पत्नी की पुत्री थीं, पर साजी महाराज का इस विपय में कोई द्वेघ-भाव नहीं था। 
सं० १६०७ वे ० कु १२ को इनके द्विरागमन का प्रस्ताव हुआ | 

सं० १६०५ मे 'नजरबाडी? की वावडी की मरम्मत कराई गई, ओर संबत्‌ १६०७ में दरबार से 
आज्ञा लेकर पनघट-घाट पर रहट बनवाये, जिससे बाग के लिये तालाब का पानी ले जाया जा सके। 
इसी वे मन्दिर मे 'कमल चोकः मे संगमरमर के पत्थर लगवाये जाकर उसकी शोभा बढाई गई । 

स० १६०८ आपाढ कृू० ३ को नगर के वाहर 'सूरजपोल' दरवाज़े का मुहत किया गया, ओर 
उसके निमोए का कार्य शुरू हुआ । 

सं० १६११ के मध्य मे कांकरोली मे महामारी ( हैज्ञा ) की वीमारी फैली, जिससे माजी 


महाराज ने जनता को आवश्यक साहासय्य प्रदान किया, और रोगोपद्रव की शान्ति के लिये मन्दिर 
मे अनुप्तान कराया । 
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सं० १६१४ में, साजी मद्दाराज के समय मे, जबकि गिरिधरलालजी महाराज नावालिग थे 


कांकरोंली के आस-पास सिपाही-बिद्रोह की विपत्ति आई । इस समय 
कांकरोल्ली के पास के गाव जावद, रतनगढ़ आदि में उपद्रव की आशंका 
ने शान्त किया। इसके बाद एक बार पुनः इस उपद्रव की 


रगाननतिक स्थिति 


होने लगी, जिसे कप्तान शावसे ने 
घटा ने इस ओर अपना रुख फेरा | उदयपुर-राज्य के इतिहास में उस समय की परिस्थिति के 
विपय में इस प्रकार लिखा है-- 

“इसके उपरान्त फीरोज तथा दो हज़ार वागियों को साथ लेकर तॉतिया टोपी मारवाड़ की 
ओर से मेवाड़ में घुसा।इ० स० १८५६ ता? १७ फरवरी ( त्ि० स० १६१५ साध सुदी १५४) 
को कांकरोली पहुँचा'छ । फिर त्रिगेडियर सामरसेट तथा कप्तान शावस के आने की खबर पाकर 
वे बॉसवाडे की ओर चले गए । पर सामरसेट ने रास्ते मे ही उन्हे जा दवाया ओर उनकी सेना 
तितर-बवितर कर दी ।” ( पत्र ७७४ ) 

इस समाचार से यह विदित नहीं होता कि-कांकरोली के पास लड़ाई हुईं, तथापि किन्‍्हीं 
लोगो के साथ, चाहे वे उदयपुर-राजनगर के सिपाही हां या काँंकरोली के, उन लोगों की 
मुठभेड़ अवश्य हुई थी । जावद के पास का मेद्ान अब भी लड्डाई के लिये प्रख्यात है। इस 
समय विद्रोहियों के पास से छीनकर लाया हुआ एक लम्बा पेना खाँडा कांकरोली के संग्रहालय 
में विद्यमान है, जिससे इसका पता लगता है । 

इस प्रकार माजी मद्दाराज के समय से एक यही राजनैतिक विपत्ति कांकरोली पर आई या 
आनेवाली थी , पर वह उदयपुर-राज्य की तात्कालिक सतकता से शीघ्र ही निकल गई । 

साजी भद्दाराज की विद्यमानता मे सेचाइ से सरूपसिद, शम्भुसिह आर सज्जनसिह, इन तीन 
महाराणाओ का राज्य-काल रहा । यद्यपि यह तीनो महाराणा भिन्न २ प्रकृति के थे, पर माजी 
महाराज के साथ सबका योग्य श्रद्वा-भाव था । अत ऐसा कोई अवसर नलाथद्वारा की तरद्दव कांक- 
रोली पर नहीं आया, जब महाराशाओ की दृष्टि कुछ भी ठेढ़ी हुई हो । जेसा पहले कहा जा चुका 
हैं, उदयपुर के सहाराणाओं की सदा कांकरोली के घर के प्रति आदर की दृष्टि रही हैं। उसी 
प्रकार कांकरोली का ठिकाना भी सदा उस राज्य का शुभेच्छु रहता आया है । इस घर का यह 
भाव किसी स्वार्थ-बश नहीं, प्रत्युत उस हेतु से था; जो गुरु का शिष्य के प्रति होता आया है । 
सं० १६२२ पोप वढी ११ के, महाराणा शम्भुसिहजी के, पत्र से इस विपय पर कुछ प्रकाश पड़ता 
हुए. स्पयो का ओर अ्रंगरेजो की फ़रोज के लिये घास-लकडी के रुपयो का जमा-खर्च होने से ओकार्जी 
द्वारा लिखित मिती ठीक नही जेचती । इन लोगो का झावागमन सं० १६१५ श्रावण मास में हुआ था | 
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है । जिसमे माजी महाराज ने गिरिधरलालजी के प्रदेश जाने के लिये महाराणा से आदेश माँगा 
था, और इस पत्र के द्वार महाराणा ने शीघ्र ही वापस जाने की सलाह देते हुए उन्हें अपनी 
स्वीकृति दी थी । 

पद्मावती साज्ी महाराज ने इस प्रकार ओरस पुत्र न होने पर भी गिरिधरलालजी ओर आगे 
चलकर बालकृष्णलालजी महाराज के साथ जो पुत्र-बात्सल्य निभाया प्र इन दोनो को 
सुशिक्षित, योग्य एवं गुणी बनाकर अपने घर की मयोदा पअक्तुण्ण रक्खी, यह कांकरोली के 
लिये सोभाग्य की बात होने के साथ ही एक दृष्टान्त था, जो भन्यत्र दुलंभ है । 

अपने पति पुरुषोत्तमणी के अनन्तर ऋ्रश गोद लिये हुए पुत्रद्वय, गिरिधरलालजी ओर 
वालकृष्णल्ाजजी, की बाल्य अवस्था मे योग्य कमचारियो के द्वारा साजी महाराज ने जो अनुभव 
पाप्त किया, उसी का यह फल था कि--उनके समय से कांकरोली मे किसी प्रकार की अशान्ति का 
वातावरण उत्पन्न नही हुआ ओर संस्थान का काये सुचारु रूपेण चलता रहा। 

माजी महाराज ने सं० १६२६ भाद्रपद सास मे ब्रज की यात्रा की, ओर तीथेस्थज्न मे जाकर 
यथायोग्य दान-पुण्य किया | इन्होंने श्रीगिरिरगाजजी जाकर वहो एक विशाल छप्पन भोग का 
मनोर॒थ किया | योग्य वय से गिरिधरल्ञालजी महाराज का विवाह कर आप निश्चिन्त हो गई थीं, 
पर उनके आगे किसी उत्तराधिकारी पुत्र के उत्पन्न न होने से आपको चिन्ता बनी ही रही। 
धावण कृष्ण २ सं० १६३४ से गिरिधरलालजी के बसोगाम से निधन हो जाने पर सं० १६३६ 
श्रा० कृ० ७ गुरुवार के दिन आपने बालकृष्णलालजी को गोद लिया । 

ब्रजयात्रा ओर गिरिराजजी के छप्पन भोग ( स० १६३५ से 3८ के बीच ) के बाद आप 
ब्रजमंडल से ही कुछ समय पक निवास करती रहीं। अन्त में सं० १६३६ के आश्विन कृ० ६ के 
दिन इनका गोलोकवास भ्रीशजाधिराज के सन्दिर मे हुआ, जहाँ यह निवास करती थी। 





परिशि४--१ 
अआ्कतए्ज़ाए रह्ृश्टछ्ज्ज क आसार भाग त राजए, 
रऋह्वष्ण्क्प् तक उचरद अयदाए सूद 


संवत्‌ सित्ती नाम तथा स्थान 

१६०७ _ वैशाख कृष्ण १७ महाराणा सरूपसिंहजी की ओर से सालाना 
सामग्री के लिये ५० रू० भेट । 

#. 9 पोप सुदी १४ रावजी रणजीतसिहजी, देवगढ़ दरशेनाथे 
आये | 


यहाँ जो स्वयं आये हैं, उनके नाम लिखे गये हैं, जिनकी भेट आई है, उसका उल्लेख किया 
गया है। प्राचीन रोकड् से लिया हुआ यह नोट है, इसमे कार्तिकादि संवत्‌ ओर अमान्त तिथियों 
दी गई थीं, जो यहाँ चेन्नादि और पूर्णिमान्त बतलाई गई हैं। अन्य व्यक्तियों का श्रीगिरिधर- 
लालज्ञी महाराज के प्रसंग में उल्लेख किया गया है । 





श्रीगिरिधरलालजों महाराज ( दशम ति० ) 


( प्रा० सं० १८६८, आ? १६०८, ज्ति? १६३४५ ) 





ई$० 





श्रीगिरिधरलालजी महाराज ( च० ) का जन्म स० १८६८ भाद्रपद शु० २ बुधवार के दिन हुआ 

जन्म, सस्कार थी #। इनका प्रथम नाम यशोदानन्दनजी ( उपनाम चट्ठ.ज्ी महाराज ) 

और विद्या-पेम. ओर ओरस पिता का नाम श्रीद्वारकेश्वरज्ञी था। यह द्वारकेश्वरज 
गुसाइजी के प्र० पुत्र गिरिधरजी के वंशज थे और जतीपुरा ( गिरिराज ) में रहा करते थे । 

इनके पिता ने इनकी आठ वर्ष की वय हो जाने पर सं? १६०६ के लगभग इनका यज्ञोपवीत- 
संस्कार किया, और सम्प्रदाय के आवश्यक ग्रन्थों का अध्ययन प्रारम्भ कराया । यशोदानन्दनजी 
वाल्यावस्था से ही मेधावी, धीर, गम्भीर ओर भगवत्-सेवा-रसिक पुरुप थे। अत' इनके चाल्य- 
जीवन से ही इनमे साम्प्रदायिकता का भाव आ गया था, फिर भी यह अन्य धर्मों के लिये 
बडे उदार थे । कांकरोली मे गोद आ जाने पर इन्होंने ओर भी अध्ययन किया, साथ ही 
श्रीप्रभु की सेवा का विशेष ज्ञान प्राप्त किया । 

जहाँ यह महाराजश्री सेवा के रसिक, अनुभवी ओर मन्दिर की सम्पत्ति के बढ़ानेवाले थे, 
घह्ों स्वयं विद्ान्‌ ओर विद्या-प्रेमी तथा गुण के पारखी थे । इन्होंने मथुरानाथात्मज गो० श्रीद्वार- 
केश्वरजी से दीक्षा ली थी, अत उन्‍हें अपना गुरु मानते थे। इनको लेखनकला से विशेष प्रेम 
था | अवकाश मिलने पर यह अपने हाथों से श्रीभागवत लिखा करते थे । इन्होंने अपने जीवन 
में २१०८ भागवत लिखवाकर योग्य, विद्वान ब्राह्मणों को दक्षिणा के साथ प्रदान की थीं । इनकी 
लिखी हुई एक भागवत विद्या-विभाग के सरस्वती-भण्डार म विद्यमान है। इन्होंने कई अच्छे २ 








| जन्म-कु डली--  श१२ / शएतरा०»' 

सबत्‌ १८६८ शाके १७६३ प्रवतंमाने वर्ष भाद्रपदमासे "८ £/ २१ 5» श० 
शुक्लपत्ते २ तिथी बुधवासरे इए घटी ३१॥६ ० हि - 

$ महाराजश्नरी ने अपने श्रीहस्त से जो भागवत लिसी, उसका ( २ 3४ छल्मृ० 
समय इस प्रकार है--'सं० १६३२ चैत्र शुक्ल १३ बार आदित्ये ॥ 


आन न्न्दोने दिस न रे > हे ० 

लिपितमिद गोस्वामि गिरिघरलालेन ।” ?न्‍्द्दोने मगलाचरण लिखने 429 2 च०गद? ही 44 
43. 9) 

थ् रू 

के बाद इस प्रकार लिखा है--- 3 


/ के०४लु० 2 ँ ६ ऐ 
“_ 8 8 


गों० श्रीगिरिधरज्ञालजी महाराज, कांकरोली 
१० ति० प्रा? सं० १८६८ भाद्र० शु० २, 





गंगा-फाइनआा्ट-प्रेस, लखनऊ 





श्रीगिरिधरलालजी महाराज ( च० ) १७ 





प्रंथ मूल्य से खरीदकर अथवा लिखबाकर अपने सरस्वती-भंडार के लिये संग्रद्दीत किये | 
सरस्वती-भंडार की पुस्तकों का अधिकांश संग्रह इन्हीं के द्वारा किया गया हैं, जिस पर इन्होने 
अपने हस्ताक्षर किये हैं। समय-ससय पर आगत बिद्वार्नों, कवियों ओर गुणियों का सत्कार 
कर महाराजश्री ने अपने जीवन मे अपनी विद्या-प्रियता का कई बार परिचय दिया था । 

यथावकाश यह बेष्णवों को कुछ-न कुछ स्त्रमार्गीय उपदेश दिया करते थे। इस प्रकार 
के उपदेशों का संग्रह इनके शिष्य अमथाभाई ६४8 ने किया, जो “श्रीगिरिधरल्ञालजी के १२० 
वचनाम्ृत” के नाम से प्रकाशित हो गया है। इस प्रंथ की रचना पौप कृष्ण ११ मंगलवार सं० 
१६३३ के दिन हुई थी । 

स॑० १६०३ में जब कांकरोली के नवम तिलकायित पुरुषोत्तमजी महाराज का नित्यतलीला- 
प्रवेश हो गया, तव कुछ वर्ष बाद उनकी पत्नी पद्मावत, माजी महाराज 
ने क्रिसी योग्य बालक को द्वारकाघधीश के घर का तिलकायित 
वनाने का विचार किया। प्रस्तुत विपय में माजी मद्दाराज की दृष्टि 
यशोदानन्दन जी पर पड़ी, और उन्होंने इन्हें योग्य देखकर उनके पिता द्वारकेश्वरजी से पत्र- 
व्यवहार किया | इधर उदयपुर के तात्कालिक सहाराणा सरूपसिंहजी से परासमशं कर इसका 
निश्चय किया गया । 

माजी महाराज ने यशोदानन्दनजी तथा उनके पिता द्वारकेश्वरजी से कुछ शर्ते लिखाई; 
जो सं० १६०८ मागे? शु० १३ शनि के दिन लिख दी गई । यह्द पत्र साजी सहाराज के चरित्र 
( पत्र ४ ) में प्रकाशित किया गया है । 

“बालकृष्णुमद वदे विटलेशसुत गुरु, कमलाप्राणनाथ च पटात्मज सुब परम [| २६ ॥ श्रीमद- 
गिरिघर बन्दे तत्छुत ब्जभूपण | तत्यूनु ब्रजनाथ च वालकृष्णान्वय भजें ]| २७ || श्रीमह्दिटलनाथ 
च काकरोल्‍्या विराजित | अ्रनेकराजमि' सेब्य तत्सूनु ब्रजभूपण ॥ र८॥ भीमदगोकुलना्थ च 
ब्रजनाथसुर्त भजे | पावंतीवल्लभम शबघ्वन्नानाग्रन्थकरं' प्रमुम ॥ २६ || श्रीमदगोकलनावानासात्मजं 
पुरुपोत्तमम्‌ | पावतीनन्दनं वन्दे सदापद्मावतीप्रियम्‌ ॥ २० ॥ श्रीगुरु द्वारकेशं च शास्राभरणमूपितम्‌ | 
श्रीमद्भागवताब्धीन्दु त नमामि पुन पुन. ॥ ३१ ॥ पंचान्षुरप्रदातारं पुश्लिीलारसप्रदम्‌ । एताहश गरु 
वन्द मथरानाथनन्दनम | ३२ || 

इस भागवत के साथ गीता भी है । इस प्रकार कुल मिलाकर मद्दाराजश्री के दृस्त-लिखित पत्रों की 

संख्या १६५४४ है। उक्त संवत्‌ मे इसका लेखन प्रारम्भ हुआ है, श्रौर यद काकरोली मे लिखी गई है | 
इसकी समाप्ति स०१६३२ पोपष छुद्ी १३ को हुई | 

# अआमधामाई सखेटानिवासी खसालदास वेश्य के लड़के थे आर मद्वाराज के समय काकरोली के 


मन्दिर में कुछ समय अधिकारी का काम कर चके थे। इन्हें भी प्राचीन साहित्य के सम्रद्द करने का 
शौक था | ] 


गोद ध्याकर तिल- 
कायित होना 





श्प कांकरोली का इतिहास 
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बात यह थी कि--सं० १८८८ में नाथद्वारा के तिलकायित गोर्विद्रामजी ने महाराणा से 
अलग होकर स्वतन्त्र राजा बनने का अयक्न किया, ओर कुछ मुँहलगे आदमियों के कहे-सुने 
से आकर राजपूताना के पएज़ेन्ट गवनेर जनरल के पास छापना वकील भेजा, पर उनका यह 
पड़यत्र सिद्ध न हो सका। इसी प्रकार का कोई उपद्रव आगे चलकर कांकरोली में न हो, इस 
बात को सोचकर महाराणा और माजी महाराज ने गिरिपरलालज्ञी से इस प्रकार की शर्तें 
लिखवा ली थी, अन्यथा गोद लेते समय इस प्रकार की किसी लिखा-पढ़ी की कोई आवश्यकता 
नहीं थी | अस्तु । 

सं० १६०८ फाल्गुन ऋष्ण ४ के दिल वडी धूमधाम के साथ माजी महाराज ने यशोदानन्दन- 
जी को गोद लेकर पुरुपोत्तमजी महाराज का उत्तराधिकारी और कांकरोली के घर का तिलकायित 
बनाया | इस ससय उनका नाम श्रीगिरिधरलालजी भद्दाराज रक्खा गया । महाराणा की ओर से 
उनके प्रधान कमचारियों ने उपस्थित द्ोकर राजकीय दस्तूर किया। माजी महाराज ने इस समय 
ठिकाने में खुब उत्सव मनाकर श्रीप्रभु का मनोरथ किया | कांकरोली की गद्दी के लिये यह प्रथम 
ही अवसर था, जब गुसाई जी के तृ० पुत्र। ओर तृ० पीठ के प्र० तिलकायित श्रीबालकऋष्णजी के 
वंश की पूर्णंता हो जाने से षप्ठ पुत्र श्रीयदुनाथजी के वंश से इन्हें गोद लिया गया 88 । 

महाराजश्री ने साजी महाराज की आज्ञा में चलकर श्रीद्वारकाधीश की सेवा और ठिकाने का 
प्रवन्ध करना सीखा, जिससे इनके व्यवद्दार से माजी महाराज को यावज्जीवन किसी भी प्रकार 
की शिकायत नहीं रही, यह एक सोभाग्य की बात थी । यही कारण था कि महाराजश्री के प्रति 
उदयपुर के महाराणाओं का सदा आदर-भाव बना रहा । इनके गोद आजाने से इस घर में 
फिर चहल-पहल दीखने लगी ओर श्रीद्वारकाधीश की सेवा में सौकये हो गया । वेष्णवों को 
भी अपने गुरुघर मे तित्नकायित के दशनों का सद्भाग्य मिला | 

सं० १६१३ चे० सु० १५ को माजी महाराज ने गिरिधरलालजी का कोटा में विवाह किया | 
इनकी धमपत्नी का नाम श्रीकमलावती बहूजी था, जो रेही बालमुकुन्द 
भट्टजी की युत्री थीं । एक वर्षेपत्र के देखने से बिदित हुआ है कि-- 
इनका जन्म सं० १६०४ वेशाख सुदी ३ के दिन हुआ था । सं० १६९७ के हिरागमन हुआ, 
ओर कात्तिक सुदी १३ को त्रजयात्रा समाप्त कर महाराजश्री सपत्नीक कांकरोज्नी आए, जहाँ 
इनऊ। गृह-प्रवेश का प्रस्ताव किया गया। 


विवादद 





__ # सम्प्रति गोस्वामिवालको मे गुसाई जी के सात पुत्रों म से प्रथथ और छुठे पुत्र का ही वश 
विय्रमान है । । स० कल्पद् मं का नकशा । 
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जहाँ तक पता लगता है--गिरिधरलालजी के कोई सनन्‍्तान नहीं हुई, यदि हुई भी तो वह 
अधिक समय तक जीवित नहीं रही। यही कारण था कि सं० १६३४ प्त इनके गत हो जाने 
पर पद्मावती माजी महाराज ने मथुरानिवासी गोस्वामी श्रीकल्याणरायजी के तू० पुत्र भ्रीवाल- 
ऋष्ण लालजी को सं० १६३६ में गोद लेकर उत्तराधिकारी वनाया । इस गोद के विपय में जेसा 
प्रथम कहा जा चुका है-गिरिधरल्लालजी की पत्नी कमलावती वहूजी के साथ साजी मदह्दाराज 
का मनमुठाव भी हो गया, जिससे सं० १६३८ में कमलावती वहूजी मथुरा मे जा वर्सी, ओर 
वहाँ कुछ रुपयों में ख़रीदकर गोवद्धननाथजी के मंदिर में उन्होंने अपना शेष जीवन व्यतीत 
किया । यहों वालकृष्णलालजी महाराज ने उनके खच के लिये मासिक ३००) का प्रवन्ध राजा- 
धिराज के मन्दिर द्वारा करा दिया +। सं० १६६७ फाल्मुन कृ०? १४ को कमलावती बहूजी का 
गोलोकवास हो गया। 

जब तक गिरिघरलालजी वयस्क नहीं हुए, तब तक माजी महाराज महाराणा से सम्मति 
लेकर इन्हें प्रदेश भेजती ओर कांकरोली के घर की वेष्णव-सष्टि को सेमालती रहीं । 
इसके वाद भी कई वर्ष तक महाराणा से प्रदेश जाने के लिये सम्मति मैंगाई जाती रही) 
जिससे ऐसा मालूम पड़ता है कि--पेदल रास्ता होने के कारण सहाराणा यात्रा की कुछ सुविधाएँ 
प्रदान करते थे : । 

यद्यपि नियमानुसार वयस्क न हो जाने तक गिरिधरलालजी के नाम ग्राम प्राप्त न होकर 

माजी महाराज के नाम पर प्राप्त हुए हैं, जिन्हें हमने उन्हीं के चरित्र मे 
लगा विया है, पर फिर भी, सं० १६१३ के लगभग गिरिधरलालजी का 
नाम राजकीय लिखा-पढ़ी में आने लगा था । इस प्रकार का सं० १६१३ का एक जयपुर-रियासत 
का रुक्‍का सिलता है 8 । 


'राज्य-सम्मान 


? मथुरा में द्वारकाघीश के मन्दिर को छोडकर यह सबसे श्रविक लम्बा-चौड़ा है| इस सेट 
कुशाल नामक एक गुजराती धनी व्यक्ति ने सं० १८७ में बनवाया था| यद काकरोली ठिकाने के 
अधीन है | 

 स० १६३८ आपाद शु० ४ गुरुवार का, मद्ाराजश्री का, आज्ना-पत्र । 

* स० १६२२ पौप बदी ११ का महाराणा शझुसिंहजी का पत्र । 

5 भ्रीरासजी 

श्रीरामजी 
हि श्रीमद्वाराजाधिराज सवाई रामसिंदजी 

गुसाई जी श्रीगिरिधरलालजी काकडोली का मुखिया श्रधकारना अत्र थाके मातमपरसी का रु० २६७६ 

ढादस झाना ठदृस्था ती में सीगे परवरस के छोड्या ० ६७८ साढ़ दस झाना बाकी रु० २३०१ अके रुपया 









श्प काकरोली का इतिहास 





बात यह थी कि-सं० १८८८ में नाथद्वारा के तिल्कायित गोविंदरामजी ने महाराणा से 
अलग होकर स्व॒तन्त्र राजा बनने का प्रयत्न किया, ओर कुछ में हलगे आदमियों के कहे-सुने 
में आकर राजपूताना के एजेन्ट गवनंर जनरल के पास झपना वकील भेजा, पर उनका यह 
पड़यन्न सिद्ध न हो सका । इसी प्रकार का कोई उपद्रव आगे चलकर कांकरोली में न हो, इस 
बात को सोचकर महाराणा ओर माजी महाराज ने गिरिधरलालजी से इस प्रकार की शर्ते 
लिखवा ली थी, अन्यथा गोद लेते समय इस प्रकार की किसी लिखा-पढी को कोई आवश्यकता 
नहीं थी । अस्तु । 

सं० १६०८ फाल्गुन कृष्ण ४ के दिन बड़ी धूमधास के साथ साजी महाराज ने यशोदानन्दन- 
जी को गोद लेकर पुरुपोत्तमजी महाराज का उत्तराधिकारी ओर कांकरोली के घर का तिल्कायित 
बनाया । इस समय उनका नाम श्रीगिरिधरलालजी महाराज रक्‍्खा गया । महाराणा की ओर से 
उनके प्रधान कमचारियों ने उपस्थित होकर राजकीय दस्तूर किया। साजी महाराज ने इस समय 
ठिकाने मे खुब उत्सव मनाकर श्रीप्रभु का मनोरथ किया | कांकरोली की गद्दी के लिये यह प्रथम 
ही अवसर था, जब गुसाई जी के तू० पुत्र,ओर तू० पीठ के प्र० तिलकायित श्रीबालऋष्णजी के 
बंश की पूणेता हो जाने से पष्ठ पुत्र श्रीयदुनाथजी के वंश से इन्हे गोद लिया गया & । 

महाराजश्री ने माजी महाराज की आज्ञा में चज्ञकर श्रीद्वारकाधीश की सेवा और ठिकाने का 
प्रवन्ध करना सीखा, जिससे इनके व्यवद्दार से माजी महाराज को यावज्जीचन किसी भी प्रकार 
की शिकायत नहीं रही, यह एक सोभाग्य की बात थी | यही कारण था कि महाराजश्री के प्रति 
उदयपुर के महाराणाओं का सदा आद्र-भाव बना रद्द । इनके गोद आजाने से इस घर में 
फिर चहल-पहल दीखने लगी ओर श्रीद्वरकाधीश की सेवा में सौकयें हो गया । वेष्णवों को 
भी अपने ग़ुरुघर से तिलकायित के दर्शनों का सद्भाग्य मिल्षा । 

सं० १६१३ चे० सु० १४ को माजी महाराज ने गिरिधरलालजी का कोटा में विवाह किया । 
इनकी धमपत्नी का नाम श्रीकमलावती बहूजी था, जो रेही बालमुकुन्द 
भट्टजी की पुत्री थीं । । एक व-पत्र के देखने से विदित हुआ है कि-- 
मे जी सं० १६०४ बेशाख सुदी ३ के दिन हुआ था । स॑० १६१७ मे हिरागमन हुआ, 
ओर कात्तिक सुदी १३ को त्रजयात्रा समाप्त कर महाराजश्री सपत्नीक कांकरोली आए, जहाँ 
इनका गृह-प्रवेश का प्रस्ताव किया गया । 


विवाह 


७ सम्धति गोस्वामिबालको मे शुसाई जी 


के सात पुत्रों मे से श्र जप 
हर हि ४ प्रथम और छुठे पुत्र का द्वी वश 
विप्रमान है । । स० कस्पद्र मे का नकशा । क 


बरी कयन री ज्की डी "मीरा 
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जहाँ तक पता लगता है--गिरिधरलालजी के कोई सन्तान नहीं हुई, यदि हुई भी तो वह 
अधिक समय तक जीवित नहीं रही। यही कारण था कि सं० १६३४ से इनके गत हो जाने 
पर पद्मावती माजी महाराज ने सथुरानिवासी गोस्वासी श्रीकल्याणुरायजी के लृ० पुत्र भीवाल- 
कृष्ण लालजी को सं० १६३६ में गोद लेकर उत्तराधिकारी बनाया । इस गोद के विषय में जैसा 
प्रथम कह्य जा चुका है-गरिरिधरलालजी की पत्नी कमलाबतती बहूजी के साथ साजी महाराज 
का मनमुटाव भी हो गया, जिससे सं० १६३८ मे कमलावती वहूजी मथुरा मे जा वसीं, ओर 
वहाँ कुछ रुपयो में खरीदकर गोवद्धननाथजी के मंद्रि७ में उन्होंने अपना शेष जीवन व्यतीत 
किया । यहाँ वालक्ृष्णुल्लालजी महाराज ने उनके खर्च के लिये मासिक ३००) का प्रवन्ध राजा- 
धिराज के मन्दिर द्वारा करा दिया +। सं० १६६७ फाल्गुन कृ० १४ को कमलावती वहूजी का 
गोलोकवास हो गया। 

जव॑ तक गिरिधरलालजी वयस्क नहीं हुए, तव तक माजी महाराज महाराणा से सम्मति 
लेकर इन्हें प्रदेश भेजती ओर कांकरोली के घर की वेष्णव-सरपष्टि को संभालती रहीं । 
इसके वाद सी कई बे तक महाराणा से प्रदेश जाने के लिये सम्मति मैंगाई जाती रही, 
जिससे ऐसा मालूम पड़ता हे कि--पेदल रास्ता होने के कारण सहाराणा यात्रा की कुछ सुविधाएँ 
प्रदान करते थे *। 

यद्यपि नियमानुसार वयस्क न हो जाने तक गिरिधरलालजी के नाम ग्रास प्राप्त न होकर 

माजी महाराज के नाम पर प्राप्त हुए हैं, जिन्हे हमने उन्ही के चरित्र मं 
लगा दिया है, पर फिर भी, सं० १६१३ के त्गभग गिरिधरतज्ञालजी का 
नाम राजकीय लिखा-पढ़ी में आने लगा था। इस अकार का सं० १६१३ का एक जयपुर-रियासत 
का रुक्‍क़ा मिलता है $। 


राज्य-सस्सान 


रे मथुरा में द्वाक्माधीश के मन्दिर को छोड़कर यह सबसे अ्रधिक लम्बा-चौड़ा है| इसे सेट 
कुशाल नासक एक गुजराती धनी व्यक्ति नें स० १८८७ से बनवाया था | यह काकरोली ठिकाने के 
गधीन है। 

$ सं० १६३८ आपाद शु० ४ गुरुवार का, महाराजश्री का, आज्ा-पत्र | 

£ स॑० १६२२ पोप बदी ११ का महाराणा शमुसिंहजी का पत्र । 

जे भीरामजी 

श्रीरामजी 
श्रीमद्वाराजाधिराज सवाई रामपिंदजी 
गुसाई जी श्रीगिरिघरलालजी काकडोली का मुखिया अधकारना अत्र थाके मातमपुरसी का र० २६७६, 

ढादस आना ठद्दएया ती में सीगे परवरस के छोड्या र० ६७८ साढ दस आना बाकी र० २३०१ अके रुपया 





श्प कांकरोली का इतिहासे 


बात यह थी कि--सं० १८८८ में नाथद्वारा के तिलकायित गोविद्रामजी ने महाराणा से 
अलग होकर स्वतन्त्र राजा वनने का प्रयत्न किया, ओर कुछ मेहलगे आदमियों के कहे-सुने 
में आकर राजपूताना के एजेन्ट गबनेर जनरल के पास अपना वकील भेजा, पर उनका यह 
पड़यत्र सिद्ध न हो सका। इसी प्रकार का कोई उपद्रव आगे चलकर कांकरोली में न हो, इस 
बात को सोचकर मद्याराणा और माजी महाराज ने गिरिघरलालजी से इस प्रकार की शर्ते 
लिखवा ली थी, अन्यथा गोद लेते समय इस प्रकार की किसी लिखा-पढ़ी को कोई आवश्यकता 
नहीं थी | अस्तु । 
सं० १६०८ फाल्गुन कृष्ण ४ के दिन बड़ी धूमधाम के साथ माजी महाराज ने यशोदानन्दन- 
जी को गोद लेकर पुरुपोत्तमजी महाराज का उत्तराधिकारी ओर कांकरोली के घर का तिलकायित 
वनाया । इस समय उन्तका नाम श्रीगिरिधरलालजी महाराज रक्खा गया । भद्दाराणा की ओर से 
उनके प्रधान कमचारियों ने उपस्थित होकर राजकीय दस्तूर किया। माजी महाराज ने इस समय 
ठिकाने मे खूब उत्सव मनाकर श्रीप्रभु का सनोरथ किया | कांकरोली की गद्दी के लिये यद्द अ्रथम 
ही अवसर था, जब गुसाईजी के त्‌० पुत्र।ओर तू० पीठ के प्र० तित्षकायित श्रीबालकृष्णजी के 
वंश की पूर्णंता हो जाने से पष्ठ पुत्र श्रीयदुनाथजी के वंश से इन्हें गोद लिया गया ४ । 
महाराजश्री ने माजी महाराज की आज्ञा से चलकर श्रीद्वारकाधीश की सेवा और ठिकाने का 

प्रबन्ध करना सीखा, जिससे इनके व्यवहार से साजी मद्दाराज को यावज्जीबन किसी सी प्रकार 
की शिकायत नहीं रही, यह एक सोभाग्य की बात थी | यही कारण था कि भहाराजश्री के प्रति 
उदयपुर के महाराणाओं का सदा आदर-भाव बना रहा | इनके गोद आजाने से इस घर में 
फिर चहल-पहल दीखने लगी आर श्रीद्वारकाधीश की सेवा मे सौकय हो गया । वेष्णवों को 

भी अपने गुरुषर मे तिलकायित के दशनों का सद्भाग्य मिला । 

सं० १६१३ चे० सु० १४ को माजी महाराज ने गिरिधरलालजी का कोटा में विवाह किया । 

इनकी धमंपत्नी का नाम श्रीकमलावती बहूजी था, जो रेही बालसुकुन्द 
भट्टजी की पुत्री थीं | । एक वर्ष-पत्र के देखने से विदित हुआ है कि-- 
इनका जन्म सं० १६०४ बेशाख सुदी ३ के दिन हुआ था । सं० १६१७ मे द्विरागमन हुआ, 
ओर कात्तिक सुदी १३ को अ्जयात्रा समाप्त कर महाराजश्री सपत्नीक कांकरोली आए, जहा 
इन+ऊ। गृह-प्रवेश का प्रस्ताव किया गया । 








विवाद 


७ सम्प्रति गोस्वामिवालको में गुसाई जी के सात पुन्नों मे से प्रथम और छुठे पुत्र का द्वी वश 
विप्रमान हूँ । । स० कल्पद्र्‌ म का नकशा | 


७५+-क०-मी कही थी हह ७. फ्री फ..करी करी आन शिकाशीक 
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खत ध 0०“... ७ प्यड अक. आऔ गा ञ्ख भी 8 व्सिय 


जहाँ तक पता लगता है--गिरिधरलालजी के कोई सन्‍्तान नहीं हुईं, यदि हुई भी तो वह 
अधिक समय तक जीवित नहीं रही। यही कारण था कि सं० १६३४ म इनके गत हो जाने 
पर पद्मावती माजी महाराज ने मथुरानिवासी गोस्वामी श्रीकल्याणरायजी के तू० पुत्र श्रीवाल- 
कृष्ण लालजी को सं० १६३६ में गोद लेकर उत्तराधिकारी वनाया | इस गोद के विषय में जेसा 
प्रथम कहा जा चुका है-गिरिधरलालजी की पत्नी कमलावती वहूजी के साथ माजी महाराज 
का मनमुटाव भी हो गया, जिससे सं० १६३१८ में कमलावती वहूजी मथुरा मे जा वर्सी, ओर 
वहाँ कुछ रुपयों में खरीदकर गोचरद्धननाथजी के मंद्रि७ में उन्होंने अपना शेष जीवन व्यत्तीत 
किया । यहाँ वालकृष्णुलालजी महाराज ने उनके ख्च के लिये मासिक ३००) का प्रवन्ध राजा- 
धिराज के मन्दिर द्वारा करा दिया 4 । सं० १६६७ फाल्गुन ऋ० १४ को कमलावती वबहूजी का 
गोलोकवास हो गया। 

जब तक गिरिधरलालजी वयस्क नहीं हुए, तव तक माजी महाराज महाराणा से सम्मत्ति 
लेकर इन्हें प्रदेश भेजती ओर कांकरोली के घर की बवेष्णव-स्॒ष्टि को संभालती रहीं । 
इसके वाद भी कई वर्ष तक महाराणा से प्रदेश जाने के लिये सम्मति मँँगाई जाती रही; 
जिससे ऐसा मालूम पड़ता हे कि--पेदल रास्ता होने के कारण महाराणा यात्रा की कुछ सुविधाएँ 
प्रदान करते थे : 

यद्यपि नियमानुसार वयस्क न हो जाने तक गिरिधरलालजी के नाम ग्रास प्राप्त न होकर 

माजी महाराज के नाम पर प्राप्त हुए हैं, जिन्हें हमने उन्हीं के चरित्र मे 
लगा दिया है, पर फिर भी, सं? १६१३ के लगभग गिरिधरलालजी का 
नाम राजकीय लिखा-पढ़ी में आने लगा था। इस प्रकार का सं० १६१३ का एक जयपुर-रियासत्त 
का रुक्‍फा मिलता है $ | 





'राज्य-सम्मान 





तिलक ता ओ 





? मथुरा मे द्वासकाधीश के सन्दिर को छोड़कर यह सबसे अधिक लम्बा-चीड़ा है । इसे सेठ 
कुशाल नामक एक गुजराती धनी व्यक्ति ने स० श्यूण७ से बनवाया था। यह कांकरोली ठिकाने के 
अधीन है | 
$ स० १६३८ आपाद शु० ४ गुरुवार का, महाराजश्री का, आजना-पत्र | 
स० १६२२ पौप बदी ११ का महाराणा शमुसिंहजी का पत्र । 


्) भ्रीरामजी 
श्रीरामजी 


श्रीमद्वाराजाघिराज सवाई रामसिंदजी 
युसाई जी श्रीगिरिवरलालजी काकडोली का मुखिया अधकारना अत्र थाके मातमपरसी का र० २६७६ 
ढांदस आना ठहस्था ती में सीगे परवरस के छोड्या €० ६७८ साट दस झाना बाकी द० २३०१ झके रुपया 
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२० कांकरोली का इतिहास 


ना 


स० १६१३ आपाढ शु० ६ को महाराज गिरिधरलालजी, माजी पद्मावतीजी, दोनों बेटीजी 
तथा बहूजी उदयपुर गये ओर श्रा० शु० ४ को वापिस कांकरोली आये। उदयपुर में महाराणा 
ने इन सबका स्वागत-सत्कार किया और अच्छी बिदाई की । 

सं० १६१३ चेत्र शु० १५ के दिन मदह्दाराणा सरूपर्सिहजी ने गिरिधरलालजी सहाराज के लिये 
३०२ तोला सोना भेंट किया, जिसके ४७०३ ॥|) रु? ह० मेहता शेरसिद्द तथा भंडारी विदुलदास 
के जमा हुए । ऐसा भासित होता है. कि इस समय महाराजश्री तथा उनकी धमंपत्नी के लिये 
पहिनने को सोने के लंगर भेंट किये गये थे, जो राजकीय एक बड़ा सम्मान है । 

सं० १६१३ पी? सुदी ३ को रावराजा रणबहादुरचन्द्र ( गाम कोट कांगडा, इलाक़ा जम्बू ) 
दशेनाथ कांकरोली आणे और ३००० रु० सालाना का धोलपुर गाम ( परगना नादोन ) भेंट 
किया और खत लिख दिया । 

सं० १६१४ #& ओर १७ में कुछ जमीन गिरिधरलालजी के समय श्रीठाकुरजी के नाम पर 
भेंट आई । जिससे ज्ञात होता है कि इस समय से इनका नास राजकीय लिखा-पढ़ीमें आ चुका था। 


कौ कि न_नामााी: 

















दोय हजार तीनसे एके हाली ठहस्था सौ ख़ातर जमा राखि खजाने भर रसीद लीज्यों | मिती काती बदी ११ 
सामाती १६१३ । 

># श्रीलछ्मीनारायणुजी श्रीरामजी 

सीद्दी 

श्रीजी की भेट करी काकडोली क मदर नासरीज दरजणु सीघजी माल वी० २ तेली का माल म सु ई ज्मी 
को हासल आयसी जो श्रीजी क अरपण होसी ई म कोई अरगर करसी जीन श्रीजी रहसी | माली बी० दोई 
भाई परतापजी मोकजी काजोड़ा को । अ्रप दत्त ग परदत्त ग जेपाल जे बसंधरा जबलग दवे चदेक राजे लोप 
जे नरक जायग जबलग दवेचदकर। | 

द० भरुदास का दरजणसीघजो का कामदार | मी० भाद ब० १ स* १६१५। 


हि भश्रीरामजी 
सद्दी डे 


गवब सगर 


सधाओी काकडोली श्रीदुवारका धीसजी माहाराज का हजुर सम ताबादार चरणारवन्दा की रज बका जोदपुरी 
बावरादाला नी सास डडोत परणाम सत मालम होसी अप्रच मानो श्रीठाकुरजी सीवक अरण कराओ अ 
आदो तो श्रीववारकाधीसजी महाराज के अर श्रादले रामदुवारा है सो आदा का भगत भंग तो भ्रीजी क 
है अर आदा का भगत भोथ रामदुवारा है। सलोक आप दत्त परदत्त ""* वसाख सुद १ 
स्मत १६१७ का दसखत वडा जोदपुरीजी का साल दरसाल लक मुजब आपक रामठुवार भगतो जासी दीन 
लाप न द्ोला पतों सात भो नरक भुगतसी | 


मारफत परसराम की | 
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सं० १६१६ चैत्र शु० १० मंगलवार को मालरापाटन के राजा प्रथ्वीसिहजी द्शनाथे 
काकरोली आगे । उन्होंने श्री्रमु के द्शैन कर भेंट चढ़ाई ओर एक मनोर॒थ कराया | 

इसी वर्ष चैत्र कृष्ण ६ के दिन कोटा के महारावजी अपने राजकुमार, रानी तथा परिकर- 
सहित कॉकरोली आये। दर्शन कर इन्होंने श्रीम्रमु की गुलाव-मंडली का सामयिक मनोरथ 
कराया। 

सं० १६१८ कात्तिक शु२ १४ को महाराणा सरूपसिंहजी का कैलासवास हो गया, अतः उनकी 
मातमपुरसी करने के लिये महाराजश्री प्रदेश से आये । और मागे० बदी $ को उदयपुर जाकर ६ 
को कांकरोली आए । पौप वदी ६ को महाराणा शंभुसिंहजी की # गददीनशीनी हो जाने के बाद 
पौ० शु० १३ को महाराज उन्हे कंठी बॉधने उदयपुर पधारे। महाराणा ने भी योग्य सम्मान कर 
उनसे दीक्षा लेकर अपना शुरू बनाया। महाराजश्री यहाँसे विदा होकर माघ बदी १० को 
कांकरोली आये | 

सं० १६२३ श्र० जेठ बदी ७ सोमवार के दिन वेगम के रावत सवाई महासिहजी ने रे५ 
वीघा ज़मीन महाराजश्री को भेंट की । इस समय उनको वेगम रावजी तने अपने यहाँ पधराया, 
आर यथायोग्य सम्मान प्रदान किया था । इस समय चेगम रावजी तथा उनके परेवार के कुछ 
लोगों ने दीक्षा ली ओर गुरुदक्षिणा में यह ज़मीन भेंट की + । 

सं० १६२५ आपाढ़ बदी ८ शुक्रवार के; दिन बेगम राबजी महासिंहजी के पुत्र 
. मेघसिंहजी ने वेगम ठिकाने में कुछ जमीन; और कुओँ भेट किया । इस ताम्रपन्न में 











# इनका जन्म सं० १६०४ पौप बदी १, और केलासवास १६३१ आरिवन बदी १२ को हुआ था। 
पं श्रीमजगोपालजी श्रीसुट्सणजी 
राम सदी 

सीधरी श्रीकांकडोलीजी का टीकेत गुसाईजी श्री मद्दाराज श्रीगिरिधरलालजी महाराज वेगम 
पदारा प्रथम जेठ बुद ७ क दिन जद रावत सुवाई माहासीगजी कुडों १ गाम सोनगर में वीगा बीस २० 
पीथा वालो मैट करयों, अर कुबर आसकरणजी गाम मडावदा कुडी का वाड में बीगा ७ सात पटेल 
मोती श्रप्न कानों काहाडे नुबों कुडों खोदों जी मे रु भेट करी, अर कुबर अमरसिंगजी गाम सुरजपुरा में 
जमी बीगा ५ देवों करजी कंडा म सु मेट करी अर बहु राठौडजी जमी बीगा ५ पाच गाम खेडी वाग ५ 
पाच गाम खेड़ी बाग पाछुली महृताई का कुडा मे कह सुखा पोकड दो करजी बट में सु भेट करी जो 
आकरे हासल भोग श्रीकाकडोली जी सु भेटिया आसी ज्या के द्वात पुगमी, श्राप दत्त परद जे 


हर प्रवानगी होकम सु दसकत साहा सुरजमल कानोंडा का समत १६२३ प्रथम जेट मुदी 
७ सोम | 


च्क 


र२ कांकरोली का इतिहास 


सं? १६२३ में महाराजश्री के वेगम गास आने और महासिंहजी के ज़मीन भेंट करने का भी 
उल्लेख है क । 
सं? १६२७ का० कृ? १ के दिन महाराणा शंसुसिहजी गादी बठने के बाद प्रथम ही 
अजमेर जाते समय दशेनाथे कांकरोली आये | अजमेर में इन दिनों लाई मेयो का आगमन 
हुआ था ओर दवोर में महाराणा का आमन्त्रण किया गया था। कांकरोली आकर महाराणा 
ने राजकीय दस्तूर के मुताबिक द्शन तथा भेंट की, एवं महाराजश्री से बिदा होकर दशमी के 
दिन अजमेर पहुँचे। अजमेर से महाराणा पुष्फर गये, ओर वहाँ चॉदी की तुला करके पौप 
क० १ के दिन वापिस कांकरोली आये । यहाँ उन्होंने श्रीप्रमु की सेवा मे कई जड़ाऊ आभूषण 
भेंट किये, ओर महाराजश्री से बिदा होकर उदयपुर गये । 
सं० १६२८ ज्ये० शु० १ के दिन मोही-ठाकुर प्रतापसिहजी ने अपने पुत्र गोपालसिंदजी के 
विवाहोत्सव पर महाराजश्री की पधरावनी की, तथाच योग्य सत्कार कर ४ बीघा ज़मीन ओर 
कुछ द्रव्य भेट किया । 
सं० १६३० कात्तिक कु० ६ बुधवार को दरबार शंभुर्सिहजी राणीजी तथा माजी-सहित 
चारभुजा होकर पुन. कांकरोली आये। कांकरोली में प्रभु के सपरिवार दर्शन कर महाराणा 
ने भेंट चढ़ाई | 
सं० १६३२ ज्ये० क्ृ० १२ को महाराणा सज्जनसिहजी 7 गादी बेठने के बाद प्रथम ही 
९ करो ण्फ कर ध+ 
दशन करने कांकरोली आये, भेंट चढ़ाकर ओर बिदा होकर महाराणा यहाँ से चारभुजाजी 
हैः श्रीत्रजगोपालजी भ्रीसुद्रस॒ण॒जी 
म्द्ारा डडवत मालम दहोसी आा 
जमी भेट करी ह जो द्वासल राज लेसी 
सीध श्रीकाकडोलीजी सुभस्थाने सरवश्लोपमा लायक गोसवामीजी माहाराज भीगिरधरलालजी भमाहाराज 
ग्रेतान वेगम सु रावत सुवाई मेगसीगकी डडोत मालम हृयसी अप्रच मारा मनोरथ सु कुडों १ गास 
संनगर मधे कडपीथका नामा को जमी खुदा मभेट करों *" **२० आप बेगम पदारा जद मारा श्रीहृजुरबा 
माह्यसीगजी भेट करी वीगा बीस पीवल च० २ हु सेदल परण काकडोली आया जद भेमेट करी बीगा सुवा 
आठ दो बसवा जाम पीवल २ १ श्रेक साली * . १ १ द्वी कुडा को खड लाखड लागजो। जमी बीगा 
२६ २ में भेट करी, ओ कुडों जमी नीम सीम रुख त्रत्म, बडल खडल सुदी भेट करी जो ई को द्वासल 
भोग थ्रावसी को आपक भी मंडार पुगसी, आपदत्त परदत्त * *' प्रवानगी मारी 
वा माभा साब मेरतणीजी आचारज बालमुझकुनजी दसकत सुरजमल कानोडा का समत १६२५ का आसाड 
बुद८ सुके | 
। इनका जन्म स० १६१६ आपाद शु० &, गद्दीनशीनी सं० १६३१ आश्विन बदी १३ और 
कैलासबयास सं० १६४१ पीप शु० ६ को हुआ था । 


श्रीगिरिधरलालजी महाराज ( च० ) र्‌३ 
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गये ओर ज्येछ्ठ शु० २ को यह वापिस कांकरोली आये । इस समय महाराजश्री ने महाराणा, 
का अच्छा स्वागत किया | गुरुषर के प्रति आदर-भाव से महाराणा ने अपनी बर्घी नगार- 
खाने के दरवाज़े के बाहर ही खड़ो रक्खी ओर भीत्तर चौक में पेदल ही पघारे। महाराजश्री 
ने भी एक दिन महाराणा की विनोली वडे ठाठ-चाठ से निकाली ओर खोल भरी । महाराणा 
भी ने मन्दिर ओर महाराजश्री को अच्छी भेंट चढाते हुए एक हथिनी और घोड़ा दिया और 
विदा ली | 

विनोली काइने ओर खोल भरने से अनुमान होता है क्रि महाराणा का शीघ्र ही विवाह 
होनेवाला था । इस वर्ष की रोकड़ से पता चलता है कि महाराणा का यह विवाह कृष्णगढ 
में हुआ था। जब वह वहाँ से विवाह कर रानीजी-सहित लौटे, नाथद्वारा से उन्होंने श्रीद्वारका- 
धीश के लिये भेंट भेजी । 

सं० १६३३ चैत्र क्ृ० १४ को भावुआ-नरेश राजा गोपालसिंहजी अपने जमाना के साथ 
कांकरोली दर्शन करने आये, यहाँ आकर उन्होंने प्रभु की सामग्री के लिये द्रव्य भेंट [कया । 

सं० १६३४ आपाद वदी ८ ओर पोषी अमावास्या को महाराणा सपत्नीक पुनः दर्शनार्थ 
कांकरोली आये, और नोचोकी पर मुकाम हुआ | 

एक ताम्रपत्र ६8 सवाई महासिंहजी का ग्राप्त द्वोता है, जिससे मालूम होता है कि उन्होंने 
जब जनोई की दीक्षा ली, तव श्रीठाकुरजी के लिये दो वीघा ज़मीन सेंट की थी । 

से० १६३६ में वेगस के रावजी सेघर्सिहजी ने २३ वीघा के आसरे भेट की हुई जमीन 
का ताम्रपत्र भेट किया |। यद्यपि इस समय के पूर्व सहाराजश्री का देहान्त हो गया था, पर 
ऐसा ज्ञात होता है कि जमीन मद्दाराजश्री को सेंट हो गई थी और वाद मे ताम्रपत्र भेजा गया । 














रू श्रीत्जगोपालजी श्रीसुद्रसणुजी 
राम 
सद्दी 
सीध श्रीमाद्ाराजाधिराज माहाराज भ्रीरावतजी भ्रीसुवाई महासीगजी वचनात श्रीदजुर ने जनेव लीदी 
जद लार देरा सरी सवलाल ने जनेव लुवाई जद जमी बीगा दो ओरो नदी क ढाव पुन अरप दीदी जो आ्राजः 
मीदरासरी की वहु श्रीकाकरोली जी श्रीदुवारकानाथ जी क भेद करी है जो ई जमी को हासिल भोग 


श्रीकाकरोलीजी के भंडार पुगसी। आपदत्त पर दत्त “*  - - प्रवानगी श्रीदजुर हकुमसु 
दसगत सदा सुरजमल कानोडा का «- - 
हु श्रीत्रजगोपालजी श्रीसुद्रसणजी 


सेवग की सासटाग उडोत मालम द्वोंसी 
सीधश्रीश्नी गोसबामीजी शभ्री श्री भरी श्री श्री १०८ श्रीत्रीगिरिधरलालजी मद्दाराजश्री काकडठोलीजी बाला का 


श्र्‌ कांकरोली का इतिहास | 


हु 
बज न हा हर लेता बे “5 5 हा लीक ही 4 


सं० १६२३ से महाराजश्री के वेगम गाम आने ओर महासिंहजी के जमीन भेंट करने का भी 
उल्लेख है ४8 । 
सं? १६२७ का० क्ृ? १ के दिन महाराणा शंभुर्सिहजी गादी बेठने के बाद प्रथम ही 
अजमेर जाते समय दशेनाथे कांकरोली आये | अजमेर में इन दिनों लाडे भेयो का आगमन 
हुआ था ओर दबोर में महाराणा का आमन्‍्त्रण किया गया था। कांकरोली आकर महाराणा 
ने राजकीय दस्तूर के सुताबिक्त दशन तथा सेंट की, एवं महाराजश्री से विदा होकर दशमी के 
दिन अजमेर पहुँचे। अजमेर से महाराणा पुष्छर गये, ओर वहाँ चॉदी की तुला करके पौप 
क० १ के दिन वापिस कांकरोल्ी आये | यहाँ उन्होंने श्रीप्रभु की सेवा मे कई जड़ाऊ आभूपण 
भेंट किये, ओर महाराजश्री से बिदा होकर उदयपुर गये । 
सं० १६२८ ज्ये० शु० १ के दिन मोही-ठाकुर प्रतापसिहजी ने अपने पुत्र गोपाल्सिंहजी के 
विवाहोत्सव पर महाराजश्री की पधरावनी की, तथाच योग्य सत्कार कर ४ बीघा ज़मीन और 
कुछ द्रव्य भेंट किया । 
सं० १६३० कार्तिक क्ृ० £ बुधवार को दरबार शंभुसिहजी राणीजी तथा माजी-सहित 
चारभुजा होकर पुनः कांकरोली आये। काकरोली में प्रभु के सपरिवार दर्शन कर महाराणा 
ने भेंट चढ़ाई | 
सं० १६३२ ज्ये० कृ० १२ को महाराणा सज्जनसिंहजी | गादी बेठने के बाद प्रथम ही 
दशेन करने कांकरोली आये, भेंट चढ़कर ओर विदा होकर महाराणा यहाँ से चारभुजाजी 
रः श्रीत्रजगोपालजी श्रीसुद्रसण॒जी 
म्द्वारी डडवृत मालम द्वोसी अआा 
जमी भेट करी हद जो द्वासल राज लेसी 
सीघ भ्रीकाकडोलीजी सुभस्थाने सरवश्लोपमा लायक गोसवामीजी माद्दाराज श्रीगिरधरल्ञालजी माद्दाराज 
ओतान बेगम सु रावत सुवाई मेगसीगकी डडोंत मालम हदृयसी अप्रच मारा मनोरथ सु कुडो १ गास 
सोनगर मधघे कडपीथका नामा को जमी झुदा मेट करो ** “*२० आाप बेगम पदारा जद मारा श्रीहजुरबा 
माहासीगजी भेट करी वीगा बीस पीवल च० २ हु सेदल परण काकडोली आया जद मैमेट करी बीगा सुवा 
झ्राठ दो बसवा जाम पीवल २ १ शक साली ५ ..१ १ ही कुडा को खड लाखड लागजों। जमी बीगा 
२६ २ में भेट करी, ओ कुडो जमी नीम सीम रुख त्रत्भ बडल खडल सुदी भेट करी जो ई को द्वासल 
भोग आावसी को श्रापक भी भंडार पुगसी, आपदत्त प्रदत्त *" * '”' * *** ** प्रवानगी मारी 
वा माभा साब मेस्तणीजी ञ्राचारज बालमुकुनजी दसकत सुरजमल कानोडा का समत १६२५ का आसाड 
बरद ८ सुके। 
। इनका जन्म स० १६१६ आपाद़ू शु० ६, गद्दीनशीनी स० १६३१ शा श्विन बदी १३ आर 
केलासवबास स० १६४१ पोप शु० ६ की हुआ था । 
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२५२ कांकरोली का इतिहास 


कफ हक मत मात 
से उरी मन लीओ, जे मे मील मीभ # 5 


सं० १६२३ में महाराजश्री के वेगम गाम आने और महासिंहजी के ज़मीन भेंट करने का भी 
उल्लेख हे ध । 
सं? १६२७ का० क्ृ? १ के दिन महाराणा शंभुर्सिहजी गादी बैठने के बाद प्रथम ही 
अजमेर जाते समय दशेनारथ कांकरोली आये । अजमेर में इन दिनों लाई मेयो का आगमन 
हुआ था ओर दवोर में महाराणा का आमन्त्रण किया गया था। कांकरोली आकर महाराणा 
ने राजकीय दस्तूर के मुताबिक़ द्शन तथा भेंट की, एवं महाराजश्री से बिदा होकर दशमी के 
दिन अजमेर पहुँचे। अजमेर से महाराणा पुष्कर गये, ओर वहा चॉदी की तुला करके पौष 
ऋ० १ के दिन वापिस कांकरोली आये । यहाँ उन्होंने श्रीप्रमु की सेवा मे कई जड़ाऊ आभूषण 
भेंट किये; और महाराजश्री से बिदा होकर उदयपुर गये । 
सं० १६२८ ज्ये० शु० १ के दिन मोही-ठाकुर प्रतापसिहजी ने अपने पुत्र गोपालसिंहजी के 
विवाहोत्सव पर महाराजश्री की पधरावनी की, तथाच योग्य सत्कार कर ५ बीघा ज़मीन ओर 
कुछ द्रव्य भेट किया। 
सं० १६३० कात्तिक क्ृ० £ बुधवार को दरबार शंभुसिहजी राणीजी तथा माजी-सहित 
चारभुजा होकर पुन. कांकरोली आये। कांकरोली में प्रश्मु के सपरिवार दशंन कर महाराणा 
ने भेंट चढ़ाई । 
सं० १६३२ ज्ये० क्ृ० १९ को भहाराणा सज्ननसिहजी 7 गादी बेठने के बाद प्रथम ही 
दर्शन करने कांकरोली आये, भेंट चढ़कर ओर बिदा होकर महाराणा यहाँ से चारभुजाजी 
रे! श्रीत्रजगोपालजी भ्रीसुद्रसण॒जी 
म्द्ारी डडवत मालम दहोसी आा 
जमी भेट करी हृ जो द्वासल राज लेसी 
सीध श्रीकाकडोलीजी सुभस्थाने सरवओ्रोपपमा लायक गोंसबामीजी माह्वाराज श्रीगिरधरलालजी माहाराज 
ओतान बेगम सु रावत सुबाई मेगसीगकी डडोत मालम हयसी अप्रच मारा मनोरथ सु कुडो १ गाम 
सोनगर मधे कडपीथका नामा को जमी सुदा भेट करो *" * २० आप वेगम पदारा जद मारा श्रीहजुरबा 
माद्मासीगजी भेट करी वीगा बीस पीवल च० २ हु सेदल परण काकडोली आया जद भेभेट करी बीगा सुवा 
आठ दो बसवा जाम पीवल २ १ ओ्रेक साली ५ . १ १ ही कुडा को खड लाखड लागजो | जमी बीगा 
२६ २ में भेट करी, ओ कुडों जमी नीम सीम रुख त्रत्॥80 बडल खडल सुदी भेट करी जो ई को द्वासल 
भोग श्रावसी को आपक श्री भंडार पुगसी, आपदत्त परदत्त गज उड़ * प्रवानगी मारी 
वा माभा साब मेरतणीजी आचारज वालमुकुनजी दसकत घझुरुजमल कानोडा का समत १६२५ का आसाड 
बुद ८ सुके 
। इनका जन्म स० १६१६ आपाढ शु० ६, गद्दीनगीनी सं० १६३१ झाश्विन बदी १६ और 
केलासवास स० १६४१ पौप शु० ६ को हुआ था | 


श्रीगिरिधरलालजी सहाराज ( च० ) श्र 


3..अपन्‍मक फिर बहिन, अर, ऋमग॥ “ागा अमन. आम. आना आकर. आधी, आम, अरिना आया आम, अं कम. औक, आालान रन न अमन पीना अंक पर आम आम, अर हरि “मरी अर आया, आमवक, मा आर पाना मीना अत, अर अर आना अमन, अमन अमन नी, ला पालना अनाज, अत अत अम धन ना अनीयक आम अनना, कान हरीयक जी आर अभी. >ामक आम हम 2७, अतया, अा अनकणक आर ऋृाणा, 








कृ० १ को उन्होंने प्राचीन प्रथा के अनुसार महाराणा को वेष्णुव-धर्मं की दीक्षा देकर कण्ठी 
बॉधी | महाराणा ने भी महाराजश्री को शुरु-भेंट चढ़ाई, तथाच बिदाई से सत्कार किया । 
उदयपुर से लोटने के बाद महाराजश्री अपने बड़े श्राता श्रीमद्द्जी महाराज की अस्वस्थता 
का समाचार पाकर माघ शु? १४ को गिरिराज गये । 
सं? १६२० से सूरतवाले गोस्वामी श्रीयदुनाथज़ी के झगड़े से महाराणा के परामशोनुसार 
महाराजश्री सममोता करने के लिये पोष शु० ३ शनि को उदयपुर गये, ओर वहाँ से फाल्गुन 
बदी ४ बुध को वापिस आये | इस प्रसंग में फा० कृ? ?१ को पुन उदयपुर जाना एवं चेत्र 
वदी & को पुनः आना पड़ा। मसहाराजश्री ने महाराणा की सलाह से सूरतवालों के झगड़े को 
मिटाने के लिये करीव पॉच हज़ार रुपया व्यय किया, पर यदुनाथजी उदयपुर न गये। इस पर 
नाराज़ होकर महाराणा ने सूरतवालों का मेवाड-परवेश चंद कर दिया। । 
सं? १६२३ वैशाख शु? ६ को महाराजश्री परद्ेशन्यात्रा करने रवाना हुए ओर ज्ये> कर? 
७ को वेगू रावजी के आसन्त्रण पर स्वकीय परिकर के साथ बेगू पधारे, यहाँ रावज्ी तथा 
उनके परिवार के वहुत-से लोगों ने महाराजश्री से नाम-दीक्षा लेकर शिष्यता प्राप्त की ओर 
गुरुदक्षिणा प्‌ जमीन भेंट की, जिसका प्रथम निर्देश किया जा चुका है। वेग से प्रस्थान कर 
महाराजश्री ने भुजरात का भ्रमण किया, ओर सेवा एकत्र कर कार्तिक कृ० ११ को कांकरोली 
पधारे । सं० १६२६ सागे क? ३ को महाराजश्री ने पुन गुजरात की यात्रा की । 
सं श्ध्यूप में महाराणा शम्भुसिहजी को अंग्रेज़ सरकार की ओर से जी० सी० एस० 
आई० का खित।व मिला | उसके लिये मागशीष वदी ६ के दिन बड़ा भारी दरबार हआ ओर 
उत्सव सनाया गया। इस समय महाराणा ने अपने मित्र-भाव से गिरिधरलालजी महाराज को 
उदयपुर आमन्त्रित किया और उत्सव से उन्हे भी सम्मिलित कर सम्मानित किया । हे 
सं? १६०२६ से, काशी में, श्रीगिरिधरजी महाराज की चेटी श्यामावेटीजी ने श्रीमोपाललालजी 
का छप्पनभोग का मनोरथ किया, और उस समय महाराजश्री को वहाँ चुलाया । इन्होंने चढ़ौदा 
से वहाँ जाकर श्रीप्रमु की सेवा की, ओर सबिधि काशी-यात्रा | कार्तिक बंदी ६ को काशी 
से लोटकर कांकरोली आये । 
सं० १६३६ के अन्त में श्रीराजाधिराज मन्दिर के सद्चालक सेठ गोविन्ददासजी आदि ने 
महाराजश्री को सथुरा पधराया, ओर यहाँ लिखा-पढ़ी कर उस मन्दिर का इनको गद्दीनशीन 
आचाय वनाया । यहाँ महाराजश्री के परामशोनुसार सं० १६३० ज्येप्ठट शु० ११ के दिन से 


# आगे चलकर बालकृष्णुलालजी महाराज के द्वि० वियाह के समय महाराणा 'एतदर्सिदजी ने 
इसका खुलासा किया | 
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महाराजश्री ने अपने जीवन में भारत «के कई ग्रान्तों की यात्रा की, ओर वहाँ 'अपने 

प्रदेशन्यात्रा... सम्प्रदाय के साथ धार्मिक जाग्रति उत्पन्न की । इनकी यात्रा का वहुत-सा 
विवरण इनके रचित १९० बचनामृत-नामक ग्रन्थ से प्राप्त होता है । 

सं० १६१४ में मद्दाराजश्री माजी महाराज के साथ प्रदेश करने बड़ौदा, गुजरात में गये ओर 
यहाँ के आस-पास के गाँवों में इन्होने परिभ्रमण कर अपनी बेष्ण॒व सृष्टि को संभाला | यह यात्रा 
विशेषऊर श्रीद्वारकाघीश की सेवा-सोकयय ओर कांकरोली की आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिये 
हुई थी। इन्होंने यात्रा में वेष्णब-समाज से भेंट लेकर श्रीप्रश्नु की सेवा के लिये नित्य काम में 
आनेवाले चाँदी-सोने के पात्र बनवाकर भेंट किये। मन्दिर में इसके प्रथम ऐसा वैभव नहीं था। 
आर कहते हैं, साधारण पात्र ही श्री की सेवा मे काम आया करते थे। 

इस ग्रदेश-यात्रा स सं० १६१५ का० क० ३० को भद्दाराजश्री वापिस कांकरोली आये । 

सं० १६१६ के मध्य में महाराजश्री ने बड़े हप ओर ठाट-बाट से सपरिकर ब्रज चौरासी कोस 
की परिक्रमा की, जिसमें हज़ारों वेष्णव यात्री आपके साथ मे थे ! 

सं० १६१७ के प्रारम्भ में यह जगदीशपुरी की यात्रा करने गये। महाराजश्री ने श्रीजगन्नाथराय- 
जी की सेवा ओर मनोरथ किया | यहाँ से वापिस लौटकर अन्नकूट का उत्सव किया; तथाच 
मार्ग ० १२ को माजी महाराज के साथ मन्दसोर का प्रदेश करने गये। 

स० १६१८ कात्तिक शु० १४ को महाराणा सरूपसिंहजी का देवलोक हो गया। अत 
महाराजश्री मार्ग ० ६ को मातमपुरसी करने उदयपुर गये, और ६ को वापिस आये | इनके 
बाद का० शु? १५ को शंभुसिददजी राजगादी पर विराजमान हुए। पौप बदी ६ को उदयपर मे 
राज्य-दरबार हुआ । इसके बाद मद्दाराजश्री पोप शु? १३ को उदयपुर पधारे ओर यहाँ मा घ 





चरणुारवन्दा वेग॑ सु सेवग रावत सुवाई मेघर्सिग का सासटाग डंडोत मालम होसी | अप्रच आपरा 
चरणार वन्दा जमी ई प्रमाणे भेट करी | जी की बीगत... ,, . 

७ समत १६३१ का मगसर में काकाजी आसकरणजी रामसरण हुआ जद जमी बीगा थ्राठ मडावदा 
म धाकड़ दीपा पडोप की डोरी म सु पावल जा पकी डोरी सु बीगा 

७ बडो कुडो कुडी का खडम द जी मसु जमी बीगा ७ सात धाकड हीरो गुलगावोपा कसनो खानों 
बानदी पोपडो कर जा श्रीग काकाजी भेट करी जो | 

६ । १ कसब कुडो मालो दरज वर कुसाल नादर का नामा को वीगा ६। १ नो बीगा छु कसवा 
काकीजी खीचणजी बरम समबन्द लीदों जद भेट करी | बार मुडोद वाई महाकुडो हो जो | 

२३ | १ तईस बीगा छुई बसतब्रा पक्की डोरी सुद्दी प्रमाण भ्रीत्रोडरी जमी चरणारवन्दा म भेट करी 
नी को द्वासल भोग आप लीजों आपर पगाआ जाबागा। आापदत्त पर दत्त ..., प्रवानगी प्र्गे 
दवो काकाजी अमरसिंगजी को दसगत साध्ता कसनलाल कानोडा का समत शध्३६ , , ,बुद १३ | 
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व 


क्ृ० १ को उन्होंने प्राचीन प्रथा के अनुसार महाराणा को वेष्णव-धर्म की दीक्षा देकर कण्ठी 
वॉधी । महाराणा ने भी महाराजश्री को गुरु-सेंट चढ़ाई, तथाच विदाई से सत्कार किया । 

उदयपुर से लोटने के वाद महाराजश्री अपने बडे श्राता श्रीमटह्जी महाराज की अस्वस्थता 
का समाचार पाकर माघ शु२ १५ को गिरिराज गये । 

सं? १६२० में सूरतवाले गोस्वामी श्रीयदुनाथजी के मेगड़े मे महाराणा के परामशोनुसार 
महाराजश्री सममोता करने के लिये पोप शु> ३ शनि को उदयपुर गये, ओर वहाँ से फाल्णुन 
बदी ४ बुध को वापिस आये | इस प्रसंग मे फा० छू? ११ को पुनः उदयपुर जाता एवं चेत्र 
बंदी ६ को पुन. आना पड़ा। महाराजश्री ने महाराणा की सलाह से सूरतवालों के झगड़े को 
मिटाने के लिये करीब पॉच हज़ार रुपया व्यय किया, पर यदुनाथजी उदयपुर न गये। इस पर 
नाराज होकर महाराणा ने सूरतवालों का मेवाड़-प्रवेश वंद कर दिया । 

सं? १६२३ वेशाख शु० ६ को महाराजजश्री प्रदेशन्यात्रा करने रवाना हुए ओर ज्ये? ऋ? 
७ को वेगू शवजी के आमन्त्रण पर स्वकीय परिकर के साथ वेंगू पधारे, यहाँ रावजी तथा 
उनके परिवार के वहुत-से लोगों ने महाराजश्री से नाम-दीक्षा लेकर शिष्यता प्राप्त की ओर 
गुरुदक्षिणा मे जमीन भेट की, जिसका प्रथम निर्देश किया जा चुका है । वेग से प्रस्थात कर 
महाराजश्री ने गुजरात का भ्रमण किया, ओर सेवा एकत्र कर कार्तिक ऋू० ११ को कांकरोली 
पघारे । सं० १६२६ सागे कु? ३ को महाराजश्री ने पुन शुजरात की यात्रा की । 

सं? १६२८ में मद्राराणा शस्भुसिहजी को अंग्रेज सरकार की ओर से जी० सी० एस० 
आइ० का खिताव मिला । उसके लिये मा्गशीष वदी ६ के दिन बड़ा भारी दरवार हुआ और 
उत्सव सनाया गया। इस समय महाराणा ने अपसे मित्र-साव से गिरिधरलालजी महाराज को 
उदयपुर आमन्त्रित किया और उत्सव मे उन्‍हें भी सम्मिलित कर सम्मानित किया । - 

सं? १६०२६ से, काशी मे, श्रीगिरिधरजी महाराज की वेटी श्यामावेटीजी ने श्रीगोपाललालजी 
का छप्पनभोग का सनोरधथ किया, और उस समय मसहाराजश्री को वहाँ बुलाया | इन्होंने वढ़ोदा 
से वहाँ ज्ञाकर श्रीप्रसु की सेवा की, ओर सविधि काशी-यात्रा | कार्तिक वी ६ को काशी 
से लोटकर कांकरोली आये। 

सं० १६३६ के अन्त से श्रीराजाधिराज सन्दिर के सम्वालक सेठ गोविन्द्टासजी आदि ने 
महाराजश्री को मथुरा पधराया, ओर यहाँ लिख।-पढ़ी कर उस मन्दिर का इनको गद्दीनशीन 
आचाये वसाया । यहाँ महाराजश्री के परामशोनुसार सं० १६३० ज्येप्ठ शु० ११ के दिन से 


* आगे चलकर बालऋृष्णलालजी मदाराज के द्विं० विवाह के समय महाराणा प्नहसिंदजी ने 
इसका खुलासा किया । 
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श्रीराजाधिराज की सेवा-पूजा प्रचलित की गई। इस मन्दिर का पूष इत्त और लिखा-पढ़ी का 
विवरण आगे दिया जा रहा है। सं? १६३० में माघ शु० ६ सोम के दिन छप्पनभोग कर 
महाराजश्री द्वारका-यात्रा करने पधारे, और श्रीद्वारकानाथजी की सेवा कर उन्होंने सविधि 
तीथं-यात्रा की । 


सं० १६३१ आश्विन वदी १२ को महाराणा शम्मुर्सिहजी का देहान्त हो जाने का समाचार 
सुनकर महाराजश्री बम्बई से कांकरोली आये ओर उदयपुर जाकर उन्होने मातमपुरसी का 
दस्तूर किया । इसके बाद जब मागेशीप॑ बदी २ को महाराणा सज्जनर्सिहजी की गद्दीनशीनी का 
उत्सव हुआ, तव महाराजश्री राजतिलक करने उदयपुर पधारे, और वहाँ २० दिन रहकर मार्ग- 
शीप शु० ७ को काकरोली आये । 

सं० १६३३ ज्येष्ठ कष्ण ८ के दिन आपने तीसरी बार पुष्कर-न्षेत्र की यात्रा की, और वहाँ के 
पुरोहित को वृत्तिपन्न लिखकर प्रदान किया, जिसमें स० १६१३ उ्येप बदी ५ शनि और सं० 
१६२६ साघ बदी १४ की अपनी गत दो यात्राओं का भी उल्लेख किया है । 

सं० १६३४ के प्रारम्भ में इन्होंने अन्तिम बार गुजरात की यात्रा और प्रदेश-परिभ्रमण 
किया । इसी प्रदेश मे वसो-नामक ग्राम में इनका गोलोकबास हुआ था । 

महाराजश्री के समय में यद्यपि मेवाड़ मे राजनेतिक विषम वातावरण पेदा नहीं हुआ, फिर 
घागियो का आगमन-- भी भारत के गदर का असर इस ओर अवश्य पड़ा । 

सं? १६१४-१५ मे जब कि महाराज श्री पू् वयस्क नहीं हुए थे, हिन्दुस्थान में फ्ोजी विद्रोह 
उठ खड़ा हुआ | इसकी एक लपट मेचाड मे भी आई, और उससे कांकरोली भी अछूती न 
बची | सं? १६१३ के माघ मास में यह विद्रोह फेलने लगा। इन दिलों मेवाड़ के पोल्लीटिकल 
ए्जन्द कप्तान शावसे आधवू पर रहते थे । सं० १६१४ ज्येप्ठ मास में वे उदयपुर आकर महाराणा 
की सुरक्षा मे रहने लगे। इसके एक-दो दिन बाद नीमच-छावनी मे सेना बागी हो गई और 
उसने चारों ओर उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। 

सं० १६१४५ के श्रावण मास भे विद्रोद्दी सेना और उनका पीछा करती हुई गोरों की फ्रौज 
कांकरोली आई । विद्रोही सेना ने ठिकाने में कुछ भी उपद्रव नहीं क्रिया सो तो ठीक , पर 
उसने किस अज्ञात शक्ति से प्रभावित होकर हारकाधीश के दशन किये, ओर कुछ 
रुपये भेंट चढ़ाये | कांकरोली के महाजन, सेठ-साहूकारों ने दबाव डाले जाने पर श्रीमन्दिर के 
भण्डार से खाने-पीने का सामान उधार लेकर उस फ़ोन को दिया, ओर उसकी फ़ीमत भण्डार 
मे जमा कराई के । 

४ रोकड़ से | 
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बागी सेना के आगे बढ़ जाने पर उनका पीछा करती हुई सरकारी गोरों की फीज आई, 
उसके लिये भी मदजनों द्वारा इसी प्रकार रसद का प्रवन्ध किया गया। 

कप्तान शाचसे साहब मेवाड में वागियों के आने की ख़बर पाकर उनका पीछा करने के 
लिये भीलवाड़ा होकर हमीरगढ़ गये, और वाद में चित्तोड होकर गद्जापर | गुल्लूजी को 
पीछा करने के लिये कुचरिया की ओर भेजा गया। वे कुवॉरिया होकर कांकरोली आये । सर- 
कारी फोज़ की वागियों से कोठारिया के नवाण्या गाम के मेदान में, मुठभेड़ हो गई, पर अन्त 
में दुश्मन भाग निकले, जिनका पीछा किया गया । इसके कुछ समय बाद शावसे साहब और 
उनके साथी अज नसिह सहीवाला कांकरोली आये | इस समय साहव के लिये ढो घोड़ों की 
आवश्यकता हुईं, जिसमें एक महाराजश्री की आलज्लानसार मन्दिर से दिया गया # | 

इस समय के लगभग नौचोकी मुकाम पर ग्यारह दिन तक गोरी फोज का पड़ाव रहा। 
यद्यपि देवस्थान से रसद आदि किसी रूप में देने का रिवांज नहीं था, फिर भी राजनगर के 
: कामदार प्रतापमल मज्बर तथा महत्ता फूलचन्दजी उदयपुरवालों के आपसी व्यवहार के कारण 
दिया गया, जिसकी कीसत के लगभग ६०८) रुपया उन्होंने भंडार में जमा कराये | | 

इस प्रकार महाराजश्री तथा देवस्थान के प्रभाव से काँकरोली इस राजनेत्तिक उथत्न-पुथल 
से बच गई ओर बविट्रोह्िियों ने यहाँ किसी प्रकार का उपद्रव नहीं किया। इसके साथ ही विकट 
राजनेतिक परिस्थिति के समय भी देवस्थान पर किसी प्रकार का वोका न डालने की नीति बर्ती 
गई, जो महाराणा अरिसिंहजी (द्वि० ) के समय पुष्ट हुई थी । 

महाराजश्री अपनी जातीय मान-मयोदा के कट्टर रक्षक और जाति-विद्वेंप को दूर करने के 
लिये सदा प्रयत्नशील रहा करते थे | पहिले लिखा जा चुका है कि-- 
श्रीद्वारकाधीश के पास से श्रीवालक्ृप्णजी ठाकुरजी को ले जाने के 
कारण सूरतवाल गोस्वामियों का मेवाड़-प्रवेश निपिद्ध था। यहाँ तक 
कि वे श्रीनाथजी की सेवा के लिये भी मेवाड़ में नहीं आ सकते थे | महाराजश्री के ससय से 
सरत के गोस्वामि श्रीयदुनाथजी महाराज ने मेवाड में आकर श्रीनाथजी की सेवा करनी चाही), 
ओर उसके लिये नाथद्वारा के तिलकायित से आज्ञा प्राप्त कर ली। वहाँ के तिलकायित ने इस 
शत्त पर कि--आगे के लिये कांकरोलीवालों से मिलकर मंगढे का फेसला कर लिया जाय, उन्हें 
इजाजत दे दी ओर कांकरोलीवालों को ऐसा करने के लिये राजी कर लिया | नाथद्वारा ओर 


चीफ ता 


सूरतवालों का 
मगढ़ा 


# अज नर्सिद सहीवाला का जीवनचरित्र ( पत्र ७३ )। 
+ प्राचीन रोकड़ से। इस लड़ाई के समय मिला हुआ एक तेगा काररोली के संग्रहालय मे 
विद्यमान है । 
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श्रीराजाधिराज की सेवा-पूजा प्रचलित की गई। इस मन्दिर का पूष इत्त और लिखा-पढ़ी का 
विवरण आगे दिया जा रहा है। सं? १६३० में माघ शु० ६ सोम के दिन छुप्पनभोग कर 
महाराजश्री द्वारका-यात्रा करने पधारे, और श्रीद्वारकानाथजी की सेवा कर उन्होंने सविधि 
तीथ॑-यात्रा की । 
सं० १६३१ आश्विन बदी १२ को महाराणा शम्भुसिंहजी का देहान्त हो जाने का समाचार 
सुनकर महाराजश्री बम्बई से कांकरोली आये ओर उदयपुर जाकर उन्होने मातमपुरसी का 
दस्तूर किया । इसके बाद जब मा्गेशीपे बदी २ को महाराणा सज्नर्सिंदजी की गद्दीनशीनी का 
उत्सव हुआ, तव महाराजश्री राजतिलक करने उदयपुर पधारे, ओर वहाँ २० दिन रहकर माग- 
शीप शु० ७ को काकरोत्ी आये। 
सं० १६३३ ज्येप्ठ ऋष्ण ८ के दिन आपने तीसरी बार पुष्कर-त्षेत्र की यात्रा की, ओर वहाँ के 
पुरोहित को वृत्तिपनत्र लिखकर प्रदान किया, जिसमे स० १६१३ ज्येष्ठट बदी ४ शनि और सं० 
१६२६ माघ बदी १४ की अपनी गत दो यात्राओं का भी उल्लेख किया हे । 
सं० १६३४ के प्रारम्भ में इन्होंने अन्तिम बार गुजरात की यात्रा और प्रदेश-परिभ्रमण 
किया । इसी प्रदेश में वबसो-नामक ग्राम से इनका गोलोकवास हुआ था | 
महाराजश्री के समय में यद्यपि मेवाड़ मे राजनैतिक विषम वातावरण पेदा नहीं हुआ, फिर 
धागियो का भ्रागमन-- भी भारत के गदर का असर इस ओर अवश्य पड़ा । 
सं० १६१४-१४ मे जब कि महाराजश्री पूर्ण वयस्क नहीं हुए थे, हिन्दुस्थान मे फोजी विद्रोह 
उठ खडा हुआ | इसकी एक लपट मेवाड़ मे भी आई, और उससे कांकरोली भी अछूती न 
बची | सं० १६१३ के माघ मास में यह विद्रोह फेलने लगा | इन दिनों मेवाड़ के पोलीटिकल 
ए्जन्ट कप्तान शावसे आबू पर रहते थे । सं० १६१४ ज्येप्ठ मास में वे उदयपुर आकर महाराणा 
की सुरक्षा मे रहने लगे। इसके एक-दो दिन बाद नीमच-छाबनी में सेना बागी हो गई और 
उसने चारों ओर उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। 
सं० १६१४ के श्रावण मास मे विद्रोही सेना और उनका पीछा करती हुई गोरों की फौज 
कांकरोली आई | विद्रोह्दी सेना ने ठिकाने में कुछ भी उपद्रव नहीं किया सो तो ठीक , पर 
उसने किस अज्ञात शक्ति से प्रभावित होकर ह्ारकाबीश के दशन किये, और कुछ 
रुपये भेंट चढ़ाये | कांकरोली के मद्दाजन, सेठ-साहूकारों ने दबाव डाले जाने पर श्रीमन्दिर के 
भग्डार से खाने-पीने का सामान उधार लेकर उस फोज् को दिया, ओर उसकी क़ीसत भर्डार 
_भे जमा कराई ४8 । 
९ रोकड़ स | 
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कांकरोली के वीच ही साम्प्रदायिक सेवा पर पड़ा; ओर लाकिक उ्यवद्यर की प्रधानता ने 
अलोकिक व्यवहार को दवा दिया । 
सं? १६१८ के लगभग कोटा से गिरिधरलालजी महाराज का द्विरागममन हुआ | कोटा और 
नाथद्वारा की जातीयता में एक दूसरे के प्रति अच-नीच के भाव चहुत समय से चले आ रहे 
हं--ओर यही कारण बिदित होता हे कि--गिरिघरलालजी के कोटा में विवाह-सन्वन्ध ने 
नाथद्वारा के तिलकायित को अपनी सौदा रखने को वाध्य किया। फत्ततः सेवा मे सन्‍्पक 
मिल जाने का वहाना लेकर कांकरोलीवालों से प्रायश्चित्त लेने की आपत्ति खड़ी की गई । 
इसका असर यहाँ तक पड़ा किं--सं० १६१८ से सं० १६३२ तक नाथद्वारा भे सन्मिलित अन्न- 
कूट होने क्षा अवसर नहीं आया। इसमे सूरतवाले यदुनाथज्ञी महाराज का मगड़ा भी एक 
अन्तनिह्ित कारण था । 
यद्यपि चीच मे, सं० १६२३ से, दोनों स्थानों के जातीय व्यक्तियों में पारस्परिक सेल हो 
गया, ओर श्रीपह्मावती माजी सदाराज आ्पाइ कू० ६ शुक्रवार को सेवा का खुलासा हो जाते 
से श्रीनाधज्ी के चरण-स्पर्श सेवा करने नाथद्यरा गये, परंतु इसके प्रथम दोनों ठिकानों के 
तिलकायितों में एक व्यक्ति-विशेष के कारण सनोमालिन्य हो चुका था। जिसका वृत्तान्त इस 
प्रकार ह.-- 
नाथद्वारावाले श्रीगिरिधारीजी महाराज के पास एक बुद्ध, अनुभवी भ्रगवती-नामक गूज़र 
वेष्णव रहकर श्रीनाथजी की सेवा कुछ किया करता था। वह नितल्यद्दी ओर भगवत्सेवा का 
असिलापी होने के साथ कार्य करने में चतुर और प्रखर-चुद्धि था। एक दिन किसी साधारण 
कार्य पर गिरिधारीजी महाराज उस पर नाराज़ हो उठे और उसे उन्होंने कैद कराना चाह्या | वह्‌ 
भागकर कांकरोली पहुँचा, ओर महाराजश्री गिरिधरलालजी से अपनी रक्षा के लिखे प्रार्थना 
कर शरणागत हो गया । 
भमहाराजनश्नी उसके व्यवहार ओर नेकचाल से परिचित थे, अतः उन्होंने उसे अभय-वचन 
देकर अपने पास रख लिया ओर कुछ समय वाद सन्दिर का अधिकारी वना दिया। नाथद्वारा- 
वाले इस बात को कवच सह सकते थे ? वे मन-द्ी-मन कुछकुडा रहे थे । पर कुछ कर न सकते 
थे। अब वे कोई अवसर की प्रतीक्षा करने लगे । 
सं० १६२३ मे कार्तिक वदी अमावस्या चुधवार को अन्नकूट का उत्सव आया ओर 
प्राचीन प्रथा के अनुसार श्रीद्वारकात्रीश की सवारी श्रीनाथजी के पास अन्नकृट के लिये नाथद्वारा 
पधारी । सवारी मे श्रीठाहुरजी के आम-पास महाराजश्नी आर अधिकारी घोड़े पर सवार होकर 
साथ सेजा रहे थे। गिरिधारीजी महाराज ने जब यह सुना कि--ठाकुसजी के साथ वही 





श्ष कांकरोली का इतिहास 


5 23 3 ७ ऑफ ++++5+32+7८-*““+5+++++++++++++“““++++“ रा 5 हा 3 4७ “5 5 जी. क्‍#औि #औ आ #औि #5 #9 5 जीत 5 ही अत... ##म% 
कि आा आा5 मी ही. औ5 हढड हक अफअ हा 





कांकरोली के महाराजों मे इस प्रकार की एक लिखा-पढ़ी हो गई थी, जिसके कारण सूरतचाले 
महाराज को श्रीनाथजी की सेवा कांकरोलीवालों से विना पूछे नहीं दी जा सकती थी। 
सं० १६२० में भाद्रपद मास में महाराणा शंभुसिंहजी से भी परामश कर नाथद्वारा के 
तिलकायित गिरिधारीजी महाराज ने दोनों ठिकानों का वैमनस्य दूर कर देना चाहा, ओर परस्पर 
पत्र-व्यवद्दार कर सूरतवाले महाराजश्री को नाथद्वारा बुलाया। सूरतवालों ने यह स्वीकार कर 
लिया कि--हम महाराणा के समक्ष उनके आदेशानुसार आपस में तसफिया कर लेंगे । 
यह सब तय हो जाने पर सुरतवाले महाराज ने नाथद्वारा आकर श्रीनाथजी की सेवा की; पर 
वे महाराणा के आह्यान करने पर भी अपने वचन को भूल ही नहीं गये, प्रत्युत उसकी उपेक्षा 
भी कर दी । महाराणा के आदेशानुसार गिरिधरनालजी महाराज कांकरोली से माघ मास के 
लगभग ओर सं० १६२९१ मे कारतिक के लगभग, इस प्रकार दो बार उदयपुर गये । इसके अतिरिक्त 
उन्होंने अपने मनुष्य भेजकर भी करीब पॉच हज़ार रुपया उयय किया। पर सूरतवाले महाराजश्री 
ने इसकी कोई परवाह नहीं की ओर वे श्रीनाथजी की सेवा का अ्रपना सतलब निकालकर 
नाथेद्वारा से सीधे सूरत को रवाना हो गये । महाराणा ने इस प्रकार की चालाकी से अतिशय 
क्रद्ध होकर सूरतवालों को मेवाड़ में आने के लिये रोक लगा दी। यह रोक सूरतवालों के 
लिये स० १६४८ तक लगी रही, जब तक आगे महाराज श्रीबालकृप्णलालजी का विवाह सूरत में 
नहीं हुआ। 
नाथद्वारा के तिलकायित श्रीगिरिधारी जी महाराज स्वृतन्त्र प्रकृति के व्यक्ति थे, अपने आग्रह 
पर उचितानुचित का विचार न कर विषम परिस्थिति पेदा करने मे वे 
हिचकिचाते नहीं थे । इस प्रकार की एक घटना कांकरोलीवाज़े महाराज 
गिरिधरलालजी के साथ भी घटी, जिससे अन्नकूट पर श्रीद्वारकाधीश 
का नाथद्वारा पधारना भी बंद हो गया । इस आपसी खींचातानी ने सम्प्रदाय की प्राचीन प्रथा 
पर भी अपना प्रभाव डाला । 
गत प्रकरण में कद्दा जा चुका है कि-पुरुपोत्तमजी महाराज के समय में सं? १८८८ तक 
श्रीद्धवारकाथीश का अन्नक्ूटोत्सव कांकरोली में द्वी हुआ, जिसका कारण पारस्परिक जातीय 
व्यवहार था। सं० १८८६ से यह मगडा समाप्त हुआ, ओर अन्नकूट उत्सव पर श्रीप्रभु नाथद्वारा 
पधारे | यह क्रम सं? १८६६ तक क़ायम रहा, पर सं० १६०० में फिर यही नौवत आई, जो 
स० १६०१ तक विद्यमान रही | इसके बाद पद्मावती माजी महाराज के समय पुन. सममोता 
हो गया। जिससे प्रभु सं> १६०२ से लेकर लगातार सं> ६१७ तक नाथह्वारा पधारते रहे । 
जहाँ तक ध्यान है, जातीय प्रायश्चित्तादि-प्रथा का प्रभाव, सर्वप्रथम नाथद्वारा और 
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कांकरोली के बीच ही साम्प्रदायिक सेवा पर पढ़ा, ओर लोकिक व्यवह्यार की प्रधानता ने 
अलोकिक व्यवहार को दवा दिया । 
सं? १६९८ के लगभग कोटा में गिरिधरलालजी महाराज का द्विरागमन हुआ | कोटा ओर 
नाथद्वारा की जातीयता में एक दूसरे के प्रति ऊँच-नीच के भाव बहुत समय से चले आ रहे 
ह--ओर यही कारण बिद्त होता है कि--गिरिधरलालजी के कोटा में विवाह-सम्बन्ध ने 
नाथद्वारा के तिलकायित को अपनी मर्यादा रखने को वाध्य किया | फन्नतः सेवा में सम्पक 
मित्र जानें का वहाना लेकर कांकरोलीवालों से प्रायश्चित्त लेने की आपत्ति खड़ी की गई। 
इसका असर यहाँ तक पड़ा कि--सं० १६१८ से सं० १६३२ तक नाथद्वारा में सम्मिलित अन्न- 
कूट होने का अवसर नहीं आया । इसमे सूरतवाले यदुनाथजी महाराज का मंगढ़ा भी एक 
अन्तनिहित कारण था । 
यद्यपि वीच में, सं० १६२३ मे, दोनों स्थानों के जातीय व्यक्तियों में पारस्परिक मेल हो 
गया, ओर श्रीपझावती माजी महाराज आपषाद ० ६ शुक्रवार को सेवा का खुलासा हो जाने 
से श्रीनाथजी के चरणु-स्पश सेवा करने नाथद्वारा गये, परंतु इसके प्रथम दोनों ठिकानों के 
तिलकायितों में एक व्यक्ति-विशेष के कारण मनोमालिन्य हो चुका था। जिसका बृत्तान्त इस 
प्रकार है. 
नाथद्वारावाले श्रीगिरिधारीजी महाराज के पास एक वृद्ध, अनुभवी भगवती-नामक गूजर 
वेष्णव रहकर श्रीनाथजी की सेवा कुछ क्रिया करता था। वह निस्प्ह्ी ओर भगवत्सेवा का 
अभिलापी होने के साथ काय करने में चतुर ओर प्रखर-बुद्धि था। एक दिन किसी साधारण 
कार्य पर गिरिधारीजी महाराज उस पर नाराज़ हो उठे और उसे उन्होंने क्रेद कराना चाह | वह्‌ 
भागकर कांकरोली पहुँचा, ओर महाराजश्री गिरिधरलालजी से अपनी रक्ता के लिये प्राथेना 
कर शरणागत हो गया । 
महाराजश्री उसके व्यवहार ओर नेकचाल से परिचित थे, अत. उन्होंने उसे अभय-वचन 
देकर अपने पास रख लिया ओर कुछ समय वाद मन्दिर का अधिकारी वना दिया। नाथद्वारा- 
वाले इस बात को कब सह सकते थे ? वे मन-ही-मन कुडकुडा रहे थे | पर कुछ कर न सकते 
थे। अब वे कोई अवसर की प्रतीक्षा करने लगे । 
सं० १६२३ में कार्तिक वदी अमावस्या बुधवार को अन्नकूट का उत्सव आया ओर 
प्राचीन प्रथा के अनुसार श्रीद्वारकाधीश की सवारी श्रीनाथजी के पास अन्नकूट के लिये नाथद्वारा 
पधारी । सवारी में श्रीठाकुरजी के आस-पास महाराजश्री ओर अधिकारी घोड़े पर सवार होऋर 
साथ मेजा रहे थे। गिरिधारीजी महाराज ने जब यह सुना क्रि--ठाकुरजी के साथ वही 
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सायंकाल लौटते समय महाराजश्री तामकाम मे आये और साथ में महाराणा तथा उनके भाई- 
बन्द सरदार आदि सवारी में शामिल होकर मन्दिर में वापिस आये। इस प्रकार कांकरोली में ही 
सवारी के जलसे से महाराणा ओर महाराजश्री तथा जनता को बड़ा आनंद आया | 
एक बार महाराणा के आग्रह से महाराजश्री गनगोर के दिनों मे उदयपुर पधारे | दरबार की 
ओर से वहाँ नाव की सवारी निकाली गई, जिसमें महाराणा ने गिरिधरलालजी की भी साथ 
में विराजमान किया। चारों ओर रोशनी ओर सजावट की गई तथा आतिशवाज़ी छुड़ाई 
गई । इस समय महाराजश्री ने अपने गोपाल ख़बास को पीछे तकिया लगाने का हुक्म 
दिया, पर इसे प्राचीन मयोदा के विरुद्ध देखकर राजपुरोहितजी ने उसे मना कर दिया। 
महाराणा की जब यह बात मालूम हुई तो उन्होंने अपने गुरुघर के प्रति ऐसी कोई रुकायट 
नहीं रक्खी, फलत- महाराणा के आदेश से गिरिघरलालजी की गादी पर तकिया लगाया गया | 
महाराणा के इस प्रकार के व्यवहार से महाराजश्री के मन में किसी भी प्रकार का विपम विचार 
नहीं आया ओर महाराणा ने गुरुधर के लिये एक प्रकार से ओर भी प्रतिष्ठा प्रदान कर अपने 
उदार हृदय का परिचय दिया ।” इस प्रकार उदयपुर जाकर गिरिधरज्ञालजी ने महाराणा के साथ 
निजत्व का व्यवहार स्थापित कियां । 
पारिख गोकुलदासजी नागर बनिया और बढ़ोदा राज्यान्तगत सीनौर के निवासी थे | यह 
कांकरोली के घर के सेवक ओर गवालियर के महाराजा दौलतराव 
राजा पिया सल्द्र के सिन्धिया # के खज़ाश्वी थे। इनकी राजप्रियता के कारण आस-पास के 
संस्थापक पारिखजी कतार इस हे के हा 
कापरिचय. *गचारी इर्नसे आन्तरिक ईपों रख इन्हें नीचा दिखाने का प्रय्न किया 
करते थे, फिर भी इनकी नीति-कुशलता के कारण ऐसा अवसर नहीं 
आया, जब इनको राजा के सामने नीचा देखना पडा हो। 
ययपि सिन्धिया-सरवार ने डउज्जेन सर कर लिया था, फिर भी वहाँ के नागाओं ने अपना 
उपद्रव कम न किया | फलत जब-तब वहाँ टंट[-बखेडा उठ खडा होता था । इस उपद्रव को शांत 
करने के लिये सिन्धिया-सरकार ने अपने अच्छे, प्रतिष्ठित कई सरदार समय-समय पर भेजे, पर 
वहाँ चिर शांति स्थापित नहीं हो सकी | ऐसा ही समय जब एक बार फिर आया तो कमचारियों 
को अवसर मिला और पारिख गोकुलदासजी को नीचा दिखाने का पड्य॑त्र रचा गया । दौलतराव 
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# इनका जन्म स० श्८३४ के लगभग हुआ, और स० १८४१ के लगभग १६ वर्ष की उम्र में 
अपने काका माघवजी सिन्विया की गोंद आये | स० १८५२ के लगभग इन्होंने गवालियर पर क़ब्जा हासिल 
क्या, श्रोर १८६७ मे उज्जैन से राजधानी उठाकर वहाँ राजधानी क्रायम की | स॑० १८८४ के लगभग 
दौलतराव सिन्धिया की मृत्यु द्वो गई | 
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गवालियर में पारिखजी का नाम खूब प्रसिद्ध हुआ | इधर उनके व्यवहार से सब लोग 
मनीरासजी को ही उनका उत्तराधिकारी मानने लगे थे। जब मनीरामजी के पुत्र हुआ, तच 
पारिखजी ने उसका दृष्टोन बड़ी शान-शौकत के साथ किया। इस व्यवहार में मेल-मुलाक्ात के 
लोगों से क्ररीब एक लाख रुपया आया। जब वालक का नाम रक्‍खा जाने लगा, तो पारिखज 
ने कहा कि--जिसके नामकरण मे ही इतना द्रव्य आया है, उसका क्‍या नास रक्खा जाय ? वह 
तो स्वयं लक्ष्मीचन्द है। फलत मनीरामजी के पुत्र का नाम लक्ष्मीचन्द्‌ रक्खा गया। सनीरामजी 
के राधाकृष्णजी और गोविन्ददासजी-नामक दो पुत्र और हुए । लक्ष्मीचन्दजी को पारिखजी ने 
आगे चलकर अपना उत्तराधिकारी बना लिया । 
पारिखजी के अनुग्ह अथवा भाग्य के फेर से मनीरामजी तो वेभवशाली वन गये, पर 
पारिखजी के दूसरे मुनीस चस्पारासजी साधारण स्थिति मे ही रह गये | 
पारिख गोकुलदासजी गवालियर मे जिस स्थान में रहकर अपना कारोबार करते थे, वह 
'पारिखजी का वाड़ा” इस नास से आज भी प्रसिद्ध है। कुछु समय वाद उन्होंने वहाँ नये सिरे 
से सकान बनवाना शुरू किया ओर खुदाई का काम होने लगा । 
कहते हैं, एक दिन प्रात कोल जब नींव की खुदाई जारी थी, जमीन के नीचे से होले- 
होले' इस प्रकार की ग्रतिध्वनि मज़दूरों को सुन पड़ी। कास बन्द कर 
इसकी ख़बर पारिखजी को दी गई । सन्ध्यावन्द्न नित्य-कस से उठकर 
वे उस स्थान पर आये ओर अपने गत रात्रि के स्वप्न को सच होते 
देख स्वयं अपने हाथ से वहाँ की मिट्टी हटाने लगे। कुछ टेर के परिश्रम के फल-स्वरूप 
“शोद्वारक्ाघीश, राजाधिराज ” ओर एक शिवजी का स्वरूप उन्हे प्राप्त हुआ। रात्रि के स्वप्न के 
अनुसार प्रभु का स्वरूप पाकर वे अपने को कृताथ समभने लगे। पारिखजी ने वहीं सन्दिर 
वनवाकर श्रीप्रभु की सेबा-पूजा बड़े वैभव के साथ प्रारम्भ की । राज्य ने सी उसका उचित 
प्रवन्ध कर दिया। वह स्थान “श्रीद्वारकाधीश का मन्दिर” ( पारिखजी का बाड़ा ) नाम से आज 
भी प्रख्यात है । 
वृद्ध हो जाने पर पारिखजी ने ब्रज-वास करने के विचार से अपने इष्टदेव श्रीह्वारकाधीश 
को भी बहीं पधरा ले जाने की राजा से इच्छा प्रकट की । राजा ने उनकी 
इतने दिनों की राजसेवा के परिशामस्वरूप उज्जैन के द्रव्य के साथ 
“श्रीद्वारकाधीश राजाधिराज” को ले जाने की इजाजत दे दी । वैष्णवों 
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४ इस विपय्र मे लोगों म “दोलत दोलतराव की पारिखजी का जस चम्पाराम चूशतेया आोर मनीराम 
मत्त |? यह कद्यावत प्रसिद्ध द्वो गई । 


राजाधिराज का 
प्राकट्य 


श्रीप्रभु को घज में 
पधराना 
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के मनस्तोपार्थ उक्त स्थान मे श्रीप्रभु का एक दूसरा स्वरूप पघरा दिया गया, जो आज भी 
वहाँ विराजमान है | 

पारिखजी श्रीद्वास्काधीश” के साथ समस्त द्रव्य लेकर ब्रज में आये ओर उन्होंने मथुरा- 
वृन्दावन के बीच 'सतोड़-तामक स्थान से एक विशाल मन्दिर बनवाया और वाग लगवाया, 
जो आज भी चतेसान है। यह बह स्थान है; जहाँ यज्ञपत्नियों ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण को भोजन 
कराया था। भत्तोड़ में श्रीप्रभु की वड़े राजवेभव से सेवा-पूजा होने लगी ओर उनके प्रसाद 
से हजारों ब्राह्मणों को प्रतिदिन सोजन कराया जाने लगा। साथ ही प्रत्येक ब्राह्मण को एक- 
एक रुपया दक्षिणा दी जाने लगी | यहाँ पारिखजी ने सारा वेभव प्रभु-सेवाथ लगा दिया । 

यद्यपि पारिखजी ने इस स्थल पर सन्दिर वनवा लिया था, पर इससे चेष्णवों को जेसा चाहिये, 
दशन का सुख नहीं था। कारण कि--यह स्थान मथुरा और वृन्दावन 
दोनों के बीच में स्थित होने से दूर पड़ता था। यात्रियों के सोकये 
के विचार से पारिखजी ने 'श्रीद्वारकाधीश का मन्दिर! इन दो स्थानों में 
से किसी एक में बनवाने का निश्चय किया | उनके इस विचार को सुनकर वृन्दावन ओर मथुरा 
के ब्राह्मणों में तनातनी बढ़ गई | दोनों दल अपने-अपने ज्ाभ के लिये अपने-अपने नगर 
में ठाकुरजी को पधरा ले चलने का आग्रह करने लगे | इस प्रसज्ञ से आपस में लड़ाई होने 
तक का प्रसड़ आ खड़ा हुआ। इस त्रह्मक्लेश को मिटाने के लिये पारिखजी ने युक्ति सोच- 
कर ओठाकुरजी के सामने दोनों स्थानों की दो चिट्रियों डाली । वालऊ के द्वारा एक चिठी 
उठाये जाने पर मथुरा का नाम आया, जिससे पारिखजी ने श्रीप्रसु को वहाँ पघराने का विचार 
पक्का कर लिया। अधिक क्लेश वढ़ जाने की संभावना से शीघ्र ही प्रवन्ध कर श्रीद्वारकाधीश 
सथरा नगर में पधरा लाये गये ओर वहा 'गोलपाडा जूना मन्दिर! ( जहाँ आजकल रामगोपाल 
मालानी की धर्ंशाला है. । ) में विराजमान किये गये। मथुरा पधराते समय वहाँ के चौवों 
ने बड़ा हप मनाया # । 

पारिखजी ने यहाँ एक विशाल सन्दिर वनवाने का विचार किया ओर उसका काम शुरू 
किया गया । इस जसीन ( जहाँ मन्दिर बतेसान है ) के लिये पारिखजी को बहुत कुछ द्रव्य खचचे 
करना पड़ा था। कहते हैं, जहाँ आज्कल जनाना दरवाज़ा है, उस ओर की सारी ज़मीन 
शफु द्वीन-नामक एक मुसलमान के ताबे मे थी। उससे बहुत कुछ कहा-सुन्ती करने पर यह 





मधुरा के चतसान मन्दिर 
का निर्माण 


& कविरत्न स्व० नवनीतजी के पुत्र प० गोविन्ददत चनुर्वेद के द्वारा ज्ञात हुआ कि उस समय 
चौबों ने बे उल्लास के साथ यह गीत बनाकर गाया वा-- 
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हो जाने पर लक्ष्मी चन्दजी ने छोटे भाई को सान्त्वना दी। उन्होंने स्वयं वृन्दावन जाकर अपना 
धन ही नहीं लगाया, अपितु अआ्रात-सोहाद से परिश्रम कर स्वयं मन्दिर के लिये बड़े-बड़े पत्थर 
भी ढोये। श्रीरद्मजी का मन्दिर बन जाने पर उन्होंने अपने भाई को वह मन्दिर सॉप दिया ओर 
उसकी स्थायी व्यवस्था भी बॉध दी & । 

सेठ राधाक्ृष्ण॒जी ने रामानुजसम्प्रदाय के आचाय द्वारा मन्दिर की प्रतिष्ठा ओर दक्षिण से 
लाकर श्रीरड्जजी की स्थापना कराई । जब वह मन्दिर की सम्पत्ति का सझुल्प छोड़ने लगे, तो सेठ 
लक्ष्मी चन्दजी ने उन्हें ऐसा करने को मना कर दिया। उन्होंने कहा कि--मन्दिर को केवल भेंट 
कर देना चाहिये। शास््र के अनुसार सद्डुल्पित द्रव्य की कोई भी वस्तु अपने काम में नहीं आती, 
पर वेष्णव-सिद्वान्त के अनुसार प्रसादी वस्तुओं का श्रहण करना आवश्यक होता है। अत. 
वेष्णव-धम मे सझूल्प या दान न कर श्रीप्रशु को समस्त बस्तुएँ भेंट-समपेण या निवेदन 
की जाती हैं । इस प्रकार उनकी प्रसादी वस्तु लेने से धमंशाश्लानुसार किसी प्रकार का 
प्रत्यवाय नहीं लगता । अस्तु, अपने वडे भाई के कथन को आदर देकर सेठ राधाकऋ्ृष्णजी ने 
श्रीरद्जी का मन्दिर और उसकी समस्त सम्पत्ति भेंट कर दी, उसका दान नहीं किया | 

सेठ लक्ष्मीचन्दजी अफीम का व्यापार किया करते थे। एक-दो बार घाटा पड़ जाने 
से उन्हें अपनी स्थिति सेभालना कठिन हो गया। अन्त में विवश 
होकर उन्होंने राजाधिराज की चरण-चोकी में रक्खा हुआ द्रव्य निकाला 
ओर अपनी स्थिति ठीक की | इस आर्थिक संकट के समय जामनगर के 
गोस्वासी श्रीत्रजरायजी महाराज ने सेठ लक्ष्मीचन्दजी को अच्छा सहारा दिया था; जिसकी 
कृतज्ञता में उन्होंने श्रीराजाधिराज का मन्द्रि' इन्हीं महाराजश्री को भेंट कर देने का विचार 
पक्का कर लिया। आह्वान आने पर महाराजश्री भी इसे लेने के लिये मथुरा आते समय मागे मे 
जबलपुर के आस-पास के जब्जल में शेर के शिकार द्वो गये । उनके इस प्रकार गत हो जाने से 
सेठजी की इच्छा पूरी न हो पाई । फलतः मन्दिर भी भेंट होते-होते रह गया। इस प्रकार 
पारिखजी गोकुल्दासजी की अन्तिम इच्छा ने मन्दिर को अन्यत्र भेट हो जाने से रोक दिया । 

सेठ लक्ष्मीचन्दजी के पुत्र रघुनाथआसजी ओर सेठ राघाक्रष्णजी के पत्र लक्ष्मणदासजी 
हुए। रघुनाथदासजी के कोई सनन्‍्तति नहीं हुई | सेठ लक्ष्मणदासजी आगे चलकर एक असिद्ध 
पुरुष ओर बिद्वान्‌ व्यक्ति हुए | इन्हें राजा की उपाधि और सी० आई० ई० का ख्रिताब मिला । 
इनके द्वागर्काठासजी ओर दामोदरदासजी-नामक दो पत्र हुए । 
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३ इस मन्दिर का निर्माण स० १६०२ म प्रारभ हुश्ला, आर स० १६०८ म॑ यह सम्पूर्ण बनकर 
तयार हुआ था। इसम ४५४,००,००० रु० व्यय हुआ | भारत-प्रमण प्र० ख० पत्र १६६ | 





राजाधिराज के 
मन्दिर का भेंट आना 


श्रीगिरिधरलालजी महाराज ( च० ) ३६ 





सेठ लक्ष्मीचन्दुजी और राधाकृष्णुजी के गत हो जाने पर उनके छोटे भाई सेठ गोविन्द- 
दासजी रह गये । इनके भी कोई सन्‍्तान नहीं थी, अतः उन्होंने पारिखजी की अन्तिम इच्छा को 
अ।दर देकर अपने दोनों भतीजों से सत्लाह की ओर काँकरोली के तिलक्ायित श्रीगिरिधरलालजी 
महाराज को सन्दिर भेंट करने का विचार किया । 
सं० १६२६ माध वी ६ के दिन महाराजश्री कांकरोली से मथुरा पघारे। वहाँ सेठों 
ने उनका अच्छा स्वागत-सत्कार किया। मन्दिर की व्यवस्था के लिये बातचीत तय होकर कुछ 
नियम बनाये गये और उत्तकी पाण्डुलिपि महाराजश्री को सुनाई गई | इन नियमों में एक कलम 
यह भी थी कि--इस मन्दिर की सम्पत्ति में से महाराजश्री कुछ भी कमोबेश न कर सकेंगे ।” 
सहाराजश्री ले इस पर आपत्ति की और इसे स्वीकार करने से निषेध कर दिया। जब इसका 
कारण पछा गया, तो उन्होंने सेठों को चुलाकर कहा कि--सम्पत्ति में से कम करने का अधिकार 
तो हम रचय॑ नहीं चाहते, पर क्या उसमें बेश ( आधिक्य ) करने का भी हमें अधिकार नहीं है ? 
यदि ऐसा है, तो हमें यह स्वीकृत नहीं है। इस बात से महाराजश्री की नीयत साफ़ देखकर 
सेठ लोग गद्गद हो गये ओर उन्होंने लिखाबट के इस मुद्दावरे के लिये माफ़ी माँगी। सब कुछ 
तय हो जाने पर मन्दिर की सुव्यवस्था के लिये स० १६३० वेशाख शु० ७ ( ता० ३ मई सन्‌ 
१८७३ ) के दिन सेठ गोविन्द्दासजी आदि ने दस्तावेज़ लिखकर महाराजश्री को भेंट क्रिया 
आर ता० १६ सई को नियमानुसार इसकी रजिस्ट्री करा दी गई, जिसका संक्षिप्त सारांश आगे 
दिया जा रहा है। 
इस प्रकार वहुत समय वाद स्व० पारिख गोकुलदासजी की इच्छा कारय-रूप में परिणत हई 
आर ओशरीराजोधिराज!” का मन्दिर उनके गुरुषर कांकरोली मे भेंट आ गया। सं? १६३० ज्येए 
शु२ ११ के दिन से श्रीराजाधिराज की मयोदा-सार्गीय सेचा-पूजा के स्थान पर पुष्टि मांगे की 
रीति से सेवा होने लगी | महाराजश्री गिरिधरलालजी ने भी आवश्यक भेंट ओर कुछ आमग्ण 
( गहने ) आदि, जो इस सम्प्रदाय के अनुसार आवश्यक थे, श्रीठाकुरजी के लिये तैयार कराकर 
समपित किये । 
सेठ गोविन्द्दासजी के कोई सन्‍्तान नहीं थी | इधर राजा लक्ष्मणदास नी के द्वारकादासजी” 
आओर दामोठरदासजी-नामक दो पुत्र हुए. पर दोनों अधिक अवस्था तक जीवित नहीं रहे। 
इनके कोई सनन्‍्तान न होने के कारण जैन मत के अनुसार सेठ द्वारकादासजो की विधवा द्ती 
सेठानी ने गोपालणासजी को और दामोदरदासजी की बिधवा स्त्री ने सथुरादासजी को गोद 
लिया । सेठ गोपालदासजी का भी छोटी बय में अन्तकाल हो गया, अतः उनकी विधवा 
सेठानी ने भगवानदासजी को गोद लिया है। जो सम्प्रति विद्यमान हैं, और अपने इस प्राचीन 





४० काकरोली का इंतिहास॑ 
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प्रसिद्ध घराने का प्रबन्ध करते हैं । सेठ मथुरादासजी के वाद उनकी खत्रो ने सेठ मनीरामजी 
के सगे भाई फ़तहचन्दजी के वश में से सेठ गुलाबचन्दजी के पुत्र को गोद लिया । 

इस प्रकार पारिखजी गोकुलदासजी ने जहाँ श्रीद्वारकाधीश को मथुरा-जैसे प्रसिद्ध तीथस्थल 
में विराजमान कर, मन्दिर बनवाकर नगर की शोभा-बृद्धि की, और यात्रियों के लिये एक आकर्षक 
भक्ति का स्थान बनवाया। वहाँ महाराजश्री गिरिधरलालजी ने उसे पुष्टि-मा्ग के अन्तर्गत 
कर इस सम्प्रदाय का गौरव बढ़ाया, और मथुरा-जेसे स्थल में तृतीय पीठ कांकरोली का एक 
असिद्ध स्थान कायम किया, जो अन्य सम्प्रदायों के लिये एक स्पर्धा की वस्तु माना जाता है | 

श्रीराजाधिराज के मंदिर द्वारा जो परोपकार, साधु-सेवा, अतिथि-पालन और यात्रियों 
में भक्ति का प्रचार होता है, वह अपना साम्य नहीं रखता । यह कथन 
अत्युक्ति-पू्ण न गिना जायगा कि--यदि श्रीद्वारकाधीश राजाधिराज का 
यह भारतप्रसिद्ध मन्दिर मथुरा में स्थापित्त न होता, तो उस नगरी की ऐसी 
शोभा न होती, जो उसे आज प्राप्त हो रही है । इस मन्दिर के समय-समय के दर्शन, उत्सव 
ओर मनोरथ सदा से यात्रियों के हार्दिक सन्‍्तोष के कारण बनते चले आये हैं। प्रत्येक दशेन 
ओर समेयों के उत्सवों पर जो अपार जन-समुदाय वहाँ एकत्र होकर आनन्द-विभोर होता 
डुआ आत्मकल्याण का अनुभव करता हे, वह वास्तव से पारिखजी के महान पुण्यों का 
परिचायक माना जाना चाहिये। जिस यात्री ने इस मन्दिर में आकर दर्शन नहीं किये, उसकी 
सथुरा-यात्रा एक प्रकार से अपूर ही मानी जात है। इसकी स्थायी व्यवस्था भी वास्तव में एक 
अनुकरणीय प्रथा है । अस्तु | 

प्रस्तुत देवोत्तर सम्पत्ति के सुप्रबन्ध के लिये मह्ाराजश्री गिरिधरलालजी तथा सेठ लोगों 

मन्दिर की रजिस्ट्री. ने नियमानुसार उसकी लिखा-पढ़ी कर सरकारी रजिस्ट्री भी कराई। 

असल दस्तावेज अठारद रु? के स्टाम्प पर विद्यमान है और इसकी रजिस्टी ता० १६ मई, सन्‌ 
१८७३ के दिन की गई। इस दस्तावेज़ में जो शर्तें लिखी गई उनका सारांश नीचे दिया जाता है-- 

(पारिखजी महाराज के समय से इस मन्दिर का राग-भोग, सेवा-पूजा जिस प्रकार चला 
आया है, उसी प्रकार सदा-स्वेदा चलता रहेगा। 

*--श्रीद्वारकाघीश के मन्दिर की सब प्रकार की जायदाद मन्दिर की सम्पत्ति होगी और वह 
इसके सिवाय अन्य किसी काम में खर्च न की जायगी । 


र-इसका समस्त ग्रवन्व गोस्वामीजी महाराज के अधीन दोगा, वे इसके इन्तिज्ञाम के लिये 
किसी योग्य व्यक्ति को नियत कर इसकी समय-समय पर जॉच करते रहे । 








मन्दिर का उत्कर्प और 
स्थायी प्रबन्ध 
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४--मंदिरि की समस्त जायदाद इसके मालिक के न तो बटवारे में आ सकेगी ओर न वह 
नीलाम या कु्के की जा सकेगी । इसका रुपया किसी निजी खच्च में काम न लाया जा सकेगा | 

५--मन्दिर का हिसाव सदा साफ ओर सिल्सिलेवार रहेगा। इसके सम्बन्धी कागज, 
दस्तावेज़ आदि लिखा-पढ़ी मन्दिर से ही सुरक्षित रक्खी जायगी | 


६--गोस्वासिजी महाराज अपनी इच्छालुसार अपने वंश में से किसी को सेवा-पूजा के लिये 
नियुक्त कर सकेंगे, उस व्यक्ति को इन सव स्वीकृत नियमों का परिपालन करना आवश्यक होगा । 

७--श्रीद्वारकाधीशजी की सेवा जो पोशाक तैयार होती आई है; सदा ही होती रहेगी। वह 
पॉच साल तक तो सन्दिर के तोशाखाने में जमा होती रहेगी ओर पॉच साल की पुरानी हो जाने 
के वाद उसे गोस्वामिजी अपनी इच्छानुसार उपयोग में लाने के अधिकारी होंगे । 


८प--हमारे वंशज यदि वैष्णव-धर्म के माननेवाले होंगे, तो इस वात के सदा अधिकारी साने 
जावेंगे कि--यदि मन्दिर में स्वीकृत नियमों का यथावत पालन अथवा इनके विरुद्ध कोई वात 
होती दोगी, तो उसका योग्य प्रवन्ध कर। सके। पर वे इस पर अपना स्वामित्व न रख सकेंगे 
ओर न इसे वापिस ले सकेगे । 


६--मन्दिर की जायदाद से जो रुपया आता रहेगा, उसमें से २५०००) रु० सदा ही मन्दिर के 
भाण्डार से इसलिये जमा रक्खा जायगा कि कभी वसूली न हो सकने पर सरकारी मात्रगुज़ारी के 
चुकाने के काम में आ सकें | इस रकम से यदि ज्यादा जमा हो, तो उसमें श्रीठाकुरज्ी की स्थायी 
सम्पत्ति चढ़ाई जाबें, उसका निजी काम में उपयोग न किया जा सकेगा । 


१८--मन्दिर की आमद से से तीन सौ रुपया माहवार कांकरोली के श्रीद्वारकाधीश को सेवा 
में इसलिये पहुँचता रहेगा कि--डससे दस रुपया रोज़ का भोग उनको लगता रहे । 

११--भन्दिर के सुरक्षित स्थान में श्रीठाकुर॒जी के छुल जेवरात ओर उत्सव आदि का कीमती 
सामान सुव्यवस्थित और सुरक्षित रक्खा रहेगा । आवश्यकता होने पर काम में लाया जायगा। 
गोस्वामिजी महाराज की अनुपस्थिति मे हमारे वंश्जों की उपस्थिति में, यदि वे वेष्णव-धर्मोनुयायी 
होंगे, चह निकाला और ठाकुरजी के उत्सव आदि में काम में लाकर यथावस्थित रख दिया 
जायगा। इसकी सूचना समय-समय पर गोस्वामिजी अथवा उनके उत्तराधिकारियों को दी जाया 
करेंगी । 

१२--इसका जो प्रवन्ध इस समय किया गया है, उसको तीन साल तक देखा जायगा । इसके 
वाद यदि्‌ २५०००) रू० के जमा न होने और किसी प्रकार की सेवा-पूजा मे कमी आती नज़र 
आवेगी, तो हम अथवा हमारे बंशज्ञ उसको पूरा कर उसे व्यवस्थित कर देंगे | 
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छ२ काकरोंली का इतिहास 


चना 





इस वास्ते यह चन्द्‌ कलमे बतरीक' दस्तावेज़ इस्तक़रार इस्तेमाल जायदाद मनकला व गैर- 
सनक़ला सन्दिर के लिख दिये कि सनद रहे ओर वक्त हाजत के काम आवे । 
मीज़ान कुल क्रीमत तखमीनी अशियाय मुफ़स्सिले ७८१४०१ रू० 
४५०७५४ रू० जेवर मुरस्स- हीरा व्‌पन्ना व चुन्नी वगेरह । 
१४०००० रू० क्रीमती तफप्तील ज़मीदारो परगना मांटनोहमील ज़िला मथुरा | 
१४०००० जमई १५२३० २ु० साढ़े तीन आने अठारद मोज़े । 
१८०७४७ रु० तफसील देहात माफ़ी वाक़े अमलदारी मालरापाटन, परगना छप्पा, बड़ोदा । 
क्नीमती १८०७४७ रु० जमई १४७००) मोज़ो ११ | 
एक मंजिल मन्दिर पुरुता व संगीन श्रीठाकुर श्रीद्वारकाधीशजी महाराज मय दुकानात | 
तहरीर मिसल तारीख तीसरी माह मई सन्‌ १८७३ ६० मुताविक्त वेशाख सुदी ७ सं० १६३० 
रोज़ शम्बह्‌ बक़लम शफ़रउद्दीन साकिन मथुरा । 
द्‌० सेठ गोविद्दास 
गवाहशुद्‌ सेठ रघुनाथदास गवाहशुद सेठ लछिमनदास 
» » भज्जीलाल वल्द हाथीराम कोम वेश्य मथुरा गवाहशुद्‌ नारायणदास वल्द मन्नीलाल मथुरा 
४0. ओ सुखदेवदास वल्द्‌ गुज्ञावचन्द्‌ मथुरा गवहिशुद्‌ केशोराम चल्द्‌ बिन्दावनदास सथुरा 
» 9 सीताराम वलद दामोद्रदाम मथुरा 
इस दस्तावेज़ की रजिस्टी ब नम्बर ६६८ ब सफे ३५३ लग।यत सफ्रे २४६ जिल्द्‌ ३३ रजिस्टर 
नं० १ मे की गई। १६ मई सन्‌ १८७३ इंसवी | दृस्तख़त सब-रजिस्टार बक़्ल्लम धनपतराय 
मुहरिर अव्वल | 
सं० १६१६ के लगभग महाराजश्री ने कांकरोली* मे श्रीप्रभु के शेया-मन्दिर में आव- 
पैमव-बद्धि और श्यक संशोधन, कर कला को प्रश्नय देते हुए काच का घुटवों काम 
'लीकोपकार कराया । 
सं० १६१७ के प्रारम्भ में महाराजश्री ने श्रीठाकुरजी के लिये 'चॉदी का हिंडोला बनवाने का 
विचार किया । इसके पहिले काए के हिंडोले में श्रावश का उत्सव मनाया जाता था । चेत्र शु० ६ 
के दिन १०२६॥ तोला चॉदी सूरत मे ११४६॥|)। क्रीमत की खरीदकर अधिकारी ब्रज॒भूपणदास- 
काशीदास के हस्ते बडोदा भेजी गईं, जहाँ वह तेयार किया जाकर स० १६१८ माघ कृ० ६ को 
काकरोली आया, एवं स० १६१६ के श्रावण मास मे प्रभु के अंगीकार कराया गया | 
सं० १६२० के भाद्रपद मास के लगभग महाराजश्री ने संस्थान की गायों की चराई ओर 
रक्षा के लिये 'फयावडी? की गोशाला फिर से तैयार कराई, जो वपो के कारण गिर पड़ी थी | 


श्रीमिरिधरलालजी महाराज ( च० ) छ३्‌ 


नम सन न तर अत “के आफ ख्ञ हा 
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अत 2. खरन्‍टक 


इसके वाद आसोटिया की गोशाला के लिये सं० १६२३ में वावडी खुदवाकर पक्की वेधाई । 
सं० १६२४-२४ में _रायसागर का जल सिंचाई के लिये वागों में पहुँचाने के लिये गो-घाट पर 
नये रहट वनवाये, ओर सं? २७ भे इनकी दुवारा दुरुत्ती कराई गई ४ । 
सं० १६२५ मे वृष्टि न होने से मेवाड़ ही नहीं, समस्त राजपूताना में अकाल पड़ गया। 
इसके कारण लोगों को जल ओर भोजन मिलना मुश्किल हो गया । इस बीच में हेज़ा भी 
फेज्ना, जिससे हज़ारों मनुष्य काल-कवलित हो गये । सं० १६२६ में यद्यपि वो अच्छी 
हुईं, पर,भूखे मनुष्यों ने का अनाज ही खाना शुरू कर दिया, जिससे अधिकांश लोगों 
की मृत्यु होने लगी । इस विपत्ति के समय सहाराणा शस्मुर्सिहज्ञी ने अच्छी सहायता प्रदान 
कर अधिकांश जनता की प्राण-रक्ता की + । इस समय महाराजश्री ने भी आवश्यक्षता 
से अधिक साहाय्य देकर हज़ारों मनुष्यों का पालन क्रिया । इन वर्षों के बीच 
कांकरोली मे होनेवाले अन्नकूट--जो भोग लगने के वाद भीलों को लुटा दिया जाता है--से 
गरीब जनता को बहुत कुछ सहारा सिला | इधर महाराजश्री ने 'विट्वल-विल्ास' वाग के मन्दिर 
ओर कोट का इमारती कास भी शुरू करवा दिया था, जिसमे कई मनुप्यों को काम मिलने 
लगा । इस बाग के सन्दिर का काम सं० १६२६ के लगभग प्रारम्भ होकर धीरे-घीरे सं? १६३५ 
तक चलता रहा, जिसमे कुज्न १९,५००) रु० लगा | सं० १६३० में वारल्ीवाडी मे नई वावडी 
महाराजश्री ने वतवाकर जनता के लिये पानी का सौकय कर दिया | 
महाराजश्री के समय से कांकरोली-नगरी के कई सकान ओर कुछ महाराजश्री के निजी 
निवास-स्थान तथा मन्दिर के बहुत-से भाग पक्के बनाये गये थे, जो अभी तक साधारण 
कच्चे थे । इस प्रकार नगर की शोभा वढ़ी ओर उसमें व्यापारिक सुविधाएँ ग्राप्त होने से जनता 
की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी । इसके साथ ही महाराजश्री ने श्रीप्रभ्मु की सेवा मे वेभव- 
वृद्धि की ओर कई रत्न-जटित आभरण वनवाकर भेंट किये । कहते हैं, उनका विचार था कि-- 
विट्ठल-बिलास वाग सें श्रीद्वारकाधघीश को पधराकर विशाल छप्पत भोग का मनोरथ किया जाय, 
पर वह कार्य-रूप में परिणत न हो सका, ओर उनका असामयिक गोलोकवास हो गया । 
इस प्रकार श्रीगिरिघरलालज्ी महाराज ने अपने जीवन मे अनेक प्रकार के वातावरण 
व्यक्तिव और नित्य पर्यव्लेकत किया । अलुभव पा्त करने पर भी वे अपनी माता 
ही | आज्ञाकारी पुत्र रहे, ओर उनके परामश से ही ठिकाने का अबन्ध 
करते रहे । इन्होंने प्रदेश-श्रमण कर अपने घर की वेष्णव-स्रष्टि को 
संभाला और उसे अपने मागे का विशेषतया अपने गुरुघराने का आम्रही बताया । _ 


४ प्राचीन रोकड़ से । 
-' उद० रा० इतिद्ास ७६४ | 
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४४ कांकरोली का इतिहास 


ही “5 गा रह 


उन्होंने विशेष प्रयत्न कर ठिकाने को सम्रद्ध बनाया ओर उसकी भावी जन्नति के 
लिये प्रयास किया । कांकरोली को ऐसा सौभाग्य अधिगत नहीं हुआ कि--वह उनकी अधिक 
उपस्थिति से लाभ उठाकर और भी गौरव प्राप्त करती । फिर भी जो कुछ हुआ, वह इतिहास 
में चिरस्मरणीय रहेगा । इधर महाराणा शस्भुसिहजी से मित्रता का व्यवहार कर उनके मन 
में ठिकाने की प्रतिष्ठा का बीज बोना ओर इधर मथुरा के राजाधिराज-जैसे प्रसिद्ध समद्धिशाली 
मन्दिर पर अपना स्वासित्व स्थापित करना साधारण बात नहीं थी । 

सं० १६३४ के प्रारम्भ में महाराजश्री ने गुजरात का प्रदेश शुरू किया। वे भ्रमण करते 
हुए बसो-नामक आस में पधारे और यहाँ अपने सेवक, बड़ोदा राज्य के अमीन, के घर मुकाम 
किया । उनकी साधारण बीमारी से किसी को यह ध्यान नहीं था कि ऐसा अचिन्त्यः प्रसंग 
ध्रा उपस्थित होगा। श्रावश कृ० २ भोम के दिन महाराजश्री ने इहलोक-लीला संबरण की, 
ओर शाश्वत कल्याणस्वरूप श्रीद्वारकाधीश के चरणारविन्द प्राप्त किये कै । 


परिशिष्ट-- १ 
€ हर ९ ६-5 # (५ 
सखह्ाराजशओआए के एरए खरकएशाफत सादर 
मददराजश्री ने प्रदेश-भ्रमण करते हुए जिन मन्दिरों की स्थापना की, उनकी नामाबली निम्न 
प्रकार है। यद्यपि इनका समय नहीं मिला है, फिर भी उनका उल्लेख कर देना उचित है-- 


१ मथुरा श्रीराजाधिराज द्वारकाधीश का मन्दिर महाराजश्री की 
संरक्षकता में आया और उसकी व्यवस्था की गई । 

२ घमोणशज श्रीद्वारक्ाधीश का स्वरूप पधराकर मन्दिर बनवाया | 

३ सिद्धपुर श्रीद्वारकाधीश का चित्र चोधरी के बाग में पधराया, बाद मे 


वालकृष्णलालजी महाराज ने मन्दिर बनवाकर बहाॉ स्वरूप 
पधराया । 


४. बसई श्रीद्वारकाधीश का स्वरूप पधराकर मन्दिर बनवाया | 
वीसनगर, ६ बडनगर, ७ भादरण मे द्वारकाधघीश का स्वरूप पधराकर मन्दिर 
वनवाया। 
८ पाठन श्रीद्वारकाधीश की चित्र-सेवा पधराई थी, बाद में बालक़ृष्ण- 


लालजी महाराज ने स्वरूप पधराया । 


श्लचि् क्‍ अ क्‍असझऑञसत घ>न्‍&>ः“>_औ>औ>खौाञऔऑोोोोो स पे चर चच२िश न ७तननतनतननन ४५५३ -५५५/५५०००७७५०७५७. ५७५७५५७५५......++०००००# 


९? मद्दाराजश्री की ओऔोरव्व॑देदिक क्रिया में एक प्रत्यक्ष गजदान बढ़े चौवे नारायण जी को दिया गया। 





जीत 
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नरमी 22 -#त) 2 ॥०- ७ के 33 अत 2303 2. अमन आर. अत न पननन अनीन बरी जीन जीने जगत 3. आन 2. अनओ अनीय- जाम, 2 यमन जनन अर 4.9 लीन आओ ॑रीय॥ बन वे वीक कान गा सा ऑन वी का की की अ०- 33 जौ औऔ “5 अ>ौआ 5 जाओ अण भा ४“ ले जन आती टन सम -स अधीन हरा, 2 बनी जन टिवन--मम आम अत जम अमन जीरा. अआ आनीक-पानम-#ना आमनान, 


६ दरापुरा, १० साकवा श्रीगिरिधरलालजी महाराज की बेठक है| 








११ संखेडा श्रीद्ारकाधीश का स्वरूप पधराकर मन्दिर वनवाया । 

(२ बहादरपर श्रीगोवद्ध ननाथजी का स्वरूप पधराकर मन्दिर वनवाया। 

१३ वायडईडर-ेराज्य श्रीद्वारकाधीश का स्वरूप पधराकर मन्दिर बनवाया । 

१४ धोलका श्रीमोहनलालजी ठाकुरजी ( राजा आशकरण के सेव्य ) के 
मन्दिर की व्यवस्था बॉधी । 

१५ हालोत श्रीछगनमगनलालजी ठाकुरजी पधराकर मन्दिर बनवाया | 

१६. डभोई श्रीक्वारकाधी श॒ का स्व॒रूप पधराकर मन्दिर वनवाया । 


१७ वेगे मेवाड़, १८ देवगढ़ श्रीद्वारकाधीश का स्वरूप पधराकर मन्दिर बनवाया । 
इनमे से किसी-किसी सन्द्रि की उयवस्था और उसका निमोण वालकृष्णुलालजी महाराज 
के समय हुआ है। संभव है, कुछ सन्दिरों का नाम रह भी गया हो । 


प्रिशिए--२ 
अिमिरिकरलाहजी घहएरएज के समय ऋागत 
र्ज्ा-महुएराजए तथा उस्तराब अथवा 
उनकी सेट 


संचत्‌ू. मिती नाम तथा स्थान 
१६०६. द्वि० भाद्र शु० ३ राजा सरदारसिहजी बीकानेर गादी बेठे, उसकी भेंट आई । 
१६१०. पोष सुदी १ श्रीदरवार की ओर से सालाना सामग्री के लिये भेट आई । 


)5 9 श्रीदरवार सरूपसिंह की ओर से कांक्रोली-ठिकाने का कज 
चुकाने को सेट आई 
१६१२ चेत्र बदी १० सोम० जयपुर के गामों की हासिल के जमा । 


१६१३ चेत्र सुढी १४ हस्ते महता शेरसिंहजी के श्रीमहाराणा सरूपसिहजी की 
गोर से सोनातोज्न रु० ३०२ भर भेंट । 
ग पौप वदी १ जयपुर के गाममों का हासिल सं० १६१२ का | रु० 5००० | 


)) पोष सुदी ३ रावराजा रणवहादुरचन्द्र गाम कोट काँगडा, इलाका जम्वू 


४६ फांकरोली का इतिहास 


अर्क. 
>> >>स्श्क्स्त्त्य्य््श््व्प्क्यियड्प्य्र््ख्ख्विख््श्श्श्श्श््स्््शस्ल्््ल्ललल््ललल््््््््् 5 &0ऑज:ट: 


ने आकर धोलपुर परगने का गाम नादौन रु० ३०९० का 


के अखि आी 


भेंट किया । 
9) )) जयपुर के गामों के हासिल उनाली का ३००० रू० | 
)! ११ 9» सं० १६०८, ६, १०, ११ का जमा | 
१६१४. श्रावण सुदी ३ गुरु० विद्रोही काले लोगों की फ्रीज़ की भेंट आई ! 
भाद्र बदी ६ जयपुर के गार्मों की हासिल सालाना जमा | स० १६१४ का। 
१६१६ चैत्र खुदी १० भौस० राजराणा श्रीश्थ्वीसिंहजी, मालरापाटन आये। 
।) बैशाख सुदी ४ देवगढ़ रावजी दशनाथ आये । 
9 चैत्र क्ष्णु ६ महारावजी कोटा महाराजकुमार तथा रानीजी-सहित आये। 
५) चेन्र कृष्ण १४ ठाकरा गुमानसिंहजी, गाम सांगरिया। 
१६१७ चेत्र खुदी १ रावतजी अदीतसिद्दजी, गाम वोईडा की ओर से दाजीराज 
बख्तावरसिंहजी के हरि-शरण होने के समय भेंट । 
हि जयपुर के गार्मों की सालाना हासिल सं० १६१६ के ६००१ रु० । 
१६१८ वैशाख कृष्ण १ ठाकर गुमानसिंहजी दरिशरण हुए, तब चोंदी के वासन 
मेंट। 
न जयपुर के गार्मों की सालाना द्वासिल ६००० ₹? | 
१ पोष बदी ६ महाराणा सरूपर्सिहजी के कैलासवास हो जाने पर ह्वाथी भेंट । 
हे हा महाराज राणा एथ्चीसिंहजी भालरापाटनवालों की पत्री के 
लग्ननिमित्त भेट । 
१६१६ बे जयपुर के गार्मों का सालाना हासिल ६००० रु०। 
१६२१ *३४० १9 न ४६५०० रु० | 
१६२२ हक 7 !५ ४६४० रु० | 
(६२४ "०८ रावजी रणनीतसिंहजी देवगढ़वाले हरिशरण हुए तब हाथी, 


घोड़ा, सामग्री के रुपया भेंट । 
१६२७. कात्तिक वदी १ ओर महाराणा शस्भूसिहजी, उदयपुर गादी बेठने बाद प्रथम बार 


पोष बदी १ अजमेर जाते समय ओर वह्दों से लौटते समय कांकरोली 
द्शॉनाथे आये। 
१६२८. ज्येष्ठ सुदी १ ठाकुर भ्रतापसिहजी के कुंवर गोपालसिहजी, गाम मोई के 


विवाह के समय महाराज के पधारने पर भेंट । 






श्रीगिरिधरलालजी महाराज ( च० ) ५७ 


हर मैप. कह ९, / ३, हक मन 2०७, कक अमन अप मी हक अक अं शी 2० मे चीज हो 4५७ 239०७ ८05 #२९ अतो+ के आन 3 धीक अीके ही जती| आन अऋीषा धन अर अनक अ अीक धन, जी पर अधिक सी ही. रे, धरे पर की. आय, अर, जी ही. अ आन अर, हाफ क्‍नछ, कम 2३ जी भी ही हा २, धिक ही. टी तक ० .ध ऋग ७ कीच, अति री न टी मन 4], अं जी, 4ल्‍०९ 4, 


१६३०. कात्तिक कृष्ण ६ बुध० महाराणा शम्भूसिंहजी, राणीजी तथा माजी चारणुजा से 





वापिस आये । 
१६३१ रानी रूपकुँवरि बाई अलवर की तरफ से गास की हासिल 
के जमा दो साल के रू० १००१४ 
३ मा अल़बर के गाम का १००० रु? | सालाना हासिल 
सं० ३९ का जमा 


१६३२ ज्येप्ठ कृष्ण १२ महाराणा सज्जनर्सिहजी उदयपुर गादी बेठने के वाद प्रथम 
दर्शन करने आये | 


ता » सुदी २ महाराणा सज्मनसिंहजी चारभुजा से वापिस आए | 
99 अलवर के गामों फी सालाना सेंट १००० रू०। 
१६३३ माग सुदी ११ वावाजी सगतससिंहजी सोनान्यावाले आये । 
)) पौप सुदी १४५ ») » की ओर से एक साल की ३६० रु० सेंट । 
१ चेन्र बदी १४ राजाजी गोपालर्सिहजी, गाम माउवा दशेनाथ आये । 
१६३४ ज्येछ् बदी ८ महाराणा सज्ननसिदजी जनाना-समेत आये | 


9) साथ चदी ३० ११ ११ 





नवमस प्रकरण 
( सं? (६३६ से सं० १६७६ ) 


श्रीबालऋष्ण्लालजी महाराज ( ए० ति० ) 


( प्रा० सं? १६२७, आ? सं० १६३६, नि० स० १६७३ ) 


हु | ; 











श्रीवालकृष्णलालजी महाराज (द्वि० ) का जन्म सं० १६२४ श्रावण कृष्ण १३ सोमवार ४8 

अर जा ओर के दिन मथुरा में हुआ था । इनके औरस पिता का नाम गो० ओकल्याण- 

हल रायजी महाराज था, जो श्रीदाउजी मदनमोदहनजी के मंद्रि के अधिपति 
आर गुसाइईजी के छठे पुत्र श्रीयदुनाथजी के वंशज थे 4 । 


2] 6 चर १० 
३ 


१रा० 


१ जन्मकडली--- 
बत्‌ १६२४ शाके १७८६ प्रवतमाने वर्ष श्रावण कृष्ण १३ 
तिथो चन्द्रवासरे इट्ट घटी २८, ३३१ स० ३, १३, ४६, ४३ लग्न 


१०, २२, २७, ० भीयदुनाथवशावतस मथुर।स्थ श्रीकल्याणरायात्मज 
भीवालकृष्णुलालजी-जन्म 








श्रीत्रजपा ज्कञालजी महाराज 





| 
१ श्रीपुरुपोत्तमजी 


| 
२ श्रीविद्दलनाथजी 


श्रीरमणलालजी 


४म-मामणत्ा८कमकऋए+25२५+ नव +बनन ३... 





१ श्रीकल्याणरायजी २ श्रीत्रजनाथजी 





१ श्रीगोपाललाक्षजी २ श्रीनीवनला ज्ञजी 


३ भ्रीबाजकृष्णलालजी 
( गोद झाये ) 


ख्रीहए० फ्रा० बत्ती <- 9 


99) ॥ 0) ) 9 8४४9४ 








जज... क्‍ >> -.3......+-मन डी... आ...-.+-मेब 23-3०“ 


>> किक 


>> 


शा 
छ- पा है 
की 
। 
्क प्र 
| ३. | 
तू त् 
प के 9 क्, 
स्नान चैन. | 
फकज्कमा फ ग्र 
धु! ॥॥ 
हा कर 
हर ना ः्शु | 
#  » 4 
कक नल न चच्कन 
न कि _चज्लओ 4 
[ बच जग >रमॉ्कन्का 
कम, न्‍ह 
खो « >> न 
2 ख््कनी च्क कल न्स्क है 
कमी 
54% >. ऑफ तो 
|] रू उच्णक भी ७. वेयामका 





गो श्रीत्रालकृष्णलालजी महाराज- कांकराली 
११ ति० पग्रा० स० १६२४ आश्रा० हरृ० ११ 


गगा-फाइनशआारं-प्रेस, लखनऊ 
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आफ सीता आ क्‍+जमी मी ७-७ 4.६ /? की की ऑी-जी नर अर कमी की चनीन अप मीन .अगत॑.-ी ता) औ५0-+७-०म के ढक आती. अर + जा फ 2९ “ौँग७ कीक #% “% #5७ #४+% शा स्कीआा आफ नी +ा अी+ भी क #क आफ नी जे अमीर री 4 ल्‍ीी। जी जमीी जी री सर जमा अन्‍य, 





सं० १६३२ से इनके पिता.ने इनका उपनयन-संस्कार कर आवश्यक अध्ययन कराया। 
वालकृष्णुल्लालजी में बालकपन से ही अच्छी प्रतिभा थी। वे कल्नाओं के प्रति अत्यधिक प्रेम 
रखते थे । साहित्य, संगीत दोनों में अच्छा अभिनिवेश करने के साथ ही उसके रहस्य-वेत्ता 
बनने की इनकी बड़ी इच्छा रहती थी । फलत' प्रत्येक विषय से यह सनोयोग देने लगे । उस 
समय सनातन-घर्म के प्रचार और व्याख्यानों का युग था, अत इन्होंने भी उत्साह होने के कारण 
तद्थ प्रत्येक विषय का अध्ययन किया, जिसका आगे चलकर अच्छा परिणाम निकला । 
सं? १६३४ में कांकरोली के तिल्कायित श्रीगिरिघरत्ञालजी महाराज का गोलोकवास हो 
गया । उनके कोई सन्‍्तति नहीं थी, अतः उनको गोद लेनेवाली 
पुरुषोत्तमजी महाराज की धमपत्नी श्रीपद्मावती साजी महाराज ने 
बालकृष्णुलालजी को गोद लेकर कांकरोली का तिलकायित बनाने 
का विचार कर सं० १६३६ से उदयपुर के महाराणा से सम्मति ली । 
प्रस्तुत विषय में गिरिधरलालजी की धमपत्नी श्रीकमलावती वहूजी का यह विचार था कि-- 
वे किसी अन्य को गोद लें, पर सास की उपस्थिति में उनका यह निश्चय न चल सका ओर 
पद्मावतीजों माजी महाराज ने ही अपना अधिकार रखकर इन्हें गोद लिया। सं० १६३६ का० 
क० ७ गुरुवार के दिन महाराज श्रीवालकृष्णुलालजा का काकरोलो तिलकायित के स्थान पर 
विराजना हुआ ओर महाराणा सज्जनसिंहजी ने कांकरोली आकर राजकीय दस्तूर कर भेंट की । 
इस समय महाराजश्री की अवस्था केवज्न १२ वर्ष की थी, अत- ठिकाने की सारी जम्मेदारी 
माजी महाराज पर ही रही, ओर वे ही अपनी देख-रेख मे समस्त काये करने लगीं । उस समय 
उन्हीं के नाम से प्रवन्ध होता था । इप्ती दिन उदयपुर के महाराणा सज्जनसिंहजी द्वारा कांकरोली 
ठिकाने के लिये प्रबन्धा्थ १० कलमे मिलीं, जिसे हम आन्तरिक शासन की अधिकार-प्राप्ति कह 
सकते हैं । 
महाराजश्री ने माजी महाराज की अआज्ञानुसार श्रीद्वारकाधीश की सेवा ओर कांकरोली ठिकाने 
का प्रवन्ध करना सीखा । श्रीप्रभु की सेवा वे अत्यन्त मनोयोग के साथ करने लगे, ओर साथ 
ही विद्याव्यासंग भी । 
कुछ समय बाद सं० १६४० चेत्र क० ६ वालकृष्णलालजी का प्रथम विवाह हुआ | इनकी इन 
धमंपत्नी का नास श्रीपावेत्ती बहजी था । विवाह करने के चाद महराजश्री 
विवाह ओर हक कप के कक 
मथुरा गये ओर वहाँ से कांकरोली आये। यहाँ उन्होंने विवाह के 
उपलक्ष्य मे विट्रलविज्ञास-बाग मे नगर की गोठ की । सं० १६४२ फाल्गुन 
सास मे बंबई से द्विरागमन कराकर कांकरोली आए | कुछ समय वाद प्रथम पत्नी के दिवंगत हो 


गोद आकर तिलका- 


यित् होना | 


सन्तति 


४6७ फाकरोली का इतिहास 


ला जि जज अजीज 


जाने पर संवत्‌ १६४६ आपषाढ़ शु? ४ सोमवार के दिन गो> मग्नलालजी महाराज की दोहितन्नी 
ओर करंजी-भूपतलालाजी की पुत्री श्रीमती सोद्यवती ६8 के साथ विवाह किया। जैसा प्रथम कहा 
जा चुका है, गिरिधरलालजी महाराज के समय सूरतवालों ने महाराणा की आज्ञा न मानी थी 
ओर उनके बुलाने पर वे नाथद्वारा से उदयपुर नहीं गये थे | इसी के परिणाम-स्वरूप मेवाड़बन्दी 
का उन्हे हुक्म दिया गया था | पर महाराज श्रीबालकृप्णलालजी ने महाराणा फतहसिंहजी से 
इसका खुलासा कराकर सूरतवालों के लिये श्रीनाथजी की सेवा का सौकय कर दिया । 

महाराजश्री की छ्वितीय धर्मेपत्नी का नाम श्रीमती सोन्द्यबती बहूजी, माजी महाराज है, जिन्होंने 
महाराजश्री के अनन्तर कांकरोली का प्रबन्ध कर बतेमान महाराज श्रीत्रजभूपणलालजी की 
नाबालिगी में ठिकाने को उन्नत बनाया है | 

बालकृष्णलालजी महाराज के द्वितीय धर्मपत्नी से निम्नलिखित सनन्‍्तति हुई-- 


ऊ चओाओ न अकी जे 





१ श्रीद्वारेशलालजी ... प्रा० स० १६६४ आपाद़ क० ६ 
२ श्रीपुरुपोत्तमलालजी -.. -. प्रा० सं० १६६६ कात्तिक क्र? ६ 
३ श्रीत्रजभूषणलालजी “*.. » 9 १६८५८ फाल्गुन क्ु० २ 
४ श्रीविट्ृूलनाथजी. ... » » 9» १६७० माघ कृष्ण ६ 


हय. 


श्रीयालकुष्णुलाजी महाराज के प्रथम पुत्र श्रीद्वारकेशज्ञालजी का छोटी अवस्था में ही 
गोलोकवास हो गया | उनका यावल्लव्ध चरित्र आगे लिखा जा रहा है| द्वितीय पुत्र पुरुषोत्तम- 
लालजी का अपने पिता की उपस्थिति में ही सं० १६६६ चेत्र बदी ६ के दिन देहदान्त हो गया। 
यह भी बडे सुन्दर ओर द्ोनह्ार बालक थे । 

महाराजश्री के ठृतीय पुत्र श्रीत्रनभूषणलालजी महाराज कांकरोली के वर्तेमान भाग्यविधाता 
ओर ठुत्तीय पीठ के तिलकायित तथा चतुथ पुत्र श्रीविट्ठलनाथजी भी एक उत्साही, बुद्धिमान्‌ और 
उन्नति के इच्छुक नवयुवक हैं । इन दोनों का चरित्र आगे लिखा जा रद्दा है । 


न्चि्िषिणतण:स:ः नल मेक्_का_तन-त+.क्‍+#क+ल.क्‍२७)०००००० तहत 
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पूज्य श्रीसौन्‍्दर्यवत्ती माजी मद्गाराज हा प ह श्र 

सबत्‌ १६४१ शाके १८०६ प्रवरतेमाने वर्ष श्रावण मासे | ५० है > 4# 
ढ 






क्ृष्णपक्ते ७ तिथी घटी ३३,१८ पर ८ जम्मतिथौ बुधवासरे 
भरणी ४६,३४१ गंज ०,२६ पर चबृद्धि बालवकरणे भेपराशौ 
सूर्योद्यातू घटी ४७,३२१ समये कर॑ंजी भट्ट श्रीभूपतिलालाजी 
( मन्तुलालाजी ) गदे श्रीसौन्दर्यवती जन्म | 


श्रीवालकष्णलालजी महाराज ( द्वि० ) ४२ 


री “रे क्‍2क, भर “७ आय मत हक. ७००ी॥-फतअराभाउममयाह, 





सं० १६३६ में पद्मावती समाजी महाराज के दिवंगत हो जाने पर महाराजश्री ने 
कांकरोली का स्वयं शासन करना प्रारंभ किया ! गिरिधरलालजी महाराज 
की पत्नी श्रीकृमलावती वहूजी अपनी सास की उपस्थिति मे ही 
और राज्यसन्मान ३४६५ १६३८ सें कांकरोली छोड़कर मधुरा जा बसी थीं। वहाँ उन्होंने 

श्रीगोवद्ध ननाथजी के संदिर में अपना निवास किया, और अन्तिम समय तक फिर कांकरोली 
नहीं गई । महाराजश्री ने सी इनेके लिये वहीं सब प्रकार की सुविधा प्रदान कर दी । महाराजश्री 
ने तिलकायित बनने के कुछ समय बाद द्वी प्रदेश-भ्रमण कर अपनी वेष्णव-सतष्टि को सेंभालना 
शुरू कर दिया | यहाँ हम महाराजश्री की विशेष यात्रा और प्रदेश का वर्णन करेंगे । 

सर्वप्रथम सं० १६३७ भाद्रपद में पद्मावती माजीमहाराज चारश्ुज्ञा की यात्रा करते हुए 
गुजरात का प्रदेश करने गईं। अन्नकूट का उत्सव कर महाराजश्री भी सागें० कृ० १९ सोम 
को प्रदेश करने पधारे। यह यात्रा पेदल रास्ते हुईं, अतः मालूम कराने पर महाराणा ने माग 
के सौकये के लिये उन्हें एक हाथी भेंट किया। 

सं० १६३६ के अन्त में महाराजश्री अपना प्रथम त्रिवाह करने बंबई पधारे और विवाह 
के बाद अहमदाबाद होते उन्होंने मधुरा जाकर राजाधिराज-मंद्रि की व्यवस्था की, ओर बाद 
में वहाँ से सं० १६४० में भीलवाडा स्टेशन से पेदल रास्ते कांकरोली आये। 

सं? १६४० साघ क० १० बुधवार फो पुन. प्रदेश करने पधारे। जहां इन्होंने प्रत्यक गॉव 
ओर शहर में धार्मिक सभाओं की धूम मचाकर धर्म का प्रचार करते हुए हजारों बेष्ण॒वों को 
दीक्षा दी । 

सं० १६४१ साध झुदी ५ के दिन महाराजश्री कॉकरोली से उदयपुर पधारे ओर महाराणा 
फतहसिंहजी के के माघ शु० ७ के राज्यासिपेकोत्सव में सम्मिलित होकर गुरुघर की ओर से 
राज्यतिलक का दस्तूर किया। माघ शु० १० के दिन महाराजश्री ने महाराणा को परंपरागत 
वेष्णव धर्म की दीक्षा देकर कंठी वॉधी ओर फाल्गुन कृ० ४ को विदा होकर वे कांकरोली 
आये । सद्दाराणा फतहर्सिहजी के साथ आगे चलकर महाराजश्री का अच्छा सम्पर्क रहा 
आया। यद्यपि महाराणा अपनी गंभीर प्रकृति ओर राजनेतिक व्यवहार के कारण किसी को 
विशेष आत्मीय नहीं बनाते थे, फिर भी कांकरोली के घर के प्रति उन्तका व्यवहार सदा 
श्रद्धा-भाव से परिपूर्ण रहा । महाराणा ने प्राचीन प्रथा के अनुसार अपने गुरुषर को सम्मान 








प्रदेश-यात्रा 


# इनका जन्म स० १६०६ पोप शु० २, गद्दीनशीनी स० १६४१ पोप शु० ६ गज्यामिपेकोत्सव 
माघ शु० ७ तथा कैलासवास स॒० १६८७ ज्येप्ठ क्ृ० ११ को हुआ था। 


प्र कांकरोली का इतिहास 





प्रदान किया और अपने जीवन में कई बार श्रीद्वारकाघीश के दर्शोनार्थ कांकरोली आकर वहाँ 
की अनेक असुविधाएँ दूर की । 
सं० १६४१ रावत सवाई मेघर्सिहजी ने, वेगम ठिकाना में जितनी भी ज़मीन यहाँ के रावजी 
महासिहदजी अथवा महाराणाओं हारा अलग-अलग भेंट की गई थी, उन सबकी इकट्री सनद 
आपषाद सुदी १५४ के दिन लिखकर महाराजश्री के नाम कर दी #$ । 
सं० १६४२ के प्रारंभ मे ग्रदेश जाकर महाराजश्री कात्तिक बदी ४ को वापिस कांकरोली 
आये ओर श्रीद्वारकाधीश की नाथद्वारा पधराकर अन्नकूट का उत्सव किया । 
सं० १६४४ में ही उदयपुर मे महाराणा फतहसिंहजी ने महाराणी विक्टोरिया की पचास- 
साला जुबिली का बड़ा भारी उत्सव मनाया । ऐसा प्रसिद्ध है कि--इस समय महाराजश्री अपने 
भाइयों के साथ उदयपुर गये, ओर महाराणा का आतिथ्य रवीकार कर जलसा देखा। महाराणा 
ने महाराजश्री का योग्य सत्कार किया ओर उदयपुर के दशेनीय स्थानों का निरीक्षण कराया | 
इसी बषे महाराजश्री मार्ग? शु० २ गुरु के दिन प्रदेश करने पधारे। डूँगरपुर मे कुछ दिनों 
उनका मुकाम हुआ | एक दिन मद्दाराजश्री जब प्राचीन खेडहरों में भ्रमण कर रहे थे, एक 
टीले के नीचे से उन्हें प्राचीन मूर्ति प्राप्त हुई, जो श्रीद्धारकाधीश का स्वरूप था। महाराजश्री ने 
उसे घर लाकर प्रतिष्ठित किया, ओर यथाविधि सेवा-पूजा चालू की | सं० १६५५ मे जब अलवर- 
नरेश की दादाजी श्रीइन्द्रक बरि ने त्रह्मसम्धन्ध की दीक्षा लेकर अपने यहाँ मन्दिर बनवाया तब 
यही स्वरूप वहाँ पधरा दिया गया, जिसका उल्लेख आगे किया जायगा । 
सं० १६४८ माघ मास मे यह सोरों क्षेत्र की यात्राथं गये, ओर बहा कृष्ण १४ के दिन 
पुरोहित को वृत्तिपन्र प्रदान किया। इसी व चेत्र बदी १० को महाराजश्री वेगू' रावजी के 
आग्रह पर उनके कु बर अनूपसिंहजी को वेष्णव-धम् की दीक्षा देने चेगू पधारे | वहाँ रावजी 
मेघसिहजी ने महाराजश्री का अच्छा सम्मान किया और उनकी आज्ञा से स्थानीय मन्दिर की 
सुव्यवस्था की । यहाँ से सं? १६४६ चेत्र शु० १४ को विदा होकर महद्दाराजश्री कांकरोली आये । 
रावत सवाई महासिद्दजी ने गिरिधरलालजी महाराज के समय मे अपने यहाँ वेगूँ मे 
मंदिर वनवाया, और साम्प्रदायिक सेचा प्रचलित की थी।इस मंदिर का सम्पूण निरीक्षण 
काकरोली के महाराजश्री को सॉपा गया। आगे चलकर किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो 
एतद्थ सवाई मेघसिहजी ने महाराजश्री बालकृष्णलालजी के नाम सं० १६४५१ पो० शु० १० के 
दिन एक विस्तृत लिखित पत्र भेट किया, जिसका उल्लेख यहाँ अनावश्यक है। इसी वर्ष माघ 
कृष्ण ३ को रावजी सकुटुम्व काकरोली दशनाथ आये । 
# ता० न० ४२ 
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श्रीधालकृष्णलालजी महाराज ( द्वि० ) श्््‌ 
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सं? १६४० के भाद्रपद मास के प्रारंध में मद्दाराजश्री ने ब्रज चौरासी कोस की यात्रा 
की । इस समय साथ में इनक्रे भाई श्रीगोपाज्ज्ञालज्नी महाराज, श्रीजीवनलालजी महाराज, 
गिरिधरलालजी महाराज, श्रीसमधुसूदूनलालजी महाराज आदि ग्राय. सभी निकटवर्ती आत्मीय 
विद्यमान थे । इस समय की यात्रा में इन्होंने अपने नाम के अनुरूप खूब ही दान- 
पुण्य किया था । यथाविधि यात्रा समाप्त कर अन्नकूट के अवसर पर यह कांकरोली 


आये । 


सं? १६५० में महाराजश्लरी अपने भाई काशीस्थ गोपाल-मंदिर के अधिपति गो० श्रीजीवन- 
लालजी महाराज के आग्रह पर काशी गये और यहाँ श्रीगोपाललालजी ठाकुरजी की सेवा तथा 
विविध मनोर॒थ कर तीथ॑-यात्रा की । यहाँ रहकर महाराजश्री ने अच्छी साहित्यिक प्रगति की, 
जिसका वणन आगे किया जायगा | इसी बे इन्होंने अपने भाइयों के साथ घड़ी सजधज 
के साथ बहुत सा रुपया व्यय कर बुढ्वामंगल के मेला मे एक नई द्वी रंगत पैदा कर दी। कहते 
हैं कि--मद्दाराजश्री की ओर से चारों ओर कपड़े रँंगने का मुफ्त प्रवन्ध कर दिया गया था । 
मेला देखनेवाला कोई भी व्यक्ति विना गुलाबी रंग के कपड़े पहिने नहीं आ सकता था | चारों 
ओर एक ही रंग दिख रहा था। इस प्रकार महाराज ने अपने रंग मे समस्त काशी को रेग- 
कर जेसी वाहवाही लूटी बेसी आज तक किसी को भी नहीं मिली । 


स० १६४४ मे काशीवाले श्रीजीवनलालजी महाराज के माघ शु० १४ के दिन पुत्र- 
जन्म हुआ, जिसका समाचार कांकरोली आने पर पूर्णिमा के दिन महाराजश्री वालकृष्णलाल- 


जी काशी पधारे ओर यहाँ छट्टी के मंगलमय प्रस्ताव मे सम्मिलित होकर वहाँ बड़ा उत्सव 
मनाया । 


हा, 








सं० १६५५ के मध्य में महाराज्ञश्री सपत्नीक अलवर पधारे ओर यहाँ अलवबर-नरेश की 
दादीजी इन्द्रकु वरीजी के आग्रह पर श्रीद्वारकाधीश का स्वरूप पधराकर सेवा प्रचलित की । 
दादीजी महाराज ने श्रीप्रमु के लिये वहाँ विशाल मंदिर बनवाया था। सं? १६५४ कात्तिक 
वदी २ को मुक्ताम अलवर से लिखे गये श्रीकमलावती माजी ओर महाराजश्री के प्रति एक 
पत्र से ज्ञात होता है कि--दादीजी इस मंदिर को महाराजश्री ओर उनकी माता की इच्छा- 
नुसार वनवा रही थीं ओर उसके वनते समय देख-रेख के लिये उन्होंने एक मनुष्य कांकरोली 
से भी घुलबाया था। अत. यह मंदिर सं० १६४४ तक तैयार हो गया ओर उसमे स्वरूप की 
प्रतिष्ठा करने के लिये महाराजश्री को कात्तिक वाद आहूत किया गया ओर पोप शु० ७ के दिन 
पाटोत्सव किया गया था। सं० १६६० आश्विन शु० १३ रविवार के दिन राज्य की ओर 
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मत जे 


से इस मंदिर की सेवा-पूजा के स्थायी प्रबन्ध की लिखा-पढ़ी की गई४8 । इस स्थान पर 
विराजमान श्रीठाकुरजी की सेवा, आभरण आदि की आवश्यक वस्तुएं कांकरोली से भेजी 





$ श्रीरामजी 
श्रीत्री मेरी डडवत मालुम होय 
ये भेठ पत्र नजर है सो मंजुर फरमावे | 
सद्दी 

सीधश्ी सरवोपमा वीराजमान लायक पुज्य श्रीगुसाइजी म्दाराज श्री५ बालक्ृष्णुलालजी जोग्य 
अलवर थी दादीजी म्हाराज इ दरकु वरजी बेन डडबत मालूम द्दोय ओठा का समाचार आपकी ऋृपा 
करि भला छे । आपका सदा सरबदा आरोग्य चाहिजे जी अप्रची दम श्रीदुवारकानाथजी म्द्वाराज विराजमान 
काकडोली की गादी के सेबक है उसके मुताबिक इमने भीदुवारकानाथजी के सेवा के विचार से यहाँ 
मुकाम अलवर म्दल चोक में श्रीदुवारकाधीस म्दाराज का मदिर निरमाश कराया ओर आपसे अपने 
सेव्य ठाकुरजी म्हाराज कू. यहाँ पघराने के बासते तथा आप यहाँ पधार करि सप्रदाय की रीत मुजब 
मदिर प्रतिष्ठा वा आयदा सेवा पूजा का क्रम चलू करने के वासते प्राथना करी जीस पर आपने अपने 
सेव्य स्वरूप श्रीदुवारकाधीसजी म्द्वाराज यहाँ पधराये ओर आपने यद्दों पधार कर प्रतिष्ठा बगैर का 
उतसव पोस सुदी ७ संबत्‌ १६५५ कु बढ़े आनन्द से कराया और सेवा पूजा भोगराग उतस्वादिक 
की रीत सप्रदाय की रीत मुताबिक जारी करके अपनी तरफ से अधिकारी मुखीया सेवक टदलवा मुकरर 
कीये जीससे हमारा सपूरण मनोरथ सिध द्दो गया ज्यों के श्रीदुवारकाधीसजी म्ह्ाराज के भोगराग के 
वासते मुदायमी बदोबसत उस बकत नहीं हो सका ईस सबब से उस वकत कोई लीखा-पढी नहीं हुई । 
झब राज से रुपया २५४० ढाई से माहवार मदायमी मुकरर हो गए हैं ओर आयदा मी कीसी तोर से 
आमदनी ज्यादा आये ईस वासते इसब तकसील जेल ये मदिर बतोर मालकान आपकी भेट करते हैं। 

१ सेवा, शथ गार व रागमोंग आचार वीचार मदिर ताइवा महसब कायदे वलभकुल सप्रदाय व 
रिवाज मुरवजे मदिर भ्रीदुवारकाधीसजी म्द्ाराज वाके काकडोली के इसव हूकुम आपके जारी रहेगा । 

२. ये मदिर हमेस्या तालके आपके या ज्यों कोई गदीनसीन आपका श्रीदुवारकाधीसजी म्द्दाराज वाके 
काकडोली का होगा उनके रहेगा याने हमेस्था मालक मदिर टीकाई गादीनसीन रहैंगे । 

३, मदिर वा जायदाद मुतअलके मंदिर मनकूला व गेर्मनकूला भेट है उसकूँ कीसी हालत मै 
मुनतकील करने का अ्रखतीयार नहीं है | 

४ आपके व आपके जायनसीन के अखतीयार है गोलक की आमदनी जो श्रीठाकुरजी म्‌द्वाराज के 
सनमुस भेट आती है वो भीदुवारकाधीसजी म्दाराज वीराजमान काकडोली को ले जावे । 

५ मंदिर के काम करनेवाले अधिकारी बगेरे से लेकर मुखिया भीतरिया सेवावाले सब मुलाजमान 
की बहाली वेतरफी का अखतीयार आपकू वा आपके जानसीन कू हर हालत मे रहेगा। 

६ श्री*द्दादेवजी म्द्वाराज ज्यों ईस मदिर के नीचे वीराज हूँ ऊनके पुजारी कू तनखा रुपिया ६॥॥) 
पाणे सात माहवार हमेस्था ईन २७०) माइवार मुकररे राज से देनी पड़ेगी ओर पुजारी मजकूर की 
बदाली बरतरफी का अ्खतीयार आपक नहीं दोगा। 

७, ज्यों मुबलीग २४५०) माहवार मदिर खरच के वासते राज से मुकरर हुवे हे वो झगर कीसी हालत 
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गई थीं, जिनका मूल्य दो हजार रु? के लगभग अलवर दादीज्ञी साहब के नाम लिखा गया है । 
इस स्थान में आवश्यक प्रवन्ध तथा सेबा-पूजा ओर भेंट पधरावनी हो जाने पर महाराजश्री 
साध ऋष्ण ७ के दिन वापिस कांकरोली आये । 

सं० १६६० ( कार्तिकादि स० १६५६ ) वेशाख वदी८ के दिन महाराजश्री को रावत 
सवाई मेघसिदज़ो ने वेगू पधराकर बड़ी श्रद्धा के साथ उनका स्वागत सत्कार किया । इस 
समय वहाँ के कुबर अनूपर्सिहजी को यज्नोपवीत में महाराजश्री ने गायत्री की दीक्षा दी। इन्हे 
वैष्णव मत्र की दीक्षा महाराजश्री के द्वारा पहिले ही दी जा चुकी थी | इसी समय वहाँ श्रीत्रज- 
गोपालजी ठाकुरजी के छप्पनभोग का सनोरथ किया गया, जिसका प्रवन्ध महाराजश्री की देख- 
रेख ओर आज्ञानुसार हुआ | रावजी मेघर्सिहजी ने महाराजश्री को बिदा करते समय ज़मीन 
भेट की और उसका ताम्रपत्र लिख दिया के । 








कक 


में कीसी वकत ब॒द हो जावैंगे तो उस वकत खास हमारी जानिब से मदिरजी के खरचा का पुखता 
बदोवसत करेंगे ओर इमसे वी न हों सके वों उस हालत से आपकू वा आपके जानसीन कू. अखती- 
यार है के चाहे आप भ्रीठाकुरजी म्द्वाराज ममदृद् कूँ यहोँ राखे चाहे ओर कह्दी जीहाँ आप चाहे 
वहाँ पधरा ले जाबे उस वकत हम मुजाहम नहीं द्वोंगे । 
१६६० मी० श्रासोज सुद १३ रवीवार मु० ता० ४ अक्तूबर सन्‌ १६०३ ईसवी | 
द० गंगावकस द० लाला सुखदेव मा०हुकम के लिखा गया | 
कितने द्वी वर्ष वाद महाराजा अलवर की अमिरुचि बदल जाने से यह महठिर राज्य में जब्त कर लिया 
गया, जिसकी पुनः्ग्राप्ति के लिये काकरोली से प्रयत्न किया जा रहा है | 
क ता० नं० ४६ श्रीत्रजगोपालजी श्रीसुटशनजी 
दसगत रावत सवाई मेघर्सिद्र का 
द्वात का रामसही का बदल 
स्वस्तिश्री काकडोलीजी भीश्रीश्षीगोसवामीजी भीश्रीश्रीश्रीभीभ्रीवालक्रसनजी माहाराज के चरणारवन्दों 
में वेगु से सेवग रावत सवाई मेघर्सीगजी की साष्याग डंडवत मालम होवें थ्रप्त च वेगम कु वर अनोपसिंघ 
का जनेव हुवो ओर राज की आग्या से अठ छुप्पन भोग हुवो जीमराज को पदारवों हवों जीम ई 
मजब ज्मीं मेट करी गई के. उबर 
१०० कबर अनोपसींध जनेव लीदी जीवगतऊपद्र १०० सो की गाम चेची म | ७० बोर को छुडो 
पीवल बीगा १० दस कर नानज हेमात्रत ३० रेबाडी का कुडामद थी पीवल ज्मी ब्री० 5 
कर बलब्रत साकलोद ५ का पाच की जीरा रुपया ३० तीस * 
हू केकक के छकक ७७७ . ७७ ७७७ * २०० अ्रखरे रुपया सीतोडी ७ ०७० ७०७ ७०७ ७७० 
५० व॒दा की भेट म कुडो १ गाम कसोर पुरा भें धाकड़ जेचन्द का नाम को कर धाकड रामचन्द 
पीपडो । ४६ पीवल बी० ६|४ द्र. रु० १॥४ अ्रक साखी बी० २॥४ अखरे पचास चीतोडटी 
१५० जम रुपय्या डोडसों का ऊपत की जरममी राज के भेठ करी ऊप्र लखी मुजब जा काकटोली 
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की सवारी बडी धूमधाम से निकाला करते थे । पर अभी तक यहा उसके लिये कोई ऐसा स्थान 
नहीं था। इस स्थान में एक ही वर्ष उत्सव हो पाया था कि ट्ितीय वर्ष जलसा की तंयारी 
में वहाँ अग्नि का प्रकोप हो गया, जिसकी वरणी बेठाकर शान्ति की गई । 
इनके पितृचरण महाराज श्रीगिरिधरल्ालजी ने 'विठ्ुल्न-बिल्लास वाग” मे मंदिर बनवाने 
का उपकऋम किया था, जिसके लिये प्रतिवर्ष सुविधानुसार व्यय किया जाता था । वे चाहते 
थे कि--उनके सामने ही यह मदिर तेयार हो जाय और वहां श्रीग्रभु को पधराकर विशाल छप्पन- 
भोग का मनोरथ किया जावे, पर उनकी यह अभिलापा पूर्ण न हो सकी थी । उनके अनन्तर 
इन महार/जश्री के समय में भी पद्मावती माजी महाराज ने अपने पति की इच्छानुसार उक्त 
कार्य चालू रक्खा ! सं० १६३५ तक इस मदिरि के तेयार होने मे १२,५०० रुपया लगा था। 
सं० १६५०३ श्रावण सुदी १३ के दिन इसकी वास्तु-शान्ति हुई । 
इसी वर्ष आश्विन कृष्ण १० के दिन छुप्पनभोग के मनोरथ के लिये श्रीद्वारकाधीश प्रश्न 
'बिट्डल-विज्ञास बाग? से पधारे | इस समय महाराजश्री ने वेष्णबबंग को दशनाथ आहूत कर उनके 
लिये सब प्रकार का प्रबन्ध किया । बाग में प्रभु के विविध मनोरथ और छुप्पनभोग के दशन के 
लिये महाराणा फतहसिंहजी से विशेष आग्रह किया गया, जिससे वे आशिवन शुक्ल १३ के दिन 
उदयपुर से कांकरोली आये । इसी दिन वडे अपूर्व ढंग एवं सुव्यवस्था के साथ छप्पन भोग का 
मनोरथ हुआ # जिसमें हज़ारों यात्रियों ने दशनों का आनन्द प्राप्त किया। महाराणा ने 
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# काशीबासी भीकृष्णुलालजी ( रससिन्धु कवि ) ने छुप्पनभोग की सवारी का एक कवित्त बनाया 
था, जो इस प्रकार है-- 

चलत निसान आगे घोड़ा ओर द्वाथी तांपे सॉडनी-सवार भागे सजे खूब वेस है , 

कहे 'रससिन्धु” चारु नालकी हू पालकी हू महाजान जामजान देखे सब देस है । 

कोतल कतार घोड़ा वाजा अंगरेजी साथ पलटन सिपाही सो अति द्वी सुभेस हैं , 

पीछे भूड हाथिन के बहुत सवार घोडे, विटुल-बिलास में पधारे द्वारकेस हैं । 

४इसी छुप्पनभीग मे आय-कुल-कमल-दिवाकर हिन्दुपति न्दुपति महाराणा श्रीफतहर्सिहुजी उदयपुराधीश 
पधारे थे। गोस्वामीजी ने श्रीमदह्दाराणा से नवनीतजी का भी परिचय कराया | उस अवसर पर भ्रीमद्ाराणा 
की प्रशस्ति मे नवनीदजी ने यद्द कवित्त भेट किया, जिसके पुरस्कार म १०१ सरूपशादहदी रुपये महाराणाजी 
की ओर से मिले-- 
'प्रगट प्रतच्छु_ तच्छु कुदर-कलेस काट, लच्छु-लच्छु कज-दीन मजु भे प्रकाशवान , 
चक्रवाऊ अ्च्छु खोल लोल भे बिद्दार किये, दच्छु-मौर दारिद इृठायो कर सुद्ध सान | 
स्वच्छु हो सुरच्छुन की पच्छ भये द्वारकेस, स्वच्छुता इटाय बैन करत पियूप दान , 
पूरव उदयपुर मे उदयों अनन्त आज फतेहमिंह दूलह दिनेस सो विराजमान |? 
'प्मराग” ( स्व० प० पद्मसिंदजी शर्मा रचित )” 
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भी इस उत्सव की सामग्री के लिये १००० रु० सेट किया। दीपावली का उत्सव भी बाग 
से क्रिया गया और अन्नकूट के दिन श्रीप्रभु बहोँ से नाथद्वारा पधारे। इस प्रकार कात्तिक 
शु> २ शुक्रवार के दिन प्रभ्ु को वाग से पुन. अपने सन्दिर मे पधराकर महाराजश्नी ने अपने 
पिता गिरिधरलालजी की आन्तरिक अन्तिम अभिलापा की पूर्ति की | 

सं० १६४५ कात्तिफ सुदी १९ को महाराजश्री ने मंदिर के आगे भव्य विशाल दरवाज़ा 
( नगारखाना ) की नींव डालकर उसे वनवाया, जिससे संडिर की शोभा चोगुनी हो गई । यहाँ 
पहिले कच्चा दरवाजा तो था, पर चालू 'नगारखाना' नहीं था। सं? १६४१ मं जब वेयू राषजी 
सकुटुम्च दशनाथे कांकरोली आये, तव उन्होंने अपने ठिकाने के 'किशोरपुरा” गाम की आमदनी 
इस नगारखाने के सालाना खचे के लिये भेंट कर दी थी। सं? १६५४ मे उस्ता मगनलाल की 
देख-रेख मे पांडे भगवानदासजी की तरफ से ठरवाजें की छत्तरियों तेयार कराई गई, ओर उन 
पर सोने के कत्नश चढ़ाये गये । 

सं? १६४१ फान्गुन शु? १३ के दिन श्रीद्वारकाधीश प्रभु को मह्दाराजश्री ने पुन. बिट्ठुल- 
विल्ञासवाग में पधराया | होली तथा डोल के उत्सव के बाद चेन्र कृष्ण १० के दिन द्वितीय 
छुप्पनभोग का मनोरध हुआ । से? १६५२ चेन्न खुदी २ के दिन प्रश्ु वाग से वापिस 
फांकरोली के मंदिर म पधारे | इस बार भी बाग में अन्य मनोरथ किये गये, पर गोपाष्टमी 
का उत्सव चेत्र सदी १३ के दिन गोवद्धेन-चोक में हुआ। 'सिह-पोल' के आगे सीढ़ियों पर 
भव्य चोंदी के वंगले मे विराजमान श्रीप्रभु के आगे गोशाज्ञा की समस्त गाये सज़-सिगार कर 
चोक में हाजिर की गईं, ओर हज़ारों नर-नारियों ने इस अभूतपूर्व मनोरथ के दशेन किये । 

“सु० १६५६ में सेवाड़ मे भीषण अकाल पड़ा जिसका कारण समय पर वर्षा का न होना 
था। बोई हुई फसल के बिल्कुल सूख जाने से अनाज का भाव बहुत 
ऊंचा चढ़ गया, इस कारण गरीब लोग शाक, पात एवं चनन्‍्य पशु आदि 
खाकर ही निवाह करने लगे । घास के अभाव मे उन्होंने पशुओं को 
हथियाथूहूर के पत्ते ओर द्रख्तों की छाल खिलाना शुरू कर दिया । बहुत-से क्ञधातुर मनुष्यों ने 
अपने बच्चों को भी बेचकर पेट भरना शुरू कर दिया, जिससे राज्य में सवेत्र हाहाफार सच 
गया । ऐसे संकट के समय महाराणा ने अपनी गरीब प्रज्ञा को बचाने की यथासाध्य चेष्टा की | 
चाहर से अन्न मंगाकर ख्रेरातखाने खोले, ओर इसदादी कास जारी किये गये। यथासाध्य 
व्यापारियों को सदद दी गई। परंतु ये सब उपाय निष्फल हुए । इस घोर दु्भिक्ष म लाग्यों मनुष्य 
ओर पशु मर गये, आर सेवाड़ की बहुत हानि हुई #8॥7 

१ उदयपुर रा० इति० पत्र ८४६ | ः ः 
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इस अकाल के समय में चारो ओर की प्रजा की रक्षा के लिये महाराजश्री ने अपना बहुत 
सा द्रव्य व्यय किया | बाहर से अनाज मेंगवाया जाने लगा । कांकरोली में सायंकाल होते भात 
और गेहूँ की घूधरी तैयार कराई जाती ओर सूरजपोल दरवाज़े से लेकर आसोटिया तक भुख- 
मरों को पंक्तियार बेठाकर प्रतिदिन वितरण की जाती थी । रात्रि मे इस प्रकार अन्न वितरण 
कराने के आंतरिक हेतु से कई भले घर के आदमी भी छुधा शांत कर अपने जीवन की 
रक्षा कर पाये, जो प्रतिष्ठा के ख्याल से दिन में किसी के आगे अपना हाथ पसार नहीं सकते थे । 
यद्यपि इस प्रकार महाराजश्री ने बहुत से अपाहिजों, बालकों तथा अनाथ स्लियों ओर मनुष्याँ 
की रक्षा की, पर दुभिक्ष ने जो तांडव नृत्य दिखलाया, उसकी याद आज भी लोगों को विकल कर 
देती है। 

“दूसरे बपे यथेष्ट वृष्टि होने से फसल तो अच्छी हुई, पर अच्छी तरह पक भी नहीं पाई थी 
कि लोगों ने उसे खाना आरंभ कर दिया, जिससे हैज़ा, पेचिश आदि रोगों की शिकायत उठ खडी 
हुई | इस अकाल ओर बीमारियों से स० १६४७ मे मेवाड़ से जो जन-संख्या १८४५००८ थी, वह 
घटकर दस वे में सिफ्रे १०१८८०४ रह गई के |”? 

इसी प्रकार स० १६६१ से भमेवाड़ में प्रथम बार प्लेग का भयंकर प्रकोप होने पर महाराजश्री 
ने जनता की बहुत कुछ रक्षा का प्रबंध किया | यह रोग पहिले कोठारिये के पास राजियाबास 
नामक गॉव मे शुरू हुआ ओर शने+शने. सारे मेवाड्-राज्य से फेल गया । राज्य की ओर से 
हिंदायतें जारी की गईं, पर लोगों के ध्यान न देने से मेवाड में हज़ारों आदमी प्रतिदिन मरने 
लंगे। इस भयंकर बीमारी ने कांकरोली पर भी अपनी दृष्टि डाली ओर यहाँ भी हज़ारों मनुष्य 
मरे। प्राय. सभी लोग बाहर खेतों मे जा बसे, केवल श्रीद्वारकाधीश प्रभु ही कांकरोली मे 
विराजमान रहे, ओर उनकी सेवा-पूजा यथावस्थित इसी मन्दिर में होती रही । 

सं० १६६३ में महाराजश्री ने प्रभु की सेवा के सोकय के लिये मंदिर के पीछ बालभोग की 
विशाल इमारत वनवाई | जिसके दूर से ही देखने पर कांकरोली ओर उसके मंदिर की शोभा 
चतुगु ण॒ होकर दृष्टिपय मे आने लगी । श्रावण शु० १३ के दिन इसकी वास्तु-शान्ति की गहे। 

इस प्रकार महाराजश्री के समय में कांकरोली की अच्छी श्रीवृद्धि हुईं। यू० सी० आर० की 
लाइन खुलने पर छुछ समय के वाद सनवाड स्टेशन का नाम महाराजश्री के परामशें से जन- 
सुविधा के लिये 'कांकरोली रोड” रक््खा गया ओर कांकरोली में पोस्ट-आफ़िस क्रायम किया 
गया। स्थानीय राजप्रासाद का नक्शा इन्हीं की इच्छानुसार तेयार होकर उसका अधिकांश 
भाग इन्हीं की उपस्थिति मे पूरा हुआ था। यह दर्शनीय होन के साथ मेवाड के ठिकानों मे 
र: .._ # उदयपुर रा० इति० पत्र ० इति० पत्र ८४६ । 
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सबसे 'अधिक उच्च एवं भव्य तथा विशाल भवन है । यात्रियों की सुविधा के लिये 
कांकरोली में धर्मशालाओं का नि्मोश कराकर ओर प्रत्येक आगत यात्री को निःशुल्क 
महाप्रसाद मिलने की व्यवस्था कर महाराजश्री ने सम्प्रदाय मे एक अनुपम आइदशं की स्थापना 
की । जहाँ तक ध्यान है; यात्रियों के लिये बिना मूल्य प्रसाद मिलने का सोकरय्य भारत के 
किसी भी देवस्थान में नहीं है| महाराजश्री ले प्रभु की सेवा के लिये कांकरोली तथा निकरणा 
नामक स्थान मे विशाल गोशालाएँ चनवाई और महाराणा से निवेदन कर गोचर भूमि के 
लिये निमरणा का जंगल-जिसे बीडा कहते हँ--लिया । स्वकीय ग्रामों में शासन की देख- 
रेख के लिये समय-समय पर जाकर किसानों की पुकार सुनी तथा उनके कष्ट दूर किये। 
महाराजश्री के समय में ही नियमित ज्युडीशियल कोट ओर पुलिस की स्थापन्ता की गई, 
जिससे प्रजा की रक्षा ओर न्याय की सुविधा हुई। 

सं० १६६४० में महाराजश्री की धमपत्नी श्रीमत्ती सौन्दयबती बहूजी--सम्प्रति श्रीमाजी-- 
महाराज के सीमन्‍्त प्रस्ताव के लिये वैशाख बदी अमावस्या के दिन गोवबद्ध न-चोौक मे एक 
विशाल संडप का मुहृत किया गया। बहुत समय के वाद ऐसा अवसर आने के, कारण 
सहाराजश्री ने इस भ्रस्ताव को बडे अच्छे ढंग ओर शान-शौकत के साथ किया। जिसमे 
अधिक संख्या में जातीय बन्धु एकत्र हुए, और कई गायक-गायिकाएँ आसन्त्रित की गईं। 
कहते हैं-“इस अवसर पर सूरत का प्रसिद्ध 'रजाक बेन्ड” भी बुलाया गया था। बड़े उत्साह 
के साथ इस शरस्ताव के सम्पन्न हो ज्ञाने पर आपाढ़ कृष्ण ६ के दिन महाराजश्री के प्रथम पत्र 
का प्राकत्य हुआ | बड़ी धूमधाम के साथ उनकी छठी ओर वरहदी का अस्ताव हुआ ओर 
वालक का नाम श्रीद्वारकेशलालजी' रक्‍खा गया । इसी वर्ष महाराजश्री ने श्रीप्रभु के शब्या- 
मंदिर की दीवार, छत तथा दरवाज़े आदि भे कॉँच ओर उस पर चॉँदी की फ्रेम का काम 
कराया, जिसमें २५५८ तोले चॉदी लगी ओर २४३२ रु० के लगभग खर्चे हुआ | 

सं० १६६५ में कोटास्थ प्रथम पीठाधीश्वर यो० श्रीरणछोड़लालजी महाराज ने श्रीमथुरेशजी 

श्रीमधुरेशजी को को नाथद्वारा बड़ी धूमधाम के साथ पधराया,। उक्त महाराजश्री की इच्छा 
थी कि--श्रीनाथजी के पास अधिक से अधिक स्वरूप पधराकर सब 
प्रकार के मनोरथ किये जायें। परन्तु श्रीनाथजी के पास श्रीमथुरेशजी, 
' श्रीचिद्रलनाथजी तथा श्रीद्वारकाथीशजी और शभ्रीनवनीतज्ञालन्ली ये ४ स्वरूप ही पधार सके। 
अस्तु उन्होंने नाथद्वारा मे विविध मनोरथ कर अपने सद्दिचार को कार्यरूप मे परिणत किया। 
कार्तिक मास से नाथह्वारा में अन्नकूट का उत्सव हुआ । जिससे श्रीनाथजी के पास मथुरेशजी, 
बिट्टूलनाथजी, द्वारकाघीशजी तथा नवनीतलालजी ये चार स्वरूप पधारे । यहा कोटा के 


उत्सन 
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तिलकायित गो० श्रीरणछोडलालजी महाराज ने श्रीनाथजी तथा नवनीतलालजी के यहाँ 


मथुरेशजी के विविध मनोरथ किये। लालबाग में भी दोनों स्वरूपों को पधराकर मनोरथ 

किये गये । 
इस पुएय आयोजन के बाद वालऋृष्णलालजी महाराज ने रणछोड़लालजी महाराज से 
मथुरेशजी को द्वारकाधीश के पांस कांकरोली पघराने का आग्रह किया, जिसके परिणाम-स्वरूप 
मागेशीप ४ के दिन मथुरेशजी सवारी के साथ कांकरोली पधारे। महाराजश्री ने बडे उत्साह 
ओर हणषे के साथ सोने-चॉदी के फूल बरसाकर प्रभु को मन्दिर मे विराजमान किया। 
इस समय दर्शन करने के लिये उदयपुर से महाराणा फतहसिहजी भी कांकरोली आएे। उन्होंने 
कांकरोली में सम्पन्न हुए मनोरथों के दशेन किये और सेवा द्रव्य सेट किया | कॉकरोली ओर 
कोटा के दोनों तिलकायितों ने बडे हप॑ के साथ दोनों स्वरूपों की सेवा कर विविध मनोरथ 
किये | मागशीपे शु० १९ के दिन मंदिर में गोवद्ग न-पूजा के चोक मे मंडप में दोनों स्वरूप 
विराजे ओर दीपावली का मनोरथ हुआ। इस प्रकार कांकरोत्ी में द/रकाधीश के साथ 
सथुरेशजी ग्यारह दिन तक एक ही सिहासन पर विराजे ओर दोनों स्व॒रूपों की साथ ही 
सेवा हुई । यहाँ से मथुरेशजी पुन नाथद्वारा पधारे। मागशीषे शुक्ल १४ के ढिन द्वारकाधीश 
भी नाथह्वारा पघारे ओर वहाँ छपण्पनभोग का मनोरथ लालबाग में बडे समारोह के साथ 
सम्पन्न हुआ | पोप क्ृष्णु ७ के दिन मसथुरेशजी से त्रिदा होऋर द्वारकाधीश प्रभु कांकरोली 

पधारे ! 
इप्त प्रतंग मे तिलकायित गोवद्धंनलालजी ने जब नवनीतलालजी के उक्त छप्पनभोग के 
उत्सव में द्वारकाधीश को नाथद्वारा पथराने का आग्रह किया, तब महाराजश्री ने यह 
कहकर निपेध कर दिया क्रि--नवनीतलालजी यदि कांकरोली पधारें, तो हमारे प्रभु नाथद्वारा 
पार सकते है । समय की स्वल्पता के कारण अंत में यह निश्चय हुआ कि--द्वारकाधीश के 
मन्दिर नाथद्वारा मं ही नवनीतलालजी को पधराकर उत्सव किया जाय ओर वाद में द्वारकाधीश 
भी उनके छुप्पनभोग के सनोरथ के लिये ल्ालवाग मे पधारें। फलत महाराजश्री ने अपने 
मंदिर से नवनीतलालजी ओर द्वारकाधीश का साथ में सनोर्थ किया। यहीं तिज्षकायित 
गोवह्वनलालजी महाराज ने सब स्व॒रूपों को छप्पनभोग का निमंत्रण देकर पधारने का आम्रह 
किया, जिसके वाद लालवाग मे तीनों स्वरूपा का छप्पनभ्रोग का मनोरथ किया गया, ओर वबाढठ 
मे नवनीतलालजी के संदिर मे भी सब स्वरूपों के मनोरथ समाप्त हो जाने पर महाराजश्री ने 
द्वारकावीश को काकरोली पधराया । 

स+ १६६६ वेशाख कृष्ण ७ के दिन महाराजश्री ने विटुल-विज्ञास बाग में बड़ी सजावट 
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के साथ द्वारकाधीश तथा मथुरेशजी का खसखाना का मनोरथ किया, जिसमे रायसागर से 
नहर लाकर खब जल भरवाया गया था | इस समय मधुरेशजी पुन कॉकरोली पधारे और यहाँ 
से वे कोटा गये थे । 
महाराजश्री ने सं० १६५० चेत्र ऋण ३२ के दिन काशी के गोपाल-मंडिर मे समस्त विद्वानों 
मर की एक मसहती सभा की, ओर सभी विपय के पंडितों से विविध 
विद्स्सम्मान और हिंदी- विपयों बिक है 3 
साहिलिक प्रचार. यों पर, सनोविनोद के लिये, शा लन्‍्चचों सुनी गरी । उन्होंने 
तथा उनके भाई जीवनलालजी महाराज ने सभा में अपनी विवुध- 
प्रश्मय वृतक्ति का अच्छा परिचय दिया; तथाच उपस्थित विद्वानों का गन्वाक्षुत, माला 
से पूजन कर प्रत्येक को आठ-आठ रुपया, धोती, उपरणा, प्रसाद ओर अरुभाष्य की पुस्तके 
प्रदान की थीं । उस समय की लिखी गई एक नामावल्ली से विदित होता है कि इस सभा 
में ११६ पडितों ने भाग लिया था, जिपमसे ६२८) रुपया की नकद दक्षिणा, ३४८) रुपया की 
पुस्तक ओर ५८०) रुपया के वल्ध आदि सब मिल्लाऊर २०००) रुपया व्यय हुआ था । 
फाशी से निवास करते हुए महाराजश्री ने हिन्दी-साहित्य को भी विशेष प्रोत्साहित करने 
का आयोजन किया। वहा उन्होंने हिन्दी के तत्काल्लीन कवियों ओर विद्वानों का महान संगठन 
कर सं० १६४० मे साघ शुक्ल पंचमी के शुभ दिन 'काशी-कवि-समाज” की स्थापना की। 
महाराजश्री इस समाज के अध्यक्ष, ओर इनके भाई जीवनलालजी महाराज सभापत्ति तथा 
वबू रामकृष्ण बस इसके मंत्री थे। समाज्ञ के प्रत्येक मास के अविवेशन में स्थानीय तथा बाहर 
के कबियों की समस्या-पूर्तियाँ तथा स्व॒तन्त्र रचनाएँ मुनाई जाती थी | जिसकी सविस्तर मासिक 
रिपोर्ट मह्वाराजश्री के पास कांकरोली आती थी । महाराजश्ना ज़ब काशी पधास्ते, तव चिशाल 
अधिवेशन होता ओर इनकी ओर से कवियो को युरस्कार-वितरण किया जाता था | 
इस समाज की प्रथम, छ्वितीय एवं ठृतीय चपे तक की वार्षिक समस्या-पूर्तियाँ पुस्तकाकार 
मुद्रित उपलब्ध होती हैं । इसी समाज की देखादेखी भारत में उस समय कई कवि-समाञ 
ओर संडल स्थापित हुए। इस प्रकार महाराजश्री ने साहित्य को जो प्रोत्साहन दिया, वह 
हिन्दी-काव्य-जगत्‌ के लिये एक ऋण है । दु ख है कि--स्व० पद्मसिह शर्मोजी को छोड़कर 
हिन्दी के किसी भी इतिहास-लेखक ने महाराजश्री की छिपी हुई इस काव्याभिरुचि पर कुछ भी 
प्रकाश डालने की चेपष्टा नहीं की । महाराजश्री स्वयं सी “ऋष्ण” ओर “कान्ह” इस नाम से 
कविता करते थे, जिनका संग्रह सरस्वती-भंडार में है। सं० १६४५३ पौप बंदी १ ( ता० २१ 
दिसम्बर सन १८६६ ) के एक विचरण-पत्र के देखते से विदित होता है कि--इस समय इस 
समाज में अच्छे-अच्छे करीव १०० कवियों की कविताएँ आया करती थी। अयोश्या के 


ना 
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के ब्रज॒भाषा-साहित्य के गुरु नवनीतजी ही थे । कविवर रत्तनाकरजी ने महाराजश्री की 
आज्ञानुसार काशी-कवि-समाज के ज्ान-संबद्ध नाथ “घनाक्षुरी-नियम-र॒त्नाकर'-नामक पुस्तक 
बनाई, और स० १६५४ भा० शु० ४ के दिन प्रकाशित कर सदस्यों को बिना मूल्य वितरण की । 

इस प्रकार महाराजश्री ने जहाँ संस्क्ृत के बिद्ठानों को अपना आश्रय दिया, वहाँ हिन्दी 
के कवियों को भी उन्होंने विस्मृत नहीं कर दिया। ध्यान रखने की बात है क्रि--हिन्दी- 
साहित्य के लिये यह वह समय था; जब इसे संस्कृत के चिद्वान्‌ 'भाखा? कहकर पुकारा ओर 
हेय दृष्टि से देखा करते थे। इधर उद्‌-फारसी युक्तप्रान्त की राज्यमापा ओर लोकभाषा बनती 
चल्ली जा रही थी। ऐसे समय महाराजश्री ने जहाँ संस्कृतज्ञ-समाज का आदर किया, 
वहाँ हिन्दी काव्य-कला को भी जीवन प्रदान किया | इसी समय से भारत में साहित्य- 
गोष्ठियों का जन्म होने लगा ओर वे संगठित होकर कार्य करने लगीं, जिससे कई साहि- 
त्यिक व्यक्ति मद्दाराजश्री के परिचय में आये । साहित्याचाय पं? अम्विकादत्तजी व्यास, 
महाराजश्री के ञ्राता गो? श्रीजीवनलालजी महाराज के साथ प्रायः प्रदेश में जाया करते थे । 
ये उस समय के प्रसिद्ध विद्वान उपदेशक ओर कवि गिने जाते थे। इनकी ग्तिभा ओर 
ज्ञान की चारों ओर प्रशंसा थी। जीवनलालजी महाराज के संपक के द्वारा इनका परिचय 
वालक्ृष्ण्लालजी से हुआ, ओर वे दोनों आपस मे अत्यन्त घनिष्ठ हो गये । महाराजश्री ने 


ओऑॉसू घटकर रह जाता हूँ। “प्रीतम के सग ही उसगि उडि जैबे कों न, ऐसी ग्रग अंगनि परन्द 
पँखियाँ दई ।” आप ही सममिये, कहाँ तो वह धूमधाम ओर कहाँ यह सन्नाठा, अ्रस्तु, किया क्या जाय, 
वेबसी है, देखें, अब कब ईश्वर ऐसा अवसर कृपा कर उपस्थित करता है कि आपका दर्शन-लाभ हो | 
साहित्य-सुधानिधि के नवर और समस्या-पूर्ति की पुस्तकें अभी इसी कारण से नहीं भेजी कि मे 
यह ठीक निश्चित नहीं हैं कि इस समय आप कहाँ हूँ । यह पत्र अनुमान से काकरोली भेजता हैँ । इसका 
उत्तर आते ही तत्तुण सेवा म भेज दूंगा। साहित्य-सुधानिधि के नवें अक के साथ एक प्रति हिंडोले 
की सेवा म भेजी थी। आशा हैँ कि दृष्टिगोंचर हुई होगी। कृपा करके सरसागर जो आपके पुस्तकालय 


मे हैं, उसके पदों की गिनती अवश्य कराइयेगा श्रौर अपने कथनानुसार पठान सुलतान की कु डलिया 
का ग्रन्थ भेज दीजिये । रे 


आपका छृपाकाक्षी 
जगन्नाथदास 
एक वात और श्रापको सूचित करना आवश्यक है। आपके पत्र से विदित हुआ था कि फोटों 
श्रौर समस्यापूर्ति का व्यय तो पत्र के साथ ही भेजा जाता है और साहित्य-सधानिधि की सहायतार्थ 
फावरोली से प्रबंध किया जायगा | पर मेरे पास अभी फोटो इत्यादि कुछ भी नहीं पहुँचा । कहीं डाक 
मे तो कुछ गठटबड़ नही हुई ? | 'र 285६ हु 


श्रोवालकृष्णुल्लालजी महाराज (द्वि? ) ६७ 


हरि अन्य ख््म 


2.७ # टी के आफ आफ अचिजजी 





उ्यासजी की चिद्वत्ता की कदर की आर स> १६५१ मे काशी मे विद्वानों की महती सभा में उन्हें 
'भारतरत्न! की सम्मानोपाधि ओर एक सुवरण-पदुक प्रदान किया 8 । 

महाराजश्री के लिय यदि संक्षेप मे यह कह दिया जाय कि>वे साहित्य, संगीत ओर कल्ना 
की प्रतिमूर्ति थे, तो कोई अत्युक्ति न होगी। उन्होने तत्कालीन सभी 
प्रसिद्ध पुरुषों के परिचय ओर चित्र तो प्राप्त किय ही थे, पर जिनसे 
उन्हें सिज्ञने का संयोग नहीं आ पाया; उनके भी चित्र उन्होंने अपने 
संग्रह में एकत्रित किये थे । 

सहाराजश्री को चित्र-संग्रह का भी अच्छा शोक था । प्राचीन चित्र, जो कल्ला ओर इतिहास 
की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण थें, उन्होंने एकत्रित किये थे। कई आवश्यक चित्र महाराजश्री ने स्वयं 
तेयार कराये थे । आज टद्वारकेश-चित्रशाला” से ज्ञो विशात्न चित्रो का संग्रह है, चह महाराजश्री 
की कलाप्रियता का परिचायक हैं। उन्होंने ऐसी कई सुन्दर दशेनीय अन्यत्र अनुपलब्ध बहुमूल्य 
वस्तुओ, प्राचीन स्वणु-रजत की सुद्राओं, वस्ों तथा अलभ्य गनन्‍्था आहि का संग्रह किया था, जिनका 
एक संग्रहालय द्वारकेश-विश्ववस्तु-संग्रहालय' के नाम से सस्प्रति प्रस्तुत किया जा रहा है। 

महाराजश्री स्वयं भी कबिता करते थे। उनका कविता का उपनाम कृष्ण” और कान्ह था । 
इनके रचित पद, कीतन तथा कवित्त विद्यमान हैं। महाराज्ञश्री को उद्‌-फारसी का भी अच्छा 
परिज्ञान था । शेर ओर गृजले वनाना और उत्कृष्ट शायरो की कविता का संग्रह उनका एक 
साहजिक गुण था । उन्हांने अनेक नाटक भी स्वय अपने हाथ से लिखे थे, जो सरस्वती-भंडार 
से विद्यमान हैं। प्रावीन ओर नवीन कविताओं का संकलन चार श्रेणियों मे किया था, जिसे 
उन्होने फस्टे, सेकन्ड, इन्टर और साधारण क्लास का नाम दे रक््खा था । 

महाराज्नश्री संगीत ओर वाग्रविद्या के भी प्रेमी ही नहीं, पारगत व्यक्ति थे। अच्छ-अच्छ 

गयवेये तथा रंडियाँ भी उनकी मर्मजता के कायल थे | कांकरोली, सथुरा ओर काशी तीनो स्थानों 
मे से जहाँ कहीं महाराजश्री का मुऊफास होता था, सभी गुणी जच उनके पास हाजिरी देन आया 
करते थे | वह भी विशेषता की कदर कर उन्हें अपना चना लेते थे । 

संगीत ओर नास्यकला की प्रियता मे मद्दाराजश्नी ने वडा साग लिया था। कहते है-- 
भारतेन्दु बावू हरिश्चन्द्रजी से भी उनका अच्छा परिचय था | भारतेन्दुजी के सहयोग अथवा 
उनके दृ्टिकोश से महाराजश्री ने स्वय एक परिसाजित नाटक मइली तेयार की थी, जिसमे 
कल्ा-हष्टि से अभिनयात्मक ढंग पर विशेष जोर दिया जाता था। द्वारकेश-चित्रणात्रा 
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सहाराजभ्री की 
फला प्रियता 
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द्प कांकरोली का इतिद्दास 
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कांकरोली में ऐसे तात्कालिक फोटू-चित्रों का संग्रह है, जिसमे महाराजश्री अपने अआ्राताओं के 
साथ नाटकीय वेश-भूषा और भावभंगी से सज्जित खड़े हैं $ । 
महाराजश्री साथ में अपनी निजी एक गायक-मंडली भी रक़्खा करते थे। जिनमे मुख्य 
गायक श्रीचन्द्नजी चतुर्वेद थे। इन्हे निजञ्ञाम-सरकार ने भी गान-विद्या पर प्रसन्न होकर अच्छा 
पारितोपिक दिया था । इसी प्रकार चौबेजी गणपतजी लालन उस्ताद आदि वाद्य-विशेपज्न 
महाराजश्री के आश्रित ही थे । जब यह सब मंडली वेठती थी, तव महाराजश्री हार्मोनियम 
बजाते ओर कभी रवयं गाते भी थे । 
सथुरा-निवासी चतुर्वेद गणेशीलालजी एक लब्धप्रतिए.: गायक द्वो गये हैं, जो जयदेबजी 
की अष्टपदी ओर वाल्मीकि-रामायणु दी गाया करते थे । इनके गायन पर बडे-बड़े संगीतल् 
आएश्चय किया करते थे। कहते हँ--इन पर भेरवजी प्रसन्न थे। एक बार महाराजा नेपाक्त ने 
अपने यहाँ चुलाया और संगीत सुनकर इन्हें बहुत-सा द्रज्य दिया था। जिस समय ये मथुरा 
आये, इनका स्वागत करने ल्ञाखों व्यक्ति पहुँचे। अपनी प्रशसा सुनकर इन्होंने सारा रुपया 
कंगाल, फक्रीर ओर साधुओं को दे डाला था। कहने का अर्थ यह कि--ये किसी सेठ, साहूकार 
ओर. धनी व्यक्ति को कुछ समभते ही नहीं थे, और न किसी के घर जाकर गाना ही जानते थे । 
ऐसे स्वाभिमानी गुणी ने भी गुणआहता से कायल होकर मथुरा में महाराजश्री को अपनी विद्या 
का चमत्कार दिखलाया था | 
इन सब गुणों के साथ मददाराजश्री मे उत्कृष्ट वक्तत्व-कला भी विद्यमान थी। बड़ी-बडी धार्मिक 
सभाओं में नि शंक होकर बोलना उनका सहज गुण था । व्याख्यानवाचस्पति प० दीनदयालुजी 
इस विपय में इनके विशेष संपर्क में आये थे। महाराजश्री के उत्साह ओर पूर्ण साहाय्य से ही 
भारतधमं-महामंडल' की स्थापना हुई थी । इनके समीप मंडल की रिपोट आया करती थी । इन 
दिनों आये-समाज _का विशेष जोर था और चारों ओर उसके साथ शास्त्रार्थ की गूज उठा 
करती थी। फलत' महाराजश्री का आश्रय पाकर कई उपदेशकों ने घूम-घूमकर सनातनथमे-सभाएँ 
स्थापित की ओर घम का प्रचार किया । 
सं? १६७२ से सथुरा मे अखिल भारतवर्षीय सनातनधमं-महासस्मेलन का द्वितीय अधिवेशन 
हुआ जिसमे व्याख्यानवाचरपति प॑० दीनव्यालुजी का प्राधान्य था। स्वास्थ्य ठीक न होने पर भी 
महाराजश्री उनके आग्रह से सभा में सम्मिलित हुए आर कायकर्ताओं को प्रोत्साहित किया । 
सनातनथमे-सम्मेलन के वाद यही पर अखिल भारतवर्पीय संस्कृत-साहित्य-सम्मेज्नन का 








# मथुरा-नियासी जबाइरलालजी चवुर्वदी के द्वारा विज्ञात | 


श्रीचालकऋष्णुलाल ज्ञी महाराज ( ट्वि० ) ६६ 


है पा मन 2 ०. #न. ७ न. बन. 2८ #ग ही #ग५-#ग मी बीज औी>त 3 #+ 6» *+ न रन री मन न न मी मच न जज 


अधिवेशन हुआ, जिसमे महाराजश्री ने भी सम्मिलित होकर संस्कृत-साहित्य के प्रति अपना 
उत्कट प्रेम दिखाया । इस समय मसहाराजश्री का स्वाध्य्य विशेष विगड़ा हुआ था, अत जेसा 
चाहिये, वे उसमे भांग नले सके, फिए भो समागत पंडितो ओर विद्वानों को उन्होने सत्क्त 
किया था । हे 

एक वार स्व० महाराजा बड़ोदा-नरेश श्रीसयाजीराब की अध्यक्षता से विशाल धामिक सभा 
हुई, जिसमें सभी धरम ओर मतों के व्याख्याताओं को आमन्त्रित किया गया था | इस समय 
महाराजश्री भी सभा मे पधारे। शु० सम्प्रदाय के प्रखर विद्वान स्व० सग्नज्ञालन्षी शाल्ली एम० 
ए० ओर महाराजश्री का पुष्टिमागे के सिद्धान्तों पर भाषण हुआ, जिससे श्रोतागण अत्यधिक 
प्रसन्न हुए, ओर महाराजा सयाजीराव पर भी महाराजश्रो के व्यक्तित्व ओर विद्वत्ता का अच्छा 
प्रभाव पढ़ा । 

महाराजश्री ने जहाँ सनातनधम, हिन्दी-साहित्य ओर गायन-विद्या को प्रश्नय दिया, 
वहाँ उन्होंने अपने सास्प्रदायिक्त वैष्णव धर्म का भी खूब अचार किया था। श्रीमग्तत्लालजी 
शास्री एमू० ए०, भारत मातण्ड श्रोगटटलालाजी, शोश्रकत्रि भट्ट श्रीनन्द्रकिशोरजी शाज्री, 
साम्प्रदायिक अन्धों के सबृप्रथम प्रकाशक ओर संशोधक प० रत्नमोपालजी शाश्री आदि को 
महाराजश्री ने एतह्दिपयक सहयोग देकर भी वेष्णब-बर्स के उपदेशोा का जाल सा फेज्ञा दिया 
था । महाराजश्री के समीप भी एक-ठो शात्री रहा करते थे, जो अच्छे विद्वान ओर शाम्ार्धी 
पंडित थे । 

इन सब गुणा के साथ महाराजश्री मे मुकत-हस्त होकर दान देने का भी एक गुण था । इसका 
परिणाम यहाँ तक पहुँचता था क्रि--ऋई बार उन्हे अर्थ-संकोच भी उठाना पडा। यही कारण 
था कि आगत गुणियों के आदर-सत्कार, अपनी विलासशील प्रकृति एवं अस्वस्थता के कारण 
ये अंतिम समय मे एक वड़ा ऋण भी छोड गये थे । 

जेसा कहा जा चुका है, महाराजश्री अपना प्रथक ही वेशिष्ल्य रखते थे। जहों वे परम 
उदार, चतुर-चिंतामशि ओर गुणझमहक तथा रसिक व्यक्ति थे, वहाँ 
पात्रापाव का विचार रखनेबाल, नीति-विशारद ओर गुणी एवं श्रीद्वारका- 
धीश प्रभ्चु के अनन्य सेवाभिलापी भी थे | जहाँ इनका आदर विद्वान और कलावन्त करते थे, वह 
वडे-चदे धन्ती व्यक्ति भी इनकी दानशीलता देखकर अचंभा करत थे | क्थि जहाँ अपनी कविता 
के लिये इनसे प्रशंसा पाते थे, वहाँ स्वयं इसकी सममेज्ञता ओर कविता सुनकर विचार-निमग्न हो 
जाया करते थे। जहाँ इनका ठाठवाट किसी नरेश से कम नहीं रहता था, चहाँ वर्माचार्य भी 
इनका स्वरूप ओर विद्वत्ता देखकर गोरव किया करते थे। जहोँ यह स्वकीय आश्षित एवं 





मद्दारानश्री का व्यक्तित्व 


७७ काँकरोली का इतिहास 
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स्वीकृत व्यक्ति का निभाव कर लेते थे, वहाँ न्याय करने में कभी हिचकिचाते नहीं थे, फिर भी 
महाराजश्री के कुछ निकटस्थ व्यक्ति कई मनुष्यों को लोक-व्यवहार मे खटका करते थे। 

अन्त मे सहाराजश्री ने उनका ऐसा त्याग क्रिया, जिसकी उनको त्रिकाल में भी आशा नहीं थी । 

कई वार ऐसे भी प्रसंग आए, जहाँ कुछ ल्ाल्लाटिकों ने महाराणा श्रीफतहर्सिहजी के मन में 
भी महाराजश्री के प्रति कुछ विपम भाव भरने की चेष्टा की, पर उन्होंने व्यवहार ओर नीतिचातुय 
से अपनी वही प्राचीन मान-मयोदा कायम रक़्खी ओर समय पाकर महाराणा के हृदय मे 
सद्भावना उत्पन्न कर दी | धनी-मानी, सेठ-साहूकारों के साथ राजा महाराजा आदि जिस किसी 
का भी महाराजश्री से परिचय ओर सहयोग हुआ, वे सब्र उनका आदर करते थे। ब्रिटिश गवरनधट 
की बबई-हाईकोट ने भी अदालत में किसी भी प्रसंग मे अनिवाय उपस्थिति की महाराजश्रो को 
छूट दे दी थी, और प्रसंग आने पर वह कमीशन भेजकर उनका मन्तव्य लिवाया करती थी । 

सं० १६७२ के लगभग महाराजश्री का स्वास्थ्य बिगड़ने लग गया, अत- उन्होंने अपनी 
यात्रा, प्रचार आदि बंद कर दवा करना प्रारंभ किया, पर उससे भी 
कोई लाभ प्रतीत नहीं हुआ । मथुरा में रहकर बहुत-से प्रसिद्ध 
डाक्टर, नामी वैद्य राधारमणजी आदि से चिकित्सा कराई गई, 
पर उससे कोई लाभ न हुआ | अवश्यंभावी अन्तिम समय, किसी रोग को निमित्त बनाकर 
ख्पना विपेला प्रभाव शरीर पर प्रतिदिन अधिक-अधिक डालता जाता है| महाराजश्री के 
लिये भी यही चरिताथ हुआ । अन्त से रवक्कीय बियोग मे समस्त परिवार, राज्यकमंचारी तथा 
अपार वेष्णुब-समाज को छोड़कर स२ १६७३ आपाद़ बदी 5, तदुपरान्त ६ शुक्रवार को 
सायंकाल चार बजे श्रीराजाविराज-मन्दिर मथुरा मे महाराजश्री का नित्यलीला प्रवेश हो 
गया । उन्होंने इस नश्वर देह का त्याग करते हुए अलौफिक कीर्तिरूप से विद्यमान होकर 
श्रीद्वारकाधीश के चरणकमलों मे स्थान प्राप्त किया। इनके इस असामयिक निधन से सथुरा 
नगरी से अपार शोक छा गया था । 

अन्तिम यात्रा मे क्या हिन्दू, क्या पारसी, क्या जेन ओर क्या मुसलमान सभी सम्मिलित 
हुए थे | वास्तव में महाराजश्री के गोलोकबास हो जाने से समाज से जो स्थान रिक्त हुआ, 
उसकी फिर पूति नहीं हो सकी । जो आश्रित थे, वे चरितार्थ चलने के लिये नहीं, प्रत्युत महाराजश्री 
के सोजन्यपूर्ण व्यवहार वे, लिये, जो गुणी थे, वे दानवृत्ति से नहीं, अपितु उनकी गुणग्ाहकता 
के लिये आर सर्वेसाधारण प्रत्याति अथवा धनिक होने से नहीं, वस्तुत. महाराजश्री की 
सहृहयता के लिये बिल्लाप करते थे। महाराजश्री के इस अवितर्कित गोलोकबास से काँकरोली 
को तो जिस अबस्था का अनुभव करना पडा, उसका डिग्द्शन नहीं कराया जा सकता। इस 


भ्रस्वास्थ्य और गो- 
क्ोकवास 
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ऋग्रिय समाचार से समस्त भारतवप में एक अप्रत्यक्ष विपाद-घटा छा गई थी, जिसका 
परिचय सामयिक्र समाचार-पत्रों से मिलता है ४8 । 

महाराजश्री की ओध्वेदे हिक क्रिया के सम्पन्न हो जाने पर क्रावण शु० १० के दिन उनका 
परिवार कांकरोली आया । उनके बाद प्राय. एक बर्ष तक उनके ज्येष्ठ पुत्र गो? श्रीद्वारफेशलालजी 
ओर तदनन्तर तृतीय पुत्र गो० श्रीक्रजभूपणलालजी महाराज चर्तेमान तिलकायित हुए, जिन्‍्होने 
अपनी पूज्य मातृश्री की देखरेख श्रीद्वासरकाघीश की सेवा ओर ठिकाने का कार्य सेंभालकर पुन' 
सुख-साम्राज्य की स्थापना की । 


परिशि.्ट-- १ 
(५ + [८09 ध् : 
सहुएरएजकओआः इदारए रस्स्फहएफ्त स्तएन्‍्दूर 
श्रीवालकृष्णतालजी मद्दाराज वेष्णवों की इच्छा का वडा ध्यान रखते थे । उनके हृदय मे 
भक्ति-भाव की वृद्धि फे लिये वे उपदेश प्रदान कर यत्र-तत्र मदिर भी बनवाकर ठाकुरजी की 
सेवा पधरा दिया करते थे । महाराजश्री ने अपने समय म कई मन्दिरों की स्थापना की; जिनका 
उल्लेख कर देना आवश्यक है-- 


१ जसेर एक स्थान पर चित्र-सेवा स्थापित की । २ खंडवा वालऋृष्णल्ालजी ठाकुरजी 
का स्वरूप पधराकर सन्दिर वनवाया । ३ चोपड़ा ( खानदेश ), ४ धार ( मा्ञवा ), £ ऊँमा 
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£ महाराजश्री के गोलोकवास से कविरत्न नवनीतजी चत॒वेंद को जो हार्दिक दु'ख हुआ, उसकी 
शब्दात्मक प्रतिमूति इस प्रकार है-- 

सूखि गयो केघा कामना को कल्पव॒च्छु आज, साहित-सुधा को सुधाकर सो अथे गयो , 

'नवनीत! केवो राजनीति को पुनीत नाह, चाह चित रीति प्रीति पथिक पथे गयों। 

केधा वेद भेद ओझ मथेया वाकचातुरी को, आठुरी दिखाय 'कान्द! कविता के गयो , 

है के वालकृष्ण वालऋष्णु ज्यों वियोगिन को छॉड़ि बल कृष्ण बालकृ्ण ज्यों रवे गयो ॥१॥ 
काह एसो इुर्दिन दिसान में दिखाई देत, निर्मल गगन धूलि ध॒वरति धारे हैं, 
“नवनीत प्यारे” नर नारिन की कौन कहै, जीव-जन्तु मानों सब जग के दुखारे हँ। 
मथुरा पुरी में का अमगल सो देखियत, घनहू तें आज काहे ट्ूट्त सितारे हैं , 
आज नित्यलीला के निमित्त बालकृप्णुलाल भूतल को त्यागि गऊलोंक को सिधारे है ॥२॥ 

मानयुत खास वेदव्यास ज्यों पुरान बॉचि सॉँच पुष्टिमार्ग को ओज सो उमरिगों , 

नवनीत प्यारे” राजनीति को पुनीत बुच्छु अच्छुन समच्छु सोक द््छुन में भरिगो। 

हरिंगी सरोज सुख सरस सेंगीत द्वी को, प्रीति परतीति ही को बारिद उघरिगों। 

नेदद निरवाहक, सुचाहक सभी को, यह द्वाय ! शुनगाहक जहान ते निकरिगौ ॥३॥ 
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कांकरोली का इतिहास 


महाराणा फतहसिंहजी उदयपुर से जनाना के साथ आए, 
ओर फाह्गुन बदी १ को चारभुजाजी गए | 

विजोलिया कु बरजी आए । 

देवगढ़ रावजी श्रीकिशनसिहजी आए। मंगलभोग से लेकर 
सेन तक की सामग्री के लिये द्रव्य भेट किया । 
इंदौर-सरकार हुल्कर की तरफ़ से बाई शोभावाई की 
ओर, से सिर॒स्ता की गंगाजल की शीशी और भेट आई | 
वेगम रावजी श्रीमेघर्सिददजी सकुटुम्ब आए | 

कानोड रावजी नाहरसिहजी । 
बहूजी साहब जेसलमेराजी आए । 

अलवरवाले माजी साहब राठोरजी ( किशनगढ़ के बाईजी ) 
शअंगार बाईजी आए। 

देवगढ़ से ध्रांगधरावाले रानीजी तथा मँवरबाईजी ने 
नाम सुना तथा भेट चढ़ाई। 

बिजोलिया रावजी किशनसिंहजी उदयपुर तलवार बेंधाने 
जाते समय आए । 

इन्दौर हुल्कर सरकार की ओर की गंगाजल की शीशी 
तथा सिरस्ताई भेट आई ! 

महाराणा तथा राणीजी और केंवरजी सहित आये । 

बेगस रावजी तथा कु वरजी आये | 

देवगढ़ रावजी विजयसिंहजी उदयपुर जाते समय कंटी 
बेधाने ( नाम सुनने ) आये । 

कोठारिया रावजी श्रीजवानसिंहजी आये | 

आगर-या ठाकुर श्रीउम्रसिंहजी नाम सुनने आये | कोशी 
थलवाले भुवाजी सरस कुँचरबाई (गाम पारडीवाले 
ठाकुर इन्द्रसिंहजी की ठकुरानी ) आये ओर भेट चढ़ाई । 
वडी साढडी के रावजी आये । 


राणागाँव के रावजी के कुंवर रज्लसिहज्ञी की भेट 
साई | 


नई 
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देवगढ़ साजी साहिब मेरतनीजी की ओर से सोने का 
हार भेट आया। 

कानोड रावजी श्रीनाहरसिंहजी ओर उनके कं वर केसरी- 
सिंहजी दर्शनाथे आये और कुंवरजी के जनेऊ की 
पहिरावनी आइि सेट की । 
विजोलिया रावजी किशनसिंहजी की तरफ से भेट । 
विनोता रावजी श्रीविजयसिहजी आये । 

उदयपुर महाराणा के दादीजी तथा माजी साहब आये । 
उदयपुर महाराणा फतहसिहजी मथुरेशजी तथा 
द्वारकाधीश के मनोरथ के वशेनाथ आये ओर पोष ऋष्ण 
३ के दिन सनोरथ के लिये ६३२१ रु० भेट किया | 
विजोलिया रावजी आये। 

महाराणा ने चि? श्रीद्वारकेशज्ञालजी को पैर मे सोना के 
लंगर भेंट किये। 

महाराणा साहव ते मनोरथ के दशन कर बिदा होते समय 
भेट की । 
चड़ी सादड़ी के राजराणा श्रीदुलहुसिहजी ने फंठी चरंघवाकर 
नाम सुना ओर भेट की | 
खिड़्कीपुर के राणाजी जोधपुरीजी की तरफ से सेट आई । 
वानसी राचजी श्रीतखतसिहजी आए । 
मोरची दरचार सर वाघजी वहाहुर आए ओर भेट की । 
देवगढ़वाले माजी मेरतनीजी साहब आह । 
देवगढ़ रावजी विजयसिंहजी आये ओर कंठी वैंधवाकर 
भेट चढ़ाई । 
वदनोर ठाकुर श्रीगोविन्दसिहजी आए | 

बनेडा राजाजी श्रीअमरसिंहजी की भेट झाई । 

देवगढ़ रावजी विजयसिहजी आए । 
बड़ोदा गायकवाड़ सरकार की ओर से गाम सारंजा की 
सालाना राजभोग की सामग्री के १२११ रु० आए | 
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आउवावाले रात्तीजी श्रीराजकुवरबाई तथा घानोरात्राले 
रानीजी ( प्रतापक चरबाई ) आए । 

देलवाड़ा राज श्रीमानसिहजी आए । 

देवगढ रावजी विजयसिहजी आए | 

भींडर महाराज श्रीभाधवर्सिहजी आए । 

भरतपुर महाराजा श्रीकिशनसिंहजी सकुट्ुम्ब | आये । 
खिलचीपुर महाराज के दादीजी तथा उनके भतीजा आए। 


प्र० आघषाढ़ शु० १४ कानोड रावजी नाहरसिहजी हरिशरण हुए सो भेट तथा 


भाद्रपद्‌ कृष्णु ३० 
कात्तिक कृष्ण ९० 


फाल्गुन कृष्ण ६, ७ 


फाल्गुन क्ू० ९० 
ज्येष्ठ सुदी १५ 
आपाढ़ सुदी ३ 
मार्गशीर्ष चदी ४ 
पोप बंदी ४ 


फाल्मुन शु> १४ 


आपाढ़ सुदी १ 


घोड़ा आया । 

देवगढ़ रावजी बिजयसिंद के माजी महाराज आए । 
भनाय राजाजी श्रीशादू लसिहजी आए | > 
महाराणा फतहसिंदजी आये। उस समय पुन्याहवाचन 
महाराजश्री ने किया। महाराणा के दोनों बाईजी तथा 
श्रीराणाजी तथव सहाराजकुमार श्रीभुपालसिंहजी आए । 
छोटे वाईंजी साहब ने ? जोधपुरबाले ने १ हजार का 
आभरण भेट किया। महाराजकुमार का जन्म दिन फाल्गुन 
बदी १० को नोचोकी पर हुआ । तब महाराजश्री को 
पधराये ओर दूसरे दिन श्रीप्रभु का दिन भर का मनोरध 
किया । एकादशी के दिन बिदा होते सभी ने भेट की । 
भेसरोडगढ़ रावजी आये । 

देवगढ रावजी विजयसिहजी आये। 

माजी साहब श्रीमेडतानीजी ( देवगढ़वाले ) आये । 
मकालरापाटन दरबार श्रीजालिससिंहली के रानीजी 
आये । सोना की लंगर जोडा १ भेट की । 

विजोलिया रावजी प्रथ्वीसिंहजी के उनके पुत्र श्रीकेसरी- 
सिद्दंजी की गद्दीनशीनी के समय भेट आई । 

भदेसर रावजी श्रीभूपालसिंहजी तथा उनके पुत्र श्रीतखत- 
सिंहजी आये। 

देवगढ़ रावजी, उनके कुबर तथा साजी साहब आये। 
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श्रीवालक्षष्णलालजी महाराज ( द्वि० ) ७७ 





११६७ वेशाख चदी २० जेसलमेरदरवार के हरिशरण होने पर १ घोड़ा भेट आया। 
१६७२ चेत्र सुदी १४ भावुआ राजाजी उदयसिंदजी आये | 
हे प्र० वेशाख शु० १५ आमेट रावजी श्रीशिवनाथसिंहजी आये । 
कं फाल्गुन शु० १४ आमेट रावजी अजु नसिहजी आये । 
प्राचीन रोकइ ओर चोपड़ों से यह उद्धरण लिया गया है, जिसके कात्तिकादि संचत्‌ ओर 
अमान्त तिथि को यहाँ चेत्रादि ओर पूर्णिसान्त चतला दिया गया है। जो यहाँ दशनाथ आये, 
उनका उल्लेख है और जिनकी भेट आई, उसका निर्देश किया गया है । 





बि० श्रीद्वारकेशलालजी ( द्वा० ति० ) 


( प्रा० सं? १६६४, ति० सं० १६७३, नि० सं० १६७४ ) 
५ 

चि० श्रीद्वारकेशलालजी का जन्म सं० १६६४ आपाढद कृष्ण ६ सोमवार # के दिन कॉकरोली 
में हुआ था । यह अपने पिता श्रीब्रालकऋृष्णल्ञालजी महाराज के ज्येछ पुत्र 
थे, ओर इनकी माता का नाम श्रीसोन्द्यवत्ती बहूजी महाराज हे. । 

जैसा प्रथम कहा जा चुका है, श्रीह्वारकेशलालजी के अन्य तीन आता ओर हुए, जिनमे इनसे 
छोटे भ्रीपुरुपोत्तमलालजी का छोटी वय में ही गोलोकवास हो गया । इनके ठृततीय आता इनके 
अननन्‍्तर कांकरोली के तिलकायित-पद्‌ पर प्रतिप्ठित हुए, एवं चतुथथ स्थानीय श्रीमथुरेशजी 
के मंदिर के अधिपत्ति श्रीगोपाललालजी तथा मथुरा के श्रीमदनमोहनजी-मंद्रि के अधिप्ठाता 
श्रीगोपाललालजी महाराज के स्थान पर विराजमान हैं | 

द्वारकेशलाल जी के प्राकम्य से मह।राज श्रीबालकृष्णुलालजी, उनके परिकर तथा वेष्णव-समाज 
को अत्यन्त हप॑ हुआ, क्योंकि इस पीठ पर तीन पीढ़ी के बाद औरस पुत्र की प्राप्ति हुई 
थी, अतः स्वभावत उस समय बडा आनंद मनाया गया ओर श्रीद्वारकाधीश प्रभु का मनोरथ किया 
गया। छट्टी ओर वरही का मंगेलमय प्रस्ताव बड़ी सजधज के साथ सम्पन्न हुआ, जिसमे अधिक 
सख्या में आत्मीय ओर जाति-बन्धु एकत्रित हुए थे । 

इसी वर्ष साध बढी ८ के दिन इनके पिता बालक्ृष्णुल्लालजी महाराज प्रदेश-यात्रा करने 
पधारे, अतः साथ मे जाने के कारण गुजरात के वैष्णव समाज ने इनके दशेन कर अपने को ऋताथे 
माना । 








जन्म-सस्कार ओर शिक्षा 
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पक्ते ६ तियो चन्द्रवासरे इष्घटी १०। १५ ।सू० २। १४५ र५। ८ [५ | >> ३४० 
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चि० श्रीद्वारफेशलालली 
प्रा० स० २६६३. प्रापाद कृष्ण ८६ 
गगा्ारनचाट प्रेस, लखनऊ 


चि*० श्रीद्वा रकेशलालजी ६ 


सं० १६६४ सागशीष मास में कांकरोली में मथुरेशजी के पथधारने से श्रीद्वारकाधीश के साथ 
वड़ा भारी उत्सव मनाया गया; जिसमें दशनाथ उदयपुर से महाराणा 
फतहसिहजी आये | गुरुघर मे ओरस पुत्र के जन्म होने के कारण महा- 
राणा ने भी हे प्रकट किया, ओर प्राचीन परंपरा की प्रथा को चालू रखते हुए, चि० श्रीद्वारकेश- 
लालजी के लिये सोने के लंगर की एक जोडी--जिसका वज्ञन ४३। तोला और मूल्य १७७५) 
था--प्रदान की । से? १६६६ माघ्र शु० १२ के दिन महाराज श्रीवालकृष्णुलालजी ने इनका 
चोल-संस्कार बड़े उत्साह से किया, ओर ग्रदेश-परिश्रमणाथ पघारे । यह यात्रा सं? १६६७ कात्तिक 
बंदी १३ को समाप्त हुई । 

सं० ?६६७ में इनका अक्ञराभ्यास प्रारंध कराया गया, और यह अध्ययन करने लगे। 
प्रतिभाशाली और प्रखरबुद्धि होने एवं अभिभावकों की सतकेता से 
इनकी विद्या के प्रति अच्छी अभिरुचि हो गई। ये अपनी १० वर्ष 
की अवस्था में ही लघुकोसुदी तथा पच महाकाव्यों से से तीन का 
अध्ययन समाप्त कर चुके थे । साम्प्रदायिक समस्त स्तोत्र इन्हे कंठस्थ थे। श्रीद्वारकाधीश 
की सेवा से इनकी इतनी अभिरुचि थी कि कमी सेवा का समय नहीं चूकते थे। जहाँ 
तक बनता, प्रत्येक सेवा ओर श्वयृगार स्वय करते थे । यदि किसी कारण से शंखनाद 
होने में देर होती और मुखियाजी न आ सकते थे, तो स्त्रय॑ स्तान कर सेचा चालू 
कर दिया करते थे। प्रबन्ध करने ओर नोकरों-चाकरा की ञुटि पकड़ने से इतने सतके थे 
कि - लोग इनकी इस बात पर आश्चय करते थे। इनम स्वाभाविक कवित्व-शक्ति भी थी। 
बालकों के लिये इन्होंने एक गीत बनाया था, जो आज भी कांकरोली में बडे प्रेस से गाया 
जाता है । 

अष्टम व से ही चि० द्वारकेशलालजी का यज्नोपवीत-संस्कार कर देने का इनके अमिभावका 

वित-विद्रोग.. विचार था, पर ज्योतिषियां के कथनामुसार वह दुख बे के अनंतर 

तक टाल दिया गया । क्योंकि इनका यह समय आयुष्य के लिये अनिए्ट- 

कारक बतल्ाया गया था | अस्तु । 

सं० १६७३ आपाढ़ बदी ६ को मथुरा मे वाल्यावस्था मे ही इनके पितृचरण का गोलोकबास 
हो गया । जिससे इनकी अभ्युन्नति होने में बहुत कुछ ठेस लगी। अपने पिता की उत्तर 
क्रिया समाप्त हो जाने पर श्रावण शु० १० को यह कांकरोली आये । इस समय इसकी 
बय १० के लगभग थी। वाल्यावस्था होने पर भी इन्होंने श्रीक्रभु की सेवा ओर मंदिर की 
व्यवस्था पर अन्छा ध्यान देना प्रारंभ किया; जिससे उनसे आगे के लिये वडी-बडी आशाएँ 
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विद्या श्रौर सेवा 


की अ्रभिरुचि 


&्‌० कांकरोली का इतिहास 


बॉधी जाने लगीं । इस समय इनकी माठ्श्री का धैये, त्याग ओर सावधानता प्रशंसनीय थी। थे 
अपनी देख-रेख मे समस्त कार्य इनके द्वारा कराने लगीं | 
यज्ञोपवीत-संस्कार के अभाव मे हिजत्व-प्राप्ति न होने से यत्रपि श्रीद्वारकेशलालज्ञी इस 
पीठासन पर अभिपिक्त नहीं हो सके, ओर इसी कारण मद्दाराणा द्वारा भी राजकीय दस्तृर नहीं 
किया जा सका, फिर भी पिता के अनन्तर प्राप्त अधिकार से यह इस घर के १२वें तिलकायित 
माने गए । 
इसी बे माघ शु० १० के दिन द्वारकेशलालजी वेष्णब-समाज के आग्रह एवं आमत्रण 
पर गुजरात का प्रदेश करने पधारे ओर खंभात, नार; तारापुर आदि 
स्थानों में जाकर वेष्णव-स्रष्टि को संभाला । 'नार' गाम में जब वेष्णवो 
की एक विशाल धार्मिक सभा इनकी अध्यक्षता मे हो रही थी; ये स्वयं भी अपनी शक्ति के 
अनुसार सिद्धान्तों के ऊपर भाषण देने लगे थे--अत कुछ उपद्रवी व्यक्तियों ने इनकी वाल्य 
वय का अनुचित लाभ उठाकर वेष्णवों मे असन्तोप पैदा करना चाहा । परन्तु साथ के उपदेशक 
शाम्त्रियों ने उन्हें ऐसा मुँहतोड उत्तर दिया, जिससे उन अआयेसमाजियों को विफल-प्रयत्न हो 
जाना पड़ा । इससे श्रीलालवाबा का जय-जय-नाद होने लगा | 
इस प्रकार इस यात्रा द्वारा इन्होंने अपनी छोटी बय में ही कीर्ति-लाभ किया ओर श्रीद्वारका- 
धीश की सेवा द्रव्य संग्रह कर ये सं? १६७४ के प्रारंभ में कांकरोली आए । 
देव के विधान से इसी वर्ष ( सं० १६७2 ) इन्हें शीतला का प्रकोप हुआ, जिससे स्वास्थ्य 
खराब होते-होते अन्त में आपाद कृष्ण १४ सोमवार को इनका भग- 
वल्लीला-प्रवेश हो गया | इनके असामयिक निधन से परियार ओर 
विशेषकर श्नकी माठ्श्री को जो आन्तरिक विषम वेदना उठानी पड़ी, वह अवणुनीय थी | एक 
होनहार प्रतिभा-सम्पन्न वालपीठाधीश्वर के वियोग से बेष्णब-समाज में भी शोक छा गया। 
इनके अनन्तर इनके भाई गो० श्रीत्रजभूषणलालजी सहाराज स० १६७६ मे तिलकायित-पद पर 
विराजमान हुए, ओर इनकी माठ्श्री ने सच्र प्रकार का प्रवन्ध अपने निरीक्षण में चालू किया । 


जा ना आना. आग 2०. आग. दान अगिम्य -ए .अन_ 





प्रदेश-यात्रा 


निव्यलीक्ा-प्रवेश 
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गां० श्रीत्रजभूषणल्ाल्जी महाराज 
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गगा-फाइनआरं-प्रेस, लखनऊ 


दशस प्रकरए 
( सं० १६७६ से १६६६ वतंमानकाल ) 


१८९ 


श्रीत्रजभूषएलालजी महाराज ( त्रयोदश ति० ) 
( जन्म-सं० १६६८, ति० सं० १६७६ विराजसान ) 

हक ७ ऊन 
गो० श्रीत्रज्भूपणल्ञालजी महाराज ( च० ) का जन्म सं० १६६८ फाल्गुन ऋष्ण २ रविवार ४8 
के दिन अहमठावाद में हुआ | आपके पिता श्रीवालकृप्णलालजी महाराज 
उस समय गुजरात का प्रदेश-अ्रमण करने के कारण वहाँ विराजमान थे | 
ये उक्त महाराजश्री के तृतीय आत्मज हैं। इनसे प्रथम श्रीद्वारकेशलालजी 
ओर, श्रीपुरुषोत्तमलालजी दो बड़े भाई विद्यमान थे, ओर वाद मे स० १६७० साध कृष्ण ६ 
के दिन छोटे भाई श्रीविद्रलनाथजी का जन्म हुआ । इस जन्मोत्सव के समय अहमदाबाद तथा 
आस-पास की वेष्णव-सृष्टि मे अतिशय आनन्द मनाया गया। जन्सोत्सव के समाचार से 
कांकरोली मे भी उत्साह की लहर दाड़ गई ओर श्रीद्वारकाधीश प्रभु का मनोरथ किया गया । 

सं० १६६६ मे इनकी छे सास की वय हो जाने पर महाराज श्रीवालकृष्णुल्लालजी अपनी प्रदेश- 
यात्रा समाप्त कर भाद्रवदी ६ सोमवार के दिन कांकरोली पधारे। जहाँ जन्म के वाद पहिलेपहिल 
ही पधारने के कारण पुण्याहचाचन हुआ और नवमी के दिन बडे उत्साह से आपका अजन्नप्राशन 
संस्कार कराया गया । चालकृष्णलालजी महाराज ने समस्त वालकों के जञालन-पालन आर शिक्षा 
आदि की ओर विशेष ध्यान दियाथा। पर सं? १६७३ से उनके असामयिक लीला-प्रवेश हो जाने से 


>क-सन»»-ममममममभनन-मयाहाकन-मममान 














जन्म, शिक्षा 
आर सरकार 
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# जन्मकुडली 
सवत्‌ १६६८ शाके १८३३ प्रवर्तेमाने वर्ष फाह्गुन कृष्ण २ रवि- 
वासरे इष्टघरी ६, ४५ यू० ६, २१, २४, ४० लग्न ११, १२, 
४८, २७ समये श्रीवालऋृप्ण-तृतीयात्मज श्रीमजभूपणलालजी जन्म । 


परे कांकरोली का इतिहास॑ 
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त्रजभूपणलालजी महाराज को ४-५ वर्ष की वय तक ही पिछ्सुख आप्त हो सका । इधर सं० 
१६७४ में बडे आता श्रीद्वारकेशलालजी का भी दस बपे की चय में गोलोकवास दो गया । ऐसी 
अवस्था से बतेमान महाराजश्री ही माता श्रीसोंदयव्ती बहूजी महाराज, परिजन, पुरजन 
एवं वेष्णुब-ससाज के प्रेम और वात्सल्य के केन्द्र हुए । अत सभी समुदाय इनकी उन्नति 
ओर भावी आदरशेग्राण्ति की आशा बँधाये हुए श्रीप्रभु से इनके चिरजीबी होने की प्रार्थना करने 
लगा । यद्यपि इस समय आपके अभिभावक पिता और ज्येष्ठ आ्राता के असामयिक निधन से 
एक आन्तरिक अशान्ति और चिन्ता व्याप्त हो रही थी, फिर भी आपकी माठश्री ने अपने 
पतिवियोग की दारुण व्यथा को हृदय के किसी निश्चत कोण में छिपाकर जो थेये ओर 
गाम्भीये प्रकाशित किया, वह एक आदशे था, और इसका प्रभाव महाराणा फतहसिंहजी-जेसे 
गंभीर प्रकृति के नरेश पर भी पूणरूपेण पढ़ा था। 
ऐसा होने पर भी मह्दाराजश्री की मातृश्री ने इनकी शिक्षा दीक्षा पर जो ध्यान दिया, वह ऐसी 
अवस्था ओर राजवैभव में बहुत कम माताएँ अपनी लाड़ली सन्‍्तान के लिये दिया करती 
है । महाराजश्री की वाल-अवस्था में किसी पुरुष अभिभावक की दृष्टि तो थी ही नहीं, केवल 
माठ्श्नी की आन्तरिक दृष्टि ओर सतकता थी। इनके लालन-पालन के लिये वालकृष्णलालजी 
महाराज के क्ृपापात्र गिरिराजजी चतुर्वद नियत थे | वे ही दोनों भाइयों की बाल्यावस्था के 
खेल कद ओर रहन-सहन में अधिकांश ध्यान दिया करते थे | कहना पडेगा कि--इस अवस्था मे 
उक्त स्वर्गीय चोवेजी ने जिस त्याग-भावना ओर सेवबाबृत्ति से कष्ट उठाकर सतकता रक्‍्खी, वह 
अपना विशेष स्थान रखती हे । 
सं० १६७१ साथ शु० १० सोम के दिन महाराजश्री का चौल-सस्कार ओर अक्तरारंभ 
का मुहू्ते सम्पन्न किया गया। प्राथमिक अक्षर-परिचयादि की शिक्षा हो जाने पर कुछु समय 
वाद हिंदी-भाषा के साथ आपके संस्क्ृताध्ययन के लिये गोधरानिवासी पं० बापूदेव शास्त्री की 
नियुक्ति की गई, ओर शब्दरूपावली, अमरकोश आदि प्रारंभिक लघ ग्रंथ पढ़ाए जाने लगे। 
वाल्यावस्था में ही इनके लिये 'पूत के पॉव पालने'वाली कहावत चरिताथे होने लगी। जिससे 
थोडे ही वर्षों मे महाराजश्री को व्याकरण, काव्य, छुन्द आदि विपयों के संस्क्ृत-अंध ओर 
गणित, भूगोल आदि हिंदी के आवश्यक विपय पढ़ाए जाने लगे। 
महाराज श्रीबालऋकृप्णलालजी के अनन्तर ही मेवाड-राज्य के नियमानुसार महाराणा 
फतहरसिंहजी ने कांकरोली-ठिकाने पर नावालिग होने के कारण मु सर- 
सात कायम की। इस समय महाराणा ने जिस साजन्य ओर सहू- 
लियत से स्थानीय व्यवस्था वेंबबाई ओर समय-ससय पर जिन आधव- 


मृन्मरमात का प्रबंध 
भोर सुविधा 


श्रीत्रजभुषणलालजी महाराज ( च० ) पर 


श्यकताओ की पूर्ति की, उससे उनके गुरुघर के प्रति श्रद्धा और भक्तिभाव का अपूर्य निदर्शन 
होता है । महाराणा ने इस समय ठिकाने को पूरा सहारा दिया, ओर राजकीय कठोर वर्ताब का 
कभी भी मौका नहीं आने दिया | महाराणा ने चावू मदनमोहनलालजी और बेच्यराजजी फूल- 
शंकरजी जैसे योग्य व्यक्तियों को ही इस स्थान पर मुसरिम वनाकर भेजा, जिन्होंने महा-_ 
राजश्री की माठृश्री के निर्देश के अनुसार काय किया ओर उन्हे कोई असुविधा नहीं आने 
दी। उक्त दोनों ही स्वर्गीय महानुआाव जितने विद्वान, सरल स्वभाव, साधु भ्रकृति के पुरुष थे, 
उतने ही त्यागी, गंभीर एवं न्यायप्रिय थे | 
महाराणा की इस सोीस्‍्य टदष्टि का ही परिणाम था कि--महाराजश्री के वाल्य समय मे 

ठिकाना ओर उसकी प्रजा को न तो किसी अन्याय अथवा कष्ट का शिकार होना पडा ओर न 
श्रीद्वारकाधीश ग्रभु की सेवा से किसी ग्रकार का व्यतिक्रम ही आया। महाराजश्री की इस अल्प- 
वयरकता के समय उनकी शिक्षा-दीक्षा पर महाराणा ने कोई हस्तक्षेप नहीं क्रिया। वे योग्यतम 
तिलकायित वन सके, इसका सारा उत्तरदायित्व उनकी सातृश्री पर ही छोड़ दिया था । 

महाराजश्री के वितृचरण के बाद लगभग एक बप तक इनके बड़े भाई श्रीद्धारकेशलालजी 
इस पीठ के तिलकायित रहे, पर सं० १६७४ मे उनका गोलोकवास हो 
गया | सहाराजश्री की ८ वर्ष की वय हो जाने पर शास्त्रीय नियमानुसार 
उपनयन का काल आया, जिससे महाराणा ने पूरा सहयोग देकर इस 
शुभ काय को पूरा कराने का प्रबन्ध किया । इधर इस घर के धनी-मानी वेष्णव-समाज ने भी 
कांकरोल्नी आकर श्रीमाजी सहाराज सोन्दयवत्तीजी के आदेशानुसार से सचारु रूप से उसकी 
व्यवस्था बॉघी । 

सं० १६७६ वैशाख शुक्ल ३ के शुभ महूत में महाराणा ने भी कांकरोल्ली पधारकर महाराजश्री 
को तिज्ञकायरित की गादी पर विराजमान कर तिलक ओर भेट का दस्तूर किया। इसके चाद 
जुलूस के साथ गोशाला के लिये सवारी हुई, जिसमे महाराणा भी सम्मिलित हुए । वेशाख 
शुक्ल ५ के दिन मंगलमय मुहते मे महाराजश्री का उपनयन-संस्कार हुआ, ओर आपके काका गो० 
श्रीगिरिधरलालली महाराज वड़ोदाचालो ने गायत्री की दीक्षा दी । इस प्रस्ताव मे महाराणा ने बढ़े 
हपे से उपस्थित होकर भिज्षा प्रदान करते हुए मक्तिभात्र से भेट रक़्खी। महाराजश्री के इस 
उपनयन-सस्कार के उत्सव में कड गोस्वासिचालक, सज्ञातीयवग्ग वृत्तेश्चरी, सेट-साइकार ठिकाने के 
रावजी, महाराणा के भाईवन्द तथा पंडित, दशनार्थी हज़ारों वैष्णव एकत्रित हुए थे । इन सबका 
समस्त म्वागत-सत्कार का प्रबन्ध संस्थान की ओर से क्रिया गया था, जिसकी आज भी प्रण॑सा 
सुनी जाती है । इस समय सनवाइ-स्टेशन पर उतरकर पेदल् रास्ते से कांकरोली आना पड़ता था, 








तिलकायितत्व भझौर 
यज्ञोपचीत-प्रस्ताव 


पछ कांकरोली का इतिहास - 
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न 
थ्रत. स्टेशन और मारे में यात्रियों की सभी सुविधा ओर रक्षा का प्रबन्ध ठिकाने द्वारा उत्तम 
ढंग से किया गया था। इस यज्ञोपवीत-प्रस्ताव के समय काकरोली में महाराजश्री का बरघोडा 
की सवारी निकली, जिसमें अपना राजकीय लव।जमा सम्मिलित कर महाराणा भी महाराजश्री 
की द्वाथी की सवारी में उपस्थित हुए । 

उपनयन-संस्कार हो जाने के बाद काशीनिवासी पं? काशीनाथजी उपाध्याय ने मद्दाराजश्री 
को संध्या-वन्दन, नित्य कर्म, अग्निहोत्र, वेदाध्ययन आदि की शिक्षा दी । यज्ञोपबीत के दिन द्विजत्व 
संस्कार हो जाने पर महाराजश्री के पिठृव्य गो श्रीगिरिधरलालजी महाराज ने श्रीद्वारकाधीश प्रभु 
के सम्मुख आपको वेष्णव-धर्म त्रह्मसम्बन्ध की दीक्षा दिया और गोपालमंत्र का अनुष्ठान 
बतलाया, जिससे वेष्णुव-समाज को ब्रह्मसम्बन्ध-दीक्षा देने का अधिकार महाराजश्री को प्राप्त 
हुआ । 
यज्ञोपवीत-संस्कार के उपलक्ष्य में महाराजश्री की माठृश्री ने श्रीद्वारकाधीश प्रभु का महान्‌ 
छुप्पनभोग करने का विचार क्रिया, जिसमे महाराणा तथा उनके भाई- 
बन्धु ओर हज़ारों वेष्णवा को दशेनों का लाभ मिल सके | अत- इसी 
वर्ष प्रस्तुत मनोरथ के लिये वेशाख शु० १२ के दिन श्रीप्रभु की सवारी 

ठाट-बाट के साथ विदुल-बिज्ञासबाग में पधारी, ओर वहा विविध मनोरथों के बाद ज्येष्ठ ऋष्ण ४ 

के दिन विशाल छुप्पनभोग हुआ । उक्त मनोरथ-समारोह के सम्पन्न दो जाने पर ज्येप्ठ कृष्ण ७ 

को प्रभु की सवारी उक्त बाग से सुन्दर-निवासबाग मे पधारी, जहां रेवारीजी की ओर से हिंडोले 

का मनोरथ कराया गया ४8 । 

महाराजश्री के इस प्रकार तिलकायित स्थान पर विराजमान ओर उपवीत-संस्कार हो जाने से 
वेष्णब-स॒ट्टि को बहुत लाभ हुआ | कारण फ्रि बालकृष्णलालजी महा- 
राज के बाद बैष्णवो को ब्रह्मसम्बन्ध-दीज्षा प्राप्त करने की सुविधा 
नहीं रही थी, अतः अब वेष्णव-समात्र महाराजश्री को अपने-अपने ग्रदेश मे पधारने का 
आग्रह करने लगा। इधर महाराजश्री के पिताश्री अपने अन्तिम समय में बहुत-सा ऋण 
छोड गये थे, जिसका कारण उनकी अस्वस्थता एवं दानशीलता थी । इसके बाद यज्ञोपवीत-जेसे 


छुप्पनभोग का 


मनोरथ 


प्रदेश-यात्रा 





विन. ीयी-3नन--नन-+-+3-मन्‍ 


* यह बाग ओर यहाँ के माकान इसी वर्ष मे बनकर तेयार हुए थे | यहाँ एक सफेद पत्वर का ऊँचा 
दिंडोला बनवाया गया था। यह बाग और मऊान रेवारीजी--यालइृप्णलालजी मद्वाराज के क्रपरापात्र+-- 
8 ब का का - 
ने वे्णवो से अर्थन्साद्वरय एकत्रित कर बनवाया था। वेशाख कृष्ण १३ को इसकी वास्तु-शान्ति की 
गई थी। 
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विशाल समारोह में भी द्रव्य का अविकद्नेग व्यय हुआ था । अतः इसकी पूर्ति के 
लिये महाराजश्री अपने श्राता विट्रुननाथजी के साथ सर्वप्रथम प्रदेश गये, चेष्णव- 
चगे ने महाराजश्री की स्थान-स्थान पर पथरावनी कर पुप्कज्ष ठ्रढ्य भेट किया ओर धत्ती- 
मानी सेठों ने आवश्यक साहाय्य द्रव्य भेंट कर ऋण की चिन्ता से उन्हें उन्मुक्त कर दिया। 
इस समय महाराजश्री के शुभचिन्तक सेठ डोसाभाई विट्रलदास, अभिभावक फूफाजी महाराज 
ब्रजनाथलालजी तथा मामाजी महाराज गोपालऋष्णुलालजी आदि ने ठिकाने के प्रति बड़ी 
सावधानी रक््खी ओर सतत प्रयत्न कर उसे शीघ्र ही किसी आर्थिक संकट से चचा लिया। 

यज्ञोपत्रीत-प्रस्ताव के अतन्तर सं? १६७६ श्रावण शु० ५ के दिन सकुटम्थ महाराजश्री 
प्रदेश करने पधारे, ओर यहाँ वेष्णव-सप्टि में धार्सिक प्रचार कर कात्तिक ऋू० ८ को पाटन से 
कांकरोली आये । इसके बाद अजन्नकूट का उत्सव कर मन्‍्ठसोर ( मालवा ) की यात्रा की । 

इस समय से महाराजश्री अपनी माता तथा श्राता श्रीघिट्रलनाथजी के साथ प्रतिवष 
प्रदेश-परिभ्रमण करने लगे, क्‍योंकि अपने घर की वेष्णव-सष्टि को सेंसालना, आधिक प्रश्न 
सुलकाना ओर  श्रीप्रभ्ु की सेवा का यथावस्थित क्रम प्रचलित रखते हुए ठिकाने की आवश्य- 
कताओं की पृति करते रहना आपके तथा आपके अभिभावकों के सामने सबेदा से एक समस्या 
रहती आई है । 

नित्यलीलास्थ गो० श्रीवालऋप्णुलालजी महाराज एक प्रजञाप्रिय शासक थे ओर वे सभी 
धर्मानुयायियों की धासिक भावनाओं को ग्रश्नय दिया करते थे | जिसके 
फलस्वरूप देवस्थान होने पर भी कांकरोली में मुसलमाना को मसजिद 
बनाने की इज़ाज़त मिल गई थी । इसी तरह कुछ समय वाद 
कांकरोली-निवासी जेनियाँ की प्रार्थना पर संस्थान में एक जेन-मदिर वनवाने की आज्ञा 
भी नित्यलीज्ञास्थ महाराजश्री ने दी थी । इनके साथ यह शर्त रक््खी गई थी कि--मन्दिर 
पर न तो शिखर वनाया जाय और न घध्वजा फहराई जाय । इस प्रतिता के साथ कांकरोली 
से कुछ चपे पू्े एक छोटा-सा जेन-सन्दिर चनवासा गया और वहाँ नियमानुसार सेवा-पजा 
होने लगी । 

सं० १६७६ के श्रीष्मकाल मे महाराजश्री बुरहानपुर ( मध्यप्रदेश ) तथा आस-पास के 
गाँवों में वर्म-प्रचार करते हुए खेंडबा पधारे | इस समय्र कॉकरोली में एक आस्तरिक 
उपद्रव उठ खड़ा हुआ, जिससे स्थानीय चेप्णुच, श्रजवासी ओर जेनमतावलंबी जनता में 
पारस्परिक तनातनी बढ़ जाने से राजनैतिक विषम परिम्धिति पेंदा हो गई. ज्ञो 'घुम्मट का 
मगदा! नाम से प्रख्यात हुई । जिसका बृत्तान्त इस प्रकार सुना जाता ह-- 


जैनिया के मन्दिर 


का रूगढय 
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महाराजश्री की अनुपस्थिति और बाल्यावस्था का अनुचित लाभ उठाने के लिये कुछ 
जेन-मतानुयायियों में भीतर ही भीतर विचार होने लगा कि-मंदिर का शिखर वनाकर ध्वजा 
चढ़ा देनी चाहिये। फज्ञत. जाति एकत्रित कर किसी उत्सव के बहाने कांकरोली में जेनियों का 
विशाल समुदाय एकत्रित हुआ, ओर रात्रि में ही शिखर बनाकर ध्वना चढ़ा लेने का प्रबन्ध 
कर डाला गया। सहसा एक दिन प्रात.फाल ब्रजवासियों ने देखा, तो जेन मंदिर पर शिखर बना- 
कर ध्वजा चढ़ाने की तेयारी की जा रही थी । 

श्रीद्वारकाधीश के साथ ब्रज से आये हुए ब्रजवासियों की जाति अपनी प्राचीन मयौदा 
की रक्षा और ठिकाने की आन रखने के लिय सदा से प्रसिद्ध है। राज्यकमंचारियों की ओर 
से जब तक प्रस्तुत विषय में कुछ कायवाहदी हो, कुछ उपद्रवियों ने बिना परिणाम सोचे एक दम 
हल्ला बोलकर जेन-मंद्रि पर जाकर उसका शिखर ओर ध्वजा, पताका, तोरण, बन्द॒वार आदि 
तोडना और लूटना शुरू कर दिया। इधर परस्पर के मनोमालिन्य, आपस की मारामारी-हाथापाई 
के अशान्तिमय समय में किसी कलहप्रिय मनुष्य ने मंदिर में प्रतिष्ठापित पारसनाथजी की मूर्ति 
भी गायब कर दी, जिससे जेनियों मे खलबली मच गई ओर बडे भारी उत्पात की आशंका आ 
खड्ठी हुई । स्थानीय कमचारियों के आवश्यक रोकथाम करने पर भी हुल्लड़शाही बढ़ती गई और 
जेनियों की ओर से द्वारकाधीश के मंद्रि पर धावा बोले जाने की अफवाह सुनाई पड़ने लगी । 

इस आन्तरिक विग्रह का समाचार महाराजश्री के पास खेंडवा भेजा गया । महाराणा ने भी 
सूचना पाते ही आवश्यक सेना-बल भेजकर मंदिर की रक्षा का प्रवध कर दिया ओर जेनमंदिर 
को राज्य के नियन्त्रण में ले लिया । शीघ्र ही महाराजश्री के कांकरोली आ जाने पर उदयपुर से 
एक कमीशन आया और जॉच-पडताल की जाने लगी । इस विषय में गुरुभक्ति के ख्याल से 
महाराणा-कहीं पक्तपात न कर बेठ--इस प्रकार की आशंका से जेनियों ने उनकी न्यायप्रियता से 
विश्वास उठाकर चारों ओर तार भेजकर जेन-समाज् मे खलबली मचा दी | इन्दोर के सेठ सर 
हुकुमचन्द-जेसे धनी-मानी व्यक्ति भी यथेच्छ घन ख् करके इसका आवश्यक ग्रतीकार करने 
को सन्नद्ध हो गये, ओर जेनियों की स्पेशल ट्रेन आने का इंतिज्ञाम होने लगा | पर महाराणा ने 
सघप वढ जाने की आशंका से उन सबका मेवांड में आना रोक दिया । 

इस उत्तेजना का एक कारण यह भी था कि--जेनियों में इस प्रकार का भ्रम फेल गया 

था कि--काकरोली के समीप रायसागर के किनारे, पहाडी पर बना हुआ पुराना जैनमंदिर 
तोडा गया है, जिसे दयालशाह ने सं? १७३२ के लगभग बनवाया था। पर जॉच करने पर 
विदित हुआ क्रि--यह्‌ गलत है, कांकरोली के निवासी जैनिया ने ही अपनी शतें तोड़कर एक 
नये मदिर में शिग्बर बनाया ओर ध्यजा चढ़ाई थी। 
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इस व|स्तविक रहस्य के प्रकट हो जाने पर वातावरण शान्त हो गया, ओर बाह्य जेनसमाज 
की क्षुव्ध वृत्ति शान्त हो गई | इधर आये हुए कमीशन ने जोच कर उपद्रवियो पर मुकदमा 
चलाया; जो कई वर्षों तक चलता रहा । अन्त में वर्तेमान महाराजश्री के पुत्र-प्राकटय के हपे मे 
सं० १६६४ में जैन प्रजा के आपसी समभझोता कर लेने से महाराणा भूपालसिंहजी ने उसे उठा 
देने की तजबीज कर दी है, ऐसा सुना जाता है । इस प्रकार सं० १६७६ से चले हुए इस विपम 
वातावरण के स॑० १६६४ में शान्त हो जाने पर कांकरोली की डउमयविध जनता में फिर से 
सद्भाव ओर प्रेम का प्रचार हो गया है । 

सं० १६८० चेत्र शुक्ल ११ के दिन लघुआअता श्रीविद्ृ_्ननाथजी के यज्नोपचीत-संस्कार 
के अनन्तर महाराज श्रीत्रजभूषणलालजी महाराज का त्रिवाह-प्रस्ताव 
नाथद्वारा के तिल्कायित श्रीगोचद्धेनलालजी महाराज के आग्रह से उनकी 
दोहित्री के साथ निश्चित क्रिया गयां। इस समय महाराजश्री की बय यद्यपि १२ बर्ष की थी, 
ओर उनका विद्याध्ययन का क्रम प्रचलित था, तथापि मातृश्री के वात्सल्य और नाथद्वाराधीश के 
अतिशय आग्रह से यह मंगलमय प्रस्ताव निश्चित हो गया ओर चडे साज ओर रंग-ढंग के साथ 
इसकी तेयारियाँ की जाने लगीं । 

सं० १६८० वैशाख शुक्ल ४ के दिन नाथद्वारा में महाराजश्री का विवाह वागरोदी त्रजमूपण- 
लालाजी जयपुरनिवासी की आयुप्मती कन्या से सम्पन्न हुआ | जिसमे वैष्णव-सप्टि का 
विशाल समुदाय इस शुभ प्रस्ताव का आनन्द लेने के लिये कांकरोली और नाथद्वारा मे एकत्रित 
हुआ । इस समय गोवद्धेंनलालजी महाराज और महाराजश्री की माठश्री ने मन खोल- 
कर इस शुभ ग्स्ताव को सम्पादित किया, ओर आगत समाज का स्वागत तथा प्रवन्ध 
किया । 

इसी समय के लगभग महाराजश्री के अध्यापक पं० वापूदेव शास्त्री के कार्यवश कांकरोली 
छोडकर अपने स्थान पर चले जाने और महाराजश्री के प्रोढ़ अध्ययन 
की आवश्यकता होने से प्रतापगढ़-निवासी पं० जगन्नाथ शास्त्री काव्य- 
तीथे की नियुक्ति की गई। कुछ समय के अनन्‍्तर प्रतापगढ़ के नरेश 
ड्वारा आह्यान आ जाने पर जब यह भी चले गये, तव संग्रदाय के प्रसिद्ध विद्वान विद्याभूषण 
दतिया-निवासी प० वालक्ृष्ण शासत्रीजी की नियुक्ति हुई | जिन्हाने दोनो भाइयों को साम्प- 
दायिक पद्ति ओर सिद्धान्त की शिक्षा देते हुए उनकी दैनिक चर्या का भी क्रम बॉवा । 
लगभग तीन ब्ष तक अध्यापन का काये करने के बाद वृद्धावस्था एवं प्रदेश के सतन 
भ्रमण की असामथ्य से उन्हें सी इस स्थान फो छोड़कर जाना पड़ा । यद्यपि मह राजश्री की 
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मातृश्री ने उनका केवल निरीक्षण ही पर्याप्त समझा था, पर दतिया-नरेश श्रीगोविन्दर्सिहजी के 
आग्रह के कारण वे यहां निवास न कर सके । 

संयोगवश सं० १६८१ के प्रारंभ में महाराजश्री तथा उनकी मातुश्री के समक्ष इस इतिहास 
के लेखक का परिचय हुआ । फलत पं० बालकृष्ण शास्त्रीजी के छुट्टी लेकर घर जाने के समय 
दो-तीन मास के लिय महाराजश्री के अध्यापक-पद पर इस व्यक्ति की नियुक्ति की गई | आगे 
चलकर कुछ ऐसा सयोग जुडा कि उपदेश, व्याख्यान ओर अध्यापन की शैली तथा नियमित 
दिनचर्या आदि को व्यवस्था से सन्तुष्ट होकर महाराजश्री की मातृश्री ने सबेदा के लिये 
महाराजश्री के समीप शास्त्री रूप मे इस व्यक्ति की स्थायी नियुक्ति कर दी | कहना न द्वोगा 
कि--महाराजश्री तथा उनके आता दोनों की विद्याभिरचि ओर अभिभावकों की सतके-परा 
देखरेख से ऐसा फन्न हुआ, जिससे महाराजश्री की विद्वत्ता को चारो ओर प्रशंसा होने लग 
साम्भ्रदायिक तत्त्वज्ञषता, व्याख्यान-शेली और व्यवहार-दक्षता आदि सभी गुणों में महाराजश्री 
ने अपनी छोटी वय से ही योग्यता व्यक्त की, जिससे वे समय पर एक आदशे न्यायप्रिय; 
विद्याकला-प्रे मी, उत्तम उपदेष्टा ओर व्यवहारकुशल्न विद्वान ओर संस्थान के योग्य तिलकायित 
हो सके । 'मयूर की सनन्‍्तति निसगे से ही चित्रित हुआ करती है, उसके लिये केवल समय की 
आवश्यकता होती है?, वस यही बात महाराजश्री के लिये चरितार्थ हुई । उनको शिक्षा- 
दीक्षा आहठि के लिये किसी निमित्त की आवश्यकता थी, जिसे पाकर समय ने उन्हे स्वय योग्यता 
के सिंहासन पर विराजमान कर दिया । 

महाराजश्री ओर उनके भ्राता की अध्ययन-क्रम की विभिन्नता प्रतीत होने पर सं० १६८२ 
मे किसी द्वितीय सहकारी अध्यापक की आवश्यकता होने लगी। परिणामतः महाराजश्री के 
मातुलबर्य करंजी श्रीगोपालकृष्णल्तालाजी महाराज के परामशे से छै मास के लिये मधथुरानिवासी 
पं० गोपालजी चतुर्घेद की नियुक्ति की गई, ओर इनके बाद सं० १६८३ मे प्राफानिवासी प* 
जटाशंकर शाख्त्रीजी को नियुक्त किया गया। 

इस समय से उक्तत शास्त्रीजी को महाराजश्री के छोट अ्राता चविद्वलनाथजी का और इस 
लेखक को महाराजश्री के अध्यापन का प्रथक्‌-प्रथक्‌ भार सॉपा गया, और साथ द्वी प्रतिबप 
होनेवाले प्रदेश-परिश्रमण मे महाराजश्री के द्वारा धामिक उपदेश, कथा, प्रवचन आदि की व्यवस्था 
की गई । 

सं० १६८५ इंस्वी सन्‌ १६४८ में महाराजश्री ने मथुरा जाकर वनारस-गवनमेन्ट-संस्कृत- 
कालेज की उ्याकरण-प्रथमा परीक्षा देकर अन्छे नवरों से उत्तीणता प्रात की । यद्यपि 
पीठाधीश्वर की इस प्रकार परीक्षा देने की नवीनता के कारण कई ह्वितचिन्तक कु मन्य 
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समीपवर्ती महानुभावों ने इसका विरोध किया, फिर भी अभिभावकों की निश्चल वृत्ति से 
इसमे किसी प्रकार का व्यतिक्रम न होने पाया । महाराजश्री ने सथुरा हाईस्कल-केन्द्र मे 
अपने साथ परीक्षा में बेठनेवाले सभी छात्रों को अधिकारी लज्जाशंकरजी के द्वारा पारितोपिक 
रूप से प्रसाद ओर द्रव्य चॉटकर अपनी विद्यासिरुचि का परिचय दिया। 

इस परीक्षा मे उत्तीण हो जाने के बाद महाराजश्री ने व्याकरण मध्यमा ओर शुद्धाद्वेत- 
सिद्धान्तों के आकर अंथों का अच्ययन किया | इसके साथ में गणित, इँगलिश, हिंदी-साहित्य 
आदि का अध्ययन कर अन्य सवंबविध आवश्यक परिक्षान प्राप्त किया | 

सं० १६८१ के शीतकाल और सं० ८२ के ग्रीष्मकाल में महाराजश्री ने कृष्णुगढ़। वीकानेर, 
सॉमर, डाकोर, उमरेठ, ठासरा ओर नन्‍्दीसर तथा सोचालिया और 
वाडासीनोर की यात्रा ओर प्रदेश किया | जहाँ आपने धार्मिक जाग्रति 
उत्पन्न कर वेष्णब-स्रष्टि को सेभाला। स्थान-स्थान पर जनता ने आपका भव्य स्वागत किया 
ओर घर-घर पधरावनी आदि कर श्रीप्रभ्ु की सेवाथ द्रव्य भेंट किया । 

सं? १६८३ में महाराजश्री प्रदेश करने वोरसद, वहादरपुर, संखेडा आदि स्थानों मे गये, 
जहाँ वेष्णुव-समाज ने आपका जुलूस निकालकर स्वागत किया ओर कई दिनों तक अपने-अपने 
स्थानों पर निवास कराकर कथा, उपदेश, व्याख्यानादि का लाभ लिया । इसी बपें वहादरपुर 
में वहों की जनता ने श्रीद्वारक्नाधीश के मदिर का जीर्णद्वधार कराया, जिसमे लगभग ७४५ हज़ार 
रुपया लगाकर उसे भव्य ओर विशाल बनवाकर महाराजश्री की आज्ञा से डसकी स्थायी 
व्यवस्था की । वेशाख्व शु० १५ के दिन नवीन मंदिर मे श्रीप्रशु के पधराने का उत्सव महाराजश्री 
के कर-कमलों द्वारा सम्पन्न हुआ | बढ़े ठाटबाट से प्रभु की नगर मे सवारी निकाली गई ओर 
आस-पास से आये हुए हज़ारों व्यक्तियों को महाग्रसाद लिवाया गया | 

इस बप के भाद्रपद्‌ मास के अन्त तक बडोदा, भरूच, सोजीत्रा, वसो ओर उसके आस- 
पास के छोटे-छोटे गासों मे पधारकर महाराज्ञश्री ने धार्मिक उपदेश देकर हज़ारों नग्-नारियों 
को नेष्णव-धम की दीक्षा दी । अन्त मे वेष्णवों द्वारा समर्पित सेवा अ्रहण कर कात्तिक के प्रारंभ 
मे वे कांकरोली आये। इसी वर्ष पोष सास मे सूरत में गो० श्रीत्रजरत्नलालजी महाराज के ह्वि? 
पुत्र चि मधुसूदनलालजी का यज्ञोपव्रीत-प्रस्ताव ओर नाथद्वारास्थ गो? श्रीदामोबरलालजी 
महाराज के सभापतित्व में सम्पन्न हुए 'वालक्रष्ण शुद्धाहत महासभा' के अधिवेशन म॑ महाराजश्री 
अपने विद्वानों के साथ सम्मिलित हुए । 

सं० १६८४ के ग्रीप्मऋतु से महाराजश्री ने बंबई, ओरंगाबाद, वीजापुर, बड़नगर बीस- 
नगर, अहमदाबाद आदि स्थलों के आघख-पास प्रदेश किया। औरंगाबाद के पास उन्होंने 
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प्राचीन विशाल परवेतीय गुफाओं का निरीक्षण किया ओर अपने ऐतिहासिक ज्ञान की अभिवृद्धि 
की । इसी समय से महाराजश्री को ऐतिहासिक गवेपणा ओर प्राचीन वस्तु-संकलन से प्रेम हो 
गया, जिसके कारण अब से प्रत्येक प्रदेश मे प्राचीन चित्र, पुस्तक, मूर्तियों, सुद्रा श्र दशनीय 
वस्तुओं का संग्रह किया जाने लगा है । 
बड़नगर मे प्राचीन मन्दिर के स्थान पर एक सुन्दर नवीन मन्दिर बनवाया गया, और 
वैशाख शु० ६ के दिन उसके उद्घाटन तथा श्रीप्रथु के पघराने का उत्सव महाराजश्री नें 
सम्पादित किया । इन सब स्थानों मे इसी घर के मन्दिर कुछ प्राचीन काल ओर कुछ वतमान 
काल में प्रतिष्ठित किये गे हैं, जिनका यथास्थान उल्लेख किया गया है. । इस प्रदेश में भी 
महाराजश्री ने जनता में धामिक जागृति पैदा की | अब हम आगे प्रत्येक प्रदेश-यात्रा की इस 
धार्मिक जागृति ओर प्रचार का उल्लेख न कर विशेष स्थलों का ही वर्णन करेंगे। इसी 
प्रकार महाराजश्री की प्रायः प्रत्येक वेष्णव के घर प्धरावनी, उनके प्रति स्वागत, भक्षिभाव, 
आदर-सत्कार का भी विशेप बणुन न किया जा सकेगा। प्रदेश के। प्रत्येक स्थल मे जहाँ निवास 
होता है, कहीं-ऊहीं तो दिन में पचीस-पचीस ओर पचास-पचाप्त घरों में प्रतिदिन मद्दाराजश्री 
की पधरावनी की जाती हे, क्योकि प्रत्यके शिष्य अथवा प्रतिष्ठित व्यक्ति अपने घर पर उन्हें 
पधराकर उसे पवित्र कराना चाहता है'। कई स्थानों पर तो महाराजश्री का दिन-भर एक ही 
घर में सकुटुम्ब सपरिकर निवास होता है, जिसे साम्प्रदायिक परिभाषा मे “तपेली अरोगना” 
कहते है । महाराजश्री और उनके परिकर के भोजनादि हो जाने पर घर का स्वामी श्रद्धा के 
साथ उनकी पघरावनी करता और भेट चढाता है, तथा समस्त परिकर को यथायोग्य वल्ादि 
से पुरस्क्ृत करता है | अस्तु । 
इसी वर्ष कालोल, हालोल आदि का प्रदेश हुआ | द्वालोल मे भी द्वारकाधीश के प्राचीन 
मन्दिर के स्थान पर विशाल नया मन्दिर वनाया गया, जिसमे महाराजश्री ने बडे जुलूस के 
साथ प्रश्चु को पधराकर विराजमान किया । 
मथुरा में श्रीराजाधिर।ज ( श्रीह्वारकाधीश ) के मन्दिर में श्रावश्‌ मास मे हिन्डोले के समय 
सा कक अच्छी धूमधाम रहती े आई है । त्रद्दाँ लाखों यात्री जाकर प्रश्चु के 
मम करते हैं । मथुरा मे यही एक स्थान ऐसा है, जिससे नगरी की 
शोभा ओर प्रतिष्ठा है। इस चप सुबर्ण के हिन्डोले का विशेष आयोजन 
हुआ था। प्रारभ से लेकर इस समय तक मन्दिर मे विशाल सम्पत्ति होते हुए भी सोने का 
हिन्होला नहीं था, पर अविकारीजी लल्जाशंकरजी के सुप्रबन्ध के कारण ऐसा सौकय प्राप्त 
हुआ, जिससे उनके आग्रह पर महाराजश्री ने इस त्रुटि को भी पूर्ण किया। यह सोने का हिन्डोला 
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डेढ़ लाख रुपये की लागत का बबई में तेयार कराया गया और इस वर्ष श्रावण सास के 
प्रारंध से इसे प्रभु के विनियोग में लाया गया। सं> १६८४ आपाढ़ी पूणिसा के दिन महाराजश्री 
सकुटुम्ब हालोल मुकाम से इस मनोरथ को सम्पन्न करने मथुरा पधारे । 

मथुरा पधारने पर राजाविराज के सेठों, नागरिकों ओर राश्यकर्मचारियों के द्वारा महाराज- 
श्री का स्वागत किया गया ओर जुलूस के साथ उनको मंदिर ले जाया गया | श्रावण कृष्ण प्रति- 
पद्‌ से ही वडे साजवाज़ के साथ सोने के हिंडोले का मनोरथ हुआ, जिसमे लगभग २० हज़ार 
दर्शनार्थियों ने दर्शन किए । यहाँ रहते समय महाराजश्री ने स्थानीय विद्वानों का आमन्‍्त्रण कर 
मंदिर मे एक चिद्वत्सभा की। बिद्यनों की शास्रचचों सुनकर स्वयं उन्हाने अपने हाथ से 
दक्तिणादि से उनका सम्मान किया | इसी समय मंदिर के अधिकारी पं० लब्जाशंकरजी ने 
व्यक्तिगत रूप से महाराजश्ी को एक असभिनदन-पत्र सेट किया। दो-तीन डिन मंदिर के 
विशाल चौक में सावेजनिक धार्मिक सभाएँ हुईं, जिसमे महाराजश्री तथा बिद्दानों के भापणु 
हुए । 

इस उत्सव के अनन्तर श्रावश बदी १० के दिन महाराजश्री सथ॒रा से कांकरोली जाते समय 
यात्रा-विश्राम के लिये महाराजा-कऋष्णगढ़ के अत्यन्त आग्रह से ऋष्णगढ़ 
उतरे । महाराजा श्रीयक्षनारायशसिहजी ने स्टेशन पर उपस्थित होकर 
स्वागत किया और स्वयं छ॒त्र क्षकर महाराजश्ी के पीछे चक्डी से 
बेठकर उनका शहर में जुलूस निकाला। इस गुरुभक्ति को देखकर नगर-निवासी जन तथा 
यात्रीगण चकित रह गए। यह महाराजा परंपरा से कट्टर वैष्णव हैं । इनके यहाँ राजमहल के 
मंदिर में जगदगुरु श्रीवल्लभाचाय का वह प्राचीन चित्र व्रिराजमान है. जो सिकरन्दर लोदी की 
आजा से 'होनहार! चित्रकार ने बनाया था । 

कृष्णगढ़ के मंडिर तथा प्राचीन भवनों का स्वयं निरीक्षण कराकर महाराजा ने राजमहल में 
बड़ी सजावट कर महाराजश्री की पधरावनी की आर श्रद्धा के साथ उनके चरणों को केशर- 
मिश्रित जल से अभिषेक कराकर महाराजश्री का तिलक, माला, आरती और भेट आदि के द्वारा 
पूजन किया । इसके अनन्तर महाराजश्री तथा उनके दोनों बिद्वानों का धार्मिक उपदेश और 
व्याख्यान हुआ | अन्तिम दिन विदा होते समय महाराजा-क्रष्णुगढ़ ने महाराजश्री तथा उनके 
विद्वनां तथा परिकर का यथायोग्य सत्कार किया। 

सं? १६८४ के शीतकाल मे महाराजश्री प्रदेश करते हुए सोज्ीत्रा, भावरत्रा आदि गझ्ामो मे 
पधारे, जहाँ धार्मिक प्रचार कर ह्० पुस्तकालय की स्थापना की । चेत्र बदी २ को अह्मदाबाद 
जाकर ठाकुरजी श्रीनटवरलाज़ज्ञी स्यामलालजी के नए मन्दिर से पयराने के उत्मब-समारोह 





कृष्णशुगढ-नरेश द्वारा 
सस्मान 
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चहों की जनता ने भी अतिशय आह्वाद के साथ स्वागत किया ओर महाराजश्री के धर्मोपरेश 
से लाभ उठाया | यहाँ की सभा मे कुद्ध रामानुजसम्प्रदाय के अनुयायियों में अम्ात्मक धारणा 
फैल गई थी, जिसे व्याख्यानों द्वारा दूर किया गया। प्राय डेढ़ मास निवास कर यहाँ से 
महाराजश्री अपनी इस-बषे की यात्रा समाप्त कर कांकरोली पधारे | 
स० १६८४५ में काशी मे धर्मप्राण पं० लक्ष्मशशास्त्रीजी द्राविण के अथक प्रयत्न ओर 
व्यागभावना के फलस्वरूप “अखिल भारतवर्पीय त्राह्मण-महामम्मेलन!' 
क्राशी का बाह्मण-.. 7 
अटल लॉ के प्रथमाधित्रेशन का आयोजन किया गया। इस समय धामिक कई 
समस्‍्याएँ ऐसी उलभी हुई थीं, जिनके लिये समस्त भारतवप के 
बिद्ृ॒त्समाज का एकमत होकर निणुय देना आवश्यक था । 
इस संगठन में सबसे बडी समस्या थी, धमोचार्यों का सम्मान-पूर्वेक एकत्र सम्मिलन | पर 
यह उम्र तपस्वी, नि स्वार्थ धर्मे-सेवक नीतिचतुर उक्त शास्त्रीजी का ही प्रयत्न था, जो इतिहास में 
ऐसा अभूतपूवे समारोह किया जा सका | इसी के फल्-स्वरूप चारों सम्प्रदयों के आचाय ओर 
गद्दी धर महन्त तथा प्रख्यातनासा प्राय- सभी विद्वान काशी में एकत्रित हुए, ओर धमम-प्रचार के 
प्रेमी काशी-नरेश, दरभंगा-नरेश ओर कृष्णुगढ-नरेश आदि नृपतियों ने स्वय॑ उपस्थित होकर 
उसमें आवश्यक भाग लिया। 
आमन्त्रण आने पर नाथद्वारा से तिज्रकायित श्रीगोवद्ध नलालजी महाराज के प्रतिनिधि- 
स्वरूप उनके पुत्र श्रीदामोदरलालजी मद्दाराज ओर कांकरोली से त्रजभूषणलालजी महाराज 
वल्‍्लभाचाये-सम्प्रदाय के-आचाये-स्वरूप म विजया दशमी के दिन प्रस्थानित हुए, ओर स्पेशल 
ट्रेन से मार्ग मे प्रयाग में सविधि तीथस्नान करते हुए काशी पहुँचे | स्वागत-सभा की ओर से 
नगर में उनका बड़ा भारी जुलूस निकाला गया, जिसमे दामोदरलालजी महाराज के साथ नाथद्वारा 
से आये हुए घुड-सवारों ओर सिपाहिया की तड़क-भड़क एवं शान-शोकत देखने ज्ञायक थी । 
महासम्मेलन के खुले अधिवेशन के पू् तीन दिन तक विद्वानों की विचार-सभा हुई, जिसमे 
समयोचित प्रश्नों के लिये शास्त्राथ रूप से निणंय तैयार किया गया। इस समय सभी आचार्यों 
एवं पंडित-समाज ने सहयोग देकर एक धमंशास्त्रीय व्यवस्था लिखकर प्रकाशित की | कात्तिक 
कृष्ण ६, १०, ११ इन तीन दिनों तक विशाल अधिवेशन हुआ, जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती । 
वेद भगवान की अनुपम सवारी ओर धमोचार्या के भव्य जुलूसों ने काशी नगरी में एक वार फिर 
प्राचीन धर्मप्रियता का दृश्य दिखला दिया। इस विद्वत्तसमवाय मे म० म० अनन्तकृष्ण शास्त्री, 
म० म० हाराणचन्द्र शास्त्री, म० म० पचाननतकरलत्र एवं म० म० लक्ष्मण शास्त्री ओर 
उनके सुपुन्र राजराजेश्वर शाख्रीजी बिद्वद्द? की भाषण-शैली के साथ सवशास्त्र की पारंगतता 
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है 
दर्शनीय थी | सम्मेलन में उपस्थित प्रखर विद्वार्नों की सौजन्य-पूर्ण प्क्कत्त, सादी वेश-भूषा तथा 
अविच्छिनज्न संस्कृत-भाषा का सप्रमाण धारावाहिक भाषण भारत की गोरबन-च्वद्ठि करता था | इस 
अभिनव एवं अभूतपूर्व समारोह में सम्मिलित होकर महाराजश्री को भारत के प्रायः सभी प्रखर 
विद्वानों के परिचय एवं दर्शन का अबसर मिला | इस सम्मेलन के अनन्तर फिर ऐसे दशेनीय 
समारोह का अब धर नहीं आया, और न निकट भविष्य में उसके आने की संभावना ही है । अस्तु । 

इस समारोह के अनन्तर काशी-निवासी जनता ने सभी धर्मोंचार्यों का यथायोग्य सत्तकार 
किया, और वेष्णव-धर्म के अनुयायियों ने अपने सम्प्रदाय के अधिपति श्रीदामोदरलालजी महा- 
राज तथा ब्रजभूषणलालजी महाराज को अपने-अपने घर पधराकर सम्मानित किया। महाराजा 
हथुवा-नरेश ने रात्रि के दो बजे अपने स्थान पर बडे सत्कार के साथ पघरावनी की, जो समय 
की विभिन्नता से अपना विशेषत्व रखती थी । 

सं० १६८६ आश्वन शुक्त्ञ ४ के दिन स्त्र० महाराणा फतहर्सिहजी के आमंत्रण पर महाराज- 
श्री नाथद्वारा, एकलिंगजी होते हुए उदयपुर पधघारे। नगर से लगभग 
3 साइल की दूरी पर वर्तमान 'तीत रहट की वावड़ी? नामक स्थान पर 
महाराणा की ओर से स्वागत की आवश्यक तेयारी की गई। बीच 
सडक पर विद्यायत की जाकर महाराजश्री के लिये गाटी ओर महाराणा के लिये सम्मुख बैठने 
को एक आसन पर सफेदी ( ढोबड़ी ) विछाई गई । जब भी महाराणा भहाराजश्री के लिये 
स्वागताथ प्रस्तुत होते हैं, तव उनकी बेठक परंपरा से इसी प्रकार की निर्धारित है। राज्य के 
नियसातुसार रियासत की पुलिस, छड़ीदार। घोटादार और, काकरोली के मुन्सरिम बाबू 
मदनसोहनलालजी तथा सम्भ्नान्त पठाधिकारी उपस्थित थे | इधर महाराजश्री के पीछे छडी, छत्र 
क्र चमर आदि राजकीय चिह्न विद्यमान थे । 

महाराणा के आने के कुछ समय पूर्व महाराजश्री अपनी गही पर चिराजमान हुए और 
उनके समीप दोनो शास्त्री ओर शभ्रीक्षष्णु-मंडार के अधिकारी बेठे । महाराणा की मुलाक़ात 
में वे ह्वी लोग चेंठ सकते हैं, ज्ञिनके लिये वेठक की स्वीकृति मिली होती है| उक्त स्थान पर 
मोटर से आकर वीस-वाइस हाथ की दूरी पर उत्रकर महाराणा अपने भाई-बन्धु, आवश्यक 
कर्मचारो एवं परिकर के साथ महाराजश्री के सामने पेदल पधारे । रा जपूती आदर्श की विशिष्ट 
अभिव्यक्ति के साथ निधोरित समय ( सायंकाल पॉच बजकर पश्चीस मिनट ) पर महाराणा 
का आगमन हुआ ओर महाराजश्री ने खडे होकर उनका सम्मान किया। महाराणा ने समीप 
आफर दोनों हाथ जोड़े ओर महाराजश्री ने उन्हे आशीर्वाद प्रदान किया । 

मदहाराजश्री के गादी और महाराणा के आसन पर विराजमान द्वो जाने के वाद महाराणा 


उदयपुर में 
राज्य-सम्मान 


६६ कांकरोली का इतिहास 
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ने भेट रक््खी | दोनों ओर से कुशलता और माग-सम्बन्धी प्रश्नोत्तर हो जाने पर महाराणा ने 
सिंहावलोकन के द्वारा महाराजश्री के समीपवर्ती परिकर का निरीक्षण करिया। नगर में पधारने 
की विनय कर महाराणा घिदा हुए, ओर महाराजश्री ने चार वीड़ा प्रदान कर उनका सम्मान 
किया । महाराजश्री की ओर अभिमुख होकर महाराणा पीछे मोटर तक जाकर नित्य-नियम के 
अनुसार वहाँ से घूमने चले गये । 

इस प्रकार अगवानी हो जाने पर महाराजश्री सवारी के साथ नगर मे पधारे। प्राचीन प्रथा 
के अनुसार छुडी, चमर, नकीव-बोलना आदि राजकीय सम्मान उनक्रे प्रति यथावस्थित रक्‍्खा 
गया, और महता फतहलालजी की वाडी मे राज्य की ओर से निवास।थ समस्त प्रबन्ध 
कराया गया । 

दूसरे दिन प्रात-काल से लेकर सायंकाल तक, जब जिसको समय मिला, ओर जब तक 
महाराजश्री का मुक़्ाम उदयपुर में रहा, सभी राज्यकर्मचारी, महाराणा के भाई-वन्घु, प्रतिष्ठित 
व्यक्ति तथा ठिकाने के रावज्ञी, कवि, पंडित आदि महाराजश्री के समीप उपस्थित होते रहे | दश- 
हरे का अवसर होने से नियमानुसार मेवाड के सभी ठिकानों के सरदार उस समय उदयपुर मे 
हाजिर थे, अत समय-ससय पर महाराजश्री के समीप आकर उन्होंने अपनी-अपनी भक्ति, श्रद्धा, 
स्वागत एवं सम्म न प्रकट किया । 

उदयपुर में महाराणा के प्रवन्ध से महाराजश्री के लिये महत्त्व-पूण सभी स्थानों के निरीक्षण का 
स्नास इन्तज़ाम किया गया था । महाराजश्री ने भी नगर, आस-पास ओर दूर के सभी ऐतिहासिक, 
प्राचीन एवं नत्रीन दशन्तीय स्थानों का अवलोकन किया। इस काये के सम्पादन के लिये 
महाराणा की ओर से महताजी फतहल्ालजी निवोचित किये गये थे। दरबार के शाम्री पं० 
शोभालालजी ने भी 'विक्गेरिया मेमोरियल मे संग्ह्दीत उन्न सभी वस्तुओं को दिखलाया, जो 
अपना विशेष महत्त्व रखती हैं । 

इन्हीं दिना उदयपुर मे स्थानीय सभा ने एक विशाल सनातन-घ्म-सम्मेलन का आयोजन 
किया, जिसमे कई उपदेशक बुलाये गये थे। म० म० पं० गिरिधर 
शमाजी चतुर्वेद, पं० अखिलानन्दजी कविरत्रन, युक्तिविशारद पं० 
कालूराम शास्वलीजी आदि को प्रभावशाली भाषण देने के लिये 
आमंत्रित किया गया था । इस अवसर पर कायकर्ताओं ने महाराजश्री को उसका संरक्षक बनाकर 
अधिवेशन में पधराया | उन्होने भी कात्तिक कृष्ण » ओर ४ के दिन सम्मिलित होकर अन्तिम 
दिन एक लिखित भाषण दिया, जिसे उपस्थित विद्वानों और श्रोताओं ने बडे उत्साह से सुना । 
यह भापण बाद में कानोइ रावज्ञी तथा महता फतहलाक्षजी की ओर से मुद्रित कराया जाकर 


सनातन धर्म- 
महासम्मेलन 
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बिना मूल्य वितरण किया गया | अधिवेशन की समाप्ति पर महाराजश्री ने बाहर से आये हुए 
उपदेशकों को अपने स्थान पर बुलाकर दक्षिणा वस्त्रादि से सत्कृत किया । जितने दिन उदयपुर 
में महाराजश्री का निवास हुआ, अधिकांश दिनों मे सर्वलाधारण के लिये उनके तथा उनके छोटे 
भाई श्रीविट्टलनाथज्ञी के प्रवचन और धार्मिक उपदेश होते रहे । 

कात्तिक कृष्ण ८ के दिन वापजीराज--वर्तेमाल महाराणा--श्रीभूपालसिहजी महाराजश्री 
से मुलाकात करने उनके निवास-स्थान पर पघारे | इस समय सौ महा- 
राणा के समान ही बेठक का प्रवन्ध किया गया था । दोनों ओर से यथा- 
योग्य व्यवस्था ओर उचित शिष्ठाचार हो जाने के वाद श्रीभूपालसिहजी 
महोदय ने भेट रक्खी | सामयिक चार्तोन्राप के बाद महाराजश्री के शाख्ती ओर कवियों ने 
संस्क्ृत ओर हिन्दी की कविताएँ महाराजकुमार को सुनाई । महाराजाश्री ओर चापजीराज की यह 
मुलाक़ात भी अपने ढंग की उसी राभ्य-नियम के अनुसार हुई, जेसी परंपरा से होती चत्नी आई हे | 

कात्तिक कृष्ण ११ के दिन सायंकाल महाराणा स्वयं अपने लवाजमा ओर आवश्यक परिकर 
के साथ महाराजश्री के मुकास पर मिलने आये, जिसमे पृ्वे-प्रथानुसार प्रबन्ध किया गया था। 
महाराणा ने महाराज्श्री से आवश्यक प्रश्न ओर ग्रवन्ध-सम्वन्धी वारतालाप कर निधोरित भेंट 
रक़्खी, इसके अनन्तर महाराजश्री के शास्त्री, कवियों ने सहाराणा की प्रशंसा ओर स्वागत-यश 
आदि के संस्कृत-हिंदी-पत्च! सुनाये | पंडितों को खड़े होने का निषेध कर वेठे ही चैठे कविता 
सुनाने का आदेश देकर महाराणा ने त्रंडे ध्यान से सुनकर उनमा अथ पूछा । महाराणा वे 
कविताएँ अपने साथ ले गये ओर वाद मे उन्होंने पुरस्कार भेजा । लगभग आधा घन्दे मुलाकात 
हो जाने के वाद विदा होकर महाराणा अपने राजमहल पथारे। इस प्रकार महाराणा ने आकर 
महाराजश्री के अति स्वकीय शिष्टाचार प्रकट किया | 

कात्तिक कृष्ण १२ को रात्रि में महाराजश्री के निरीक्षणार्थ महलों मे दीपावली की विशेष 
रोशनी की गई। उन्होंने उसका अवलोकन कर वापजीराज श्रीभूपालसिंदजी से महलों मे 
जाकर मुलाक़ात की । यहाँ कुर्सियों पर वेंठकर बांकरोली के सम्बन्ध में दोनों का बातालाप 
हुआ । वापज़ीराज ने भेट धरकर महाराजश्री को विदा देकर स्वकीय शिप्टाचार प्रदर्शित 
किया । 

कात्तिक कृष्ण १३ को महाराजश्री दीपावली और अन्नकृूट की सेवा के लिये उदयपुर से 
काकरोली आये और नाथद्वारा आए़ि की सेवा का संयोग पूण कर का? शु० 5 के दिन वापिस 
उदयपुर पधारे, क्योंकि महाराणा के यहाँ से विद्ई नहीं की गई थी । काकरोली से आते स मय 
भद्दाराजश्री ने ताथद्वारा ओर एकलिंगजी मे सामयिक दशैन कर भेट चढ़ाई । 


श्रीत्रजभूपंणलालेजी महाराज ( च० ) ६७ 
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कात्तिक शु० ६ रविवार के दिन महाराणा की सूचना पर लवाजमा ओर राजकीय चिह्नों के 
साथ राजमहल मे महाराज श्री की पधरावनी हुई । 'शिव-निवास' महल 
में महाराणा की गद्दी के सम्मुख ही महाराजश्री की गदही लगबाई 
गई थी । यह वह मुलाक़ात थी, जिसमे हिंदुवासूर्य महाराणा राजसी ठाट में होते हुर भी अपने 
गुरु के प्रति सश्रद्ट सक्ति-साव प्रकट करते हैं | मद्दाराजश्री के सम्मुख आते ही महाराणा ने 
गददी से उठकर कुछ आगे आकर स्वागत किया और उनके विराजमान हो जाने पर उन्होंने भी 
आसीन होकर नियमानुसार भेट रक़्खी | आवश्यक वातोलाप के बाद महाराजश्री ने महाराणा 
को बिदा-स्वरूप बीडा भिलाए। महाराणा ने भी अभ्युत्थान देकर उन्हे ससम्मान विदा किया | 
राजमहल में पधरावनी का दस्तूर हो जाने पर आसपास के जागीरदार रावजी आदि के 
स्थानों पर भी महाराजश्री की पधरावनियोँ शुरू हुईं, और सभी ने अपने-अपने स्थानों 
पर उन्हें पधराकर भक्ति-भाव व्यक्त किया । वेदत्ञा, वदनोर, देलवाड़ा, विजोलिया, 
सलूम्बर, कानोड, देवगढ़, सादडी आदि के सरदारों ने स्वागत का अच्छा प्रवध किया ओर 
महता फतहलालजी ने अपने घर पधराते समय बडी सजावट की थी । इस प्रकार सुविधानुसार 
कई दिनों तक यह क्रम चालू रहा। महाराज श्री के वाद इनके माठ्शो ओर श्रीवहुजी की 
भी राजमहल तथा सभी ठिकानों मे जनाना महलों मे पधरावनी की गई । 
सागेशीष ऋष्ण १ के दिन महाराणा की मुहते की शिकार का द्रबार था, अत. महाराणा ने 
विशेषतया महाराज श्री को द्रवार में पधारने का आमंत्रण दिलाया, 
ओर साथ में आज के दरबार की ख़ास पोशाक अमरसाही पाग, पछे- 
वड़ी तथाच रूमाल अपनी ओर से भिजवाकर अपने खास टरजी द्वारा महाराजश्री को धारण 
करवाई । महाराजश्री ग्यारह बजे राजसी जुलूस के साथ दरबार मे सम्मिलित होने के लिये 
शंभु निवास के दरवार-हॉल में पधारे, जहाँ राज्यकमचारियों ने आगे आकर सम्मान-सहित 
उनका स्वागत किया । इस दरबार में १६,३२० उमराब और जागीरदार अपने क्रम से यथास्थान 
बेठे थे ओर महाराणा विशाल मसनद पर राजसी मर्यादा के साथ विराजमान थे। प्राचीनता के 
एक भव्य राजपूती परिव्शेन-स्वरूप इस दरवार में सहाराजश्री के पधारने पर महाराणा तथा 
समस्त दरवारी लोगों ने अभ्युत्थान देकर उनके प्रति स्वागत-सम्मान प्रकट किया | महाराणा के 
प्रणाम करने पर महाराजश्री ने आशीवाद दिया । सम्मुख बिछी हुई गद्दी पर महाराजश्री 
के ब्रिराजमान हो जाने के वाद महाराणा ने भी आसीन होकर उनसे कुशल प्रश्नादि किये । 
शिकार की सवारी के ठीक समय पर महाराजश्री तने महाराणा को प्रसादी कंकम से 
तिलक किया, और मुक्ताक्षत ज्गाकर माला पहिनाई | इसके बाद महाराणा ने भी मद्दाराजश्री 
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को माला पहिनाई । शिकार की सवारी का समय समीप आया जान महाराजनश्री महाराणा से 
विदा होकर मोटर द्वारा चिड़ियाखाना पधारे, और वहाँ से मद्वाराणा की ओर से किये गये 
इन्तिज्ञाम से उनकी सबारी का जुलूस देखा, जो अपनी प्रथक विशेषता रखता था । सवारी 
में सी महाराणा ने सामने होकर निकतज्ञते समय धोड़े पर वेठे बेठे ही महाराजश्री को प्रणाम 
किया ओर सवारी आगे चलाई। सवारी के आगे निकल जाने ओर निश्चित स्थान पर पहुँच 
जाने पर महाराजश्री ने दूर से शिकार का हाका देखा, जिसके लिये महाराण की ओर से 
इन्तिज़ाम करा दिया गया था। 
आज ही सायंकाल को मदहाराजकुमार वापजीराज श्रीभूगलर्सिहजी महाराजश्री से फिर मिलने 

के लिये उनके स्थान पर आये ओर वाकायदा मुलाकात ली | प्रणास, भेट, वातोलाप आदि का 
दस्तुर हो जाने पर महाराजश्री ने उन्हें त्रिदा दी । 

सागशीप कृष्ण ३ मंगलवार के दिन महाराणा ने महाराज़श्री के घर पर पधारकर 
उदयपुर से विदाई का राजकीय दस्तूर किया | महताजी की वाड़ी मे ही 
पृब-प्रथा के अनुसार विछायत आदि का प्रचन्ध किया गया था। 
महाराणा ने मध्याह म आकर नियमानुसार प्रणाम कर महाराजश्री के 
आगे भेट रक्खी। आशीवोढ, कुशल-प्रश्नादि दो जाने पर प्रथम महाराजश्री की ओर से 
विदाई के दस्नूर मे श्रीद्वास्काधीश के प्रसादी सेला, पटका, गहल आदि वस्त्र तथा माला-बीड़ा के 
द्वारा महाराणा का सम्मान किया गया और वाद मे महाराणा ने भी अपने नियमानुसार प्रथम 
महाराजश्री को ओर बाद म उनके अ्राता को दुशाला उद्गाकर भेट रक्खी | इसी प्रकार उन्हेंनि 
श्रीमाजी महाराज ओर महाराजश्री के वहूुजी आदि के लिये भी भेट भेजकर प्रणाम मालूम 
कराया । इस प्रकार विदाई की प्रथा पूणु हो जान पर नियमानुमार महाराणा के साथ शआये 
हुए विशिष्ट भाई-बंधुओं ने महाराजश्री को भेंट रक्खी, उन्होने भी सला-पटका वीड़ा प्रदान 
कर उन्हे सम्मानित किया । 

इस प्रकार महाराणा ने महाराजश्री को उदयपुर बुलाया ओर राजकीय शिप्टाचार से उनका 
सम्मान किया | उन्होने महाराजश्री की योग्यता, विद्वत्ता ओर वयस्कता का परिचय पाकर मार्ग- 
शी कृष्ण ४ बुध स० १६८६ तदनुसार ता? २०, ११, १६२६ के दिन कांकरोल्ली से मुसरमान 
उठा देने का आदेश निकाला ओर सहाराजश्री को उनके संस्थान के सम्पूर्ण स्व्रायत्त शासन 
का अधिकार प्रदान कर अपने गुरुघर के ग्रनि सदभावना प्रदाशित की | पञआ्आाज ही सार्यक्राल 
महाराजकुमार श्री भ्पालर्सिंहज्ञी से गुलाब बाग के ससीप के सकान में महाराजश्री न मलाफात 
कर अन्य आवश्यक वतोलाप किया। 


महाराणा से विदाई 


भौर झधिकार-प्राप्ति 


१७० कांकरोली का इतिहास वि 





मार्गशीर्ष कृष्ण ६ के दिन महाराजश्री महाराणा के प्रति स्वकीय शासन-प्राप्ति की ऋतज्ञता 
के प्रकाशनाथे 'केवड़ा की नाल”-नामक स्थान में पधारे; जहों उस दिन महाराणा का शिकार 
के लिये मुक्काम था। उचित कुशल-प्रश्नादि हो जाने पर महाराणा को धन्यवाद पूर्वक भ्रसादी 
सेला-बीडा आदि प्रदान करते हुए एक अभिनन्दन-पत्र भेट किया गया, जिसे इस लेखक ने पढ़कर 
सुनाया था । इसी समय महाराणा को “विद्य-विभाग कांकरोली' द्वारा प्रकाशित पुस्तके भी भेट 
की गई ओर उसकी काय-प्रणाली से परिचित कराया गया। 

मागशीर्प कृष्ण ८ रवि के दिन महाराजकुमार श्रीभूपालसिंहजी महाराजश्री के स्थान पर 
विदा होने पधारे, ओर नियमानुसार दोनों ओर से बिदा का दस्तूर किया गया | 

इस प्रकार अपनी सकुटुम्ध उदयपुर-्ात्रा में महाराणा द्वारा स्वकीय शासनाधिकार प्राप्त 
कर धार्मिक प्रचार करते हुए महाराजश्री मागे? कृष्ण १९ गुरु ( ता० र८, ११, १६२६ ) के 
दिन उदयपुर से चलकर एकलिगजी नाथद्वारा होते हुए कांकरोल्ली आए। इस प्रकार महाराणा 
फतहसिहजी ने अपनी विद्यमानता में दी महाराजश्री को उदयपुर पधराकर गुरुधर के प्रति 
प्राचीन मयोदा का स्वरूप प्रदर्शित किया ओर वर्तमान समाज तथा राजकमंचारियों के लिये 
एक आदशे की स्थापना की । 

सं० १६८७ ग्रीष्मकाल में महाराणा श्रीफतहसिहदजी का स्वास्थ्य बिगड़ गया, जिससे 
महाराजश्री उनकी कुशल-चृत्ति का समाचार लेने ओर मिलने के 
ज्येष्ठ कृ० ८ के दिन उदयपुर गए । दोनों श्ाताओं ने 'शंभु-निवास- 
महल' में महाराणा से मिलकर उनके स्वास्थ्य समाचार पूछे । महा- 
राणा इस समय अत्यन्त अशक्त होने से पत्ँग पर लेटे थे, ओर महांराजश्री के लिये समीप 
ही कुसियों पर छोटी गादी बिछा दी गई थी । महाराजश्नी के इस सोजन्य से महाराणा बडे 
प्रभावित हुए ओर उन्होंने कृतन्नता तथा उचित शिष्टाचार के अभाव में स्वकीय असम्थता प्रकट 
की । इसके वाद महाराजश्री महाराजकुपार श्रीभूपालसिहजी से मिले | इस सामयिकर शिष्टाचार 
एवं समवेदना-प्रकाशन से महाराज्कुमार के हृदय पर जो श्रद्धा का भाव उदित हुआ, उससे 
आगे अच्छा प्रभाव पडा, ढोनों की अत्यन्त घनिष्ठता हो गईं। इस समय की रूग्णता से 
महाराणा का शरीर ठीक नहीं हुआ, ओर वह आदर राजपिं, प्रसिद्ध हिन्दुवॉ-सूर्ये सं० १६८७ 
उ्येष्ठ चटी ११ के दिन सवेदा के लिये आँखों से ओमल हो गया, जिससे मेवाड क्‍या समग्र 
भारतबप मे शोक की एक लहर छा गई । महाराणा के देवलोक हो जाने पर ज्येप्ठ शु० ६ के 
दिन महाराजश्री ने उदयपुर जाकर श्रीभूपालसिंदलजी-वर्तेमान महाराणा-के पास प्रीतम- 
निवास महल मे हार्दिक समवेदना प्रकट करने के लिये बेठने का दस्तूर किया | 


म० फत६सिह्ठजी 
का केजासवास 
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इसी वे ओर इसी मास मे ब्येट्ठ बदी १२ के दिन राज्य के नियमानुसार श्रीभूपालसिहजी 
राज्यासन पर आसीन हुए। गुरुधर की प्रधानुसार महाराजश्री अपने 
श्राता श्रीविट्रलनाथजी महाराज के साथ ज्येष्ठ शु> ८ बुधवार के 
दिन ऋंकरोली से उदयपुर पघारे | पूत्र प्रथा के अनुसार 'तीन रेहट की बाबडी” पर महाराणा 
की ओर से स्वागताथ रज्नसिंहली सुराणा उपस्थित हुए, जिन्होंने भेट घर कर महारा पु की 
ओर से प्रणाम मालूम किया ओर राज्य से आई हुई चार घोडों की वग्घी म विराजमान 
कराकर महाराजश्री को मुकाम पर पधराया । 

ज्येछ शुर & ( ता० ४, जूत १६३० ) के दिन श्रीभूपालसिदजों के रा|ध्याभिपेकरोत्सव के 
लिये महाराजश्री इस समय की निर्धारित पोशाक अमरसाई पाग, जामा और समयोचित आमू- 
पणोा से सज्जित हो राज्य की ओर से आई चौोकड़ी में वेंठकर प्रात काल महलों में पधारे | 
इस समय महाराजश्री के साथ नोबत, निशान, चमर-छत्रन, मोरछल आदि सभी राजकीय चिह्र 
विद्यमान थे । गणेशब्योढ़ी' तक लवाजमा के साथ जाकर ऊपर वड़े दरीखाना मे पहुँचने पर 
उपस्थित सभी जागीरदार ओर राध्यपदाधिकारियां ने महाराजश्री का स्वागत किया | कुछ समय 
बाद वे इस महोत्सत्र के विशाल प्रांगण में अपने लिये परंपरा से निधोरित उस विशेष स्थान मे 
गही पर विराजमान हुए, जिसे 'पानेरी की ओवरी' के सामने 'बद्य चोकठा! कहते हैं । यहाँ से 

उन्होंने राज्याभिपेक की क्रियाकलाप का निरीक्षण किया। कहना न होगा कि--यहाँ भी महाराजश्री 

के राज्यचिह्द चमर, मोरछल आदि विद्यमान थे, निन्‍्हें महाराणा के सिवा अन्य कोई भी धारण 
नहीं कर सकता था । 

आवश्यक देव-पूजनादि के उपरान्त सर्चप्रथम एकलिगजी के महन्तज्ञी ने महाराणा को आशिका 
बैंधाई ओर वाद में परम्परा से चले आये हुए गुरुघर के तिलक का क्रम 
आया | इस समय महाराजश्री के विराजने के स्थान पर महाराणा आये 
ओर उनकी गही के आगे 'दोवटी आसन! पर आसीन हुए । आवश्यक प्रणाम-आशीर्वाद और 
कुशल-प्रश्न के अनन्तर उक्त तिलक की प्रथा सम्पादित की गई, जिसमे महाराजश्री न महाराणा 
को प्रसादी कुकुम और मुक्ताक्षत लगाकर गछल, चीरा, पटका, सला और माला धारण 
कराकर चार वीड् प्रदान किये. जिसे उन्हाने बडी श्रद्धा-भक्ति से स्वीकार किये । इसके 
वाद नाथद्वारा के तिलकायित श्रीगोचद्ध नलालजी महाराज की ओर से उनके मुखिया ने 
दस्तूर हाज़िर किया, क्यांकि प्राचीन प्रधा के अनुसार उत्तकी उपस्थिति इस समय नहीं हो 
सकती थी । 


राज्या-भिपेकोत्सव 


गुरुपर द्वारा गाज्पनिल्ञक 


उस प्रकार राश्याभिषकरोत्सव के सम्पन्न हो जाने के उपरान्त महाराजश्री ने विदा ली, 
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जिसमे महाराणा ने दो नारियल और मुहरें भेट चढ़ाकर उनका आशीबोद लिया। आज 
सायंकाल नियमानुसार महाराणा की सबेप्रथम 'हरिया” की सवारी हुई, जिसे देखने के लिये 
उनकी ओर से महारान्नश्री के लिये विशेष प्रबन्ध किया गया था | 

उ्येप्ठ शु? १३ के दिन साथ्ंकाल महाराणा श्रीभूपालनिहजी महाराजश्री के स्थान पर विदा 
होने आय । नियमानुसार आवश्यक प्रत्रन्व हुआ, ओर कुशल-प्रश्न, भेट आहि के अनन्तर 
महाराजश्री के शा्ली एवं कवियों ने अपनी-अपनी सामयिक्र कविताओं के द्वारा महाराणा को 
दीघायुष्य ओर शासन-सम्ृद्धि का आशीबोद दिया । आवश्यक वातोलाप हो जाने पर 


मद्दाराणा ओर महाराजश्री, पू्षे-पद्धति से परस्पर विदा का दस्तूर कर अपने-अपने स्थान पर 
पधारे #&। 


सं? १६८७ कात्तिक्त शु० ४ के दिन मावक्ती - मारबड' यू० सी० आर० लाइन के 
उद्घाटनाथ ओर राज्याभिपेक् के बाद प्रथम ही श्रीद्वारकाधीश के 
दशेनाथ महाराणा श्रीभूपालसिंहजी का स्पेशल ट्रेन से कांकरोली 
स्टेशन पर शुभागमन हुआ। नवचोकी होकर राज़भोग के दशन के 
समय महाराणा मंदिर भे पधारकर गोवद्धेन चौक मे मोटर से उतरे । यद्यपि यहाँ से पैदल ही 
ऊपर जाने का रिवाज़ है, पर महाराणा के श्रीअंग में स्थायी अस्वास्थ्य होने स वे ताम-माम के 
द्वारा कान्हतिवारी के आगे आये । सिहपोली पर उन्होंने अपने राज्यचिह्न दूर करवा दिये 
और तलवार भी अपने पास के व्यक्ति को साँप दी । 


कान्हतिवारी' में महाराणा के आते ही महाराजश्री ने आगे बढकर उनका स्वागत किया 
ओर कुशल-प्रश्न करते हुए उनको मंविर के चोक से साथ लाये | श्रीप्रभु के दर्शन मे कुछ 
समय का विलव दोन से महाराणा ज़मीन पर ही बैठे, क्योकि ठाकुरजी के मन्दिर मे किसी 
को आसन बिछाया नहीं जा सकता | दर्शन खुलने पर मणि कोठा के वाहर बेठकर महाराणा 
ने श्री के दशेन किये ओर सम्मुख भेट रक्खी । इसके बाद चौक में महाराजश्री के द्वारा प्रसादी 
माला वीडा लेकर वह श्रीमथुरेशजी के और छोटे द्वारकाधीश के दशनाथथ गये, जहाँ महा गजश्री 
के भाई श्रीविट्रलनाथजी ने माला पहिनाकर चार बीडा प्रदान किये । इन दोनों मन्दिरों मे इसी 


महाराणा का काकरोली 
में प्रथम पदापंण 
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2£ इस प्रकार की प्राचीन प्रथा से सम्पन्न होनेवाले राज्याभिपेक की रीति-रिवाज एच महाराणा तथा 
महाराजश्री के आगत-ध्वागत देखने का पहिला ही अवसर साथ मे उपस्थित होने से इस लेखक का प्राप्त 
हुथा, जिससे प्राचीन ऐतिद्वासिक उन प्रसगो का स्पष्टीकरण होता है, जो इस गुरुषवर और उदयपुर- 
नरेश से सम्बन्ध रखते आये हैं । 


श्रीत्रजभूपणल्ञालजी महाराज ( च० ) १०३ 





समय महाराणा को उक्त महाराज्श्री ने विदा का दस्तूर करते हुए प्रसादी बखादि प्रदान किये, 
ओर सहाराणा ने भी भेट घरकर उन्हे भी दुशाला उढ़ाया । मध्याह मे महाराजश्री के 
आग्रह पर प्राचोन प्रथा को आदर देते हुए महाराणा ने मन्दिर मे ही अपने मुकाम पर 
तलाब की शोभा देखने के बाद महाप्रसाद लिया। यद्यपि ऐसे समय महाराजश्री स्वयं अपने 
हाथ से उनको महाप्रसाद परोसते है, पर इस समय पिंडरू ( जनना शोच ) होने के कारण 
वे ऐसा न कर सके । महाराणा के अरोगते समय उनके सामने ही चठे हुप आवश्यक प्रछताछ 
वातालाप की । 
सायंकाल महाराणा बिद्ा होने के लिये महाराजश्नी की वंठकऊ में पधारे। जहाँ वे अपनी 

स्थानीय गही पर बैठे, ओर महाराणा परपरानुसार दोब्रटी पर । पास में महाराजश्री तथा 
महाराणा के वही व्यक्ति बेंठे थे, जिन्हे इस समय वेठक प्राप्त थी | प्रणाम-आशीवाद होने और 
भट आदि धर चुकने के वाद स्थानीय विद्वान्‌ ओर कवियों ने महाराणा के स्वागताथ कविताएँ 
सुनाई, जिस पर उन्होंने पारितोपिक प्रदान करवाया । वातोलाप के वाद महाराजश्री और 
महाराणा की ओर से पररुपर नियमानुसार विदाई का दस्तूर किया गया ओर महाराणाश्री प्रभु 
के दशन कर सायंकाल उदयपुर पथारें । 

इस प्रकार महाराणा भूपालसिंहजी ने भी राज्याभिपेक के अनन्तर आर बाद में कई बार 
काकरोली आकर अपनी गुरुषर की सान-मयोंदा की पुनराबृत्ति की ओर सोजन्य के द्वारा इस 
ठिकाने के बहुत कुद्ध उलमे हुए सामलों को सुलकाया ! राज्यासिपेक के अनन्तर प्रथम 
दशनाथ आने पर ऐसा नियम है कि- महाराणा ठिकाने के लिये कुछ स्थायी भेट करते चले 
आये हे । फलत श्रीभूपालर्सिहजी ने भी ऐसी बहुन-सी सुविधाएँ इस ठिकाने को प्रदान कीं, 
जिनका यहाँ उल्लेख करने स लेख-विस्तर होगा । 

प्राचीन परंपरा के अनुसार राज्याभिषेक होने के प्र कुबर पदे मे अथवा उसके अनन्तर 

महाराणा की वेप्णबव-  भत्येक सहाराणा इस घर के तित्नकायित से वष्णव-धर्म की दीज्ञा लेता 
धर्म-दीचा आया है, जैसा कि प्रवे-चरित्रा मे कहा जा चुका है । 

इसी प्रकार महाराणा भूपालसिंहजी ने भी दीक्षा लेना अपना आवश्यक वर्म सममा, 

ओर इस कारय को गुरुघर काकरोली मे ही सम्पन्न करने का विचार कर समय निर्धारित किया। 


वा 


तदनुसार महाराणा के यथाय्रोग्य स्वागत-सत्कार के लिये नगरी की आवश्यक सजावट 
की गई । 

से? १६८६ कात्तिक शु० ८ केदिन मध्याह मे महाराणा का राज़नगर में शुभागमन 
हुआ । वे आवश्यक परिकर ओर राज्य-चिहों फे साथ सार्यकाल पॉच बजे कांफरोली मे 


१०२ कांकरोली का इतिहास 


नी 





जिसमे महाराणा ने ठो नारियल ओर मुहरें भमेट चढ़ाकर उनका आशीवोद लिया। आज 
सायंकाल नियमानुसार महाराणा की सर्वप्रथम 'हरिया? की सवारी हुई, जिसे देखने के लिये 
उनकी ओर से महाराजश्री के लिये विशेष प्रबन्ध किया गया था ! 

ज्येप्ठ शु? १३ के दिन साथंकाल महाराणा श्रीभूषालमिहजी महाराजश्नी के स्थान पर विदा 
होने आये। नियमानुसार आवश्यक प्रत्रन्व हुआ, ओर कुशल-प्रश्न, भेट आदि के अनन्तर 
महाराजश्री के शाल्ली एवं कवियों ने अपनी-अपनी सामयिक्र कविताओं के द्वारा महाराणा को 
दीघायुष्य ओर शासन-सम्रद्धि का आशीबोदइ दिया । आवश्यक वातोलाप हो जाने पर 


महाराणा ओर महाराजश्री, पूव-पद्धति से परस्पर बिदा का दस्तुर कर अपने-अपने स्थान पर 
पधारे &। 


सं? १६८७ कांत्तिक्त शु० ५४ के दिन 'सावत्षी - मारवाद' यू? सी० आर० लाइन के 
उद्घाटनाथ ओर राज्याभिपेक्त के बाद प्रथम ही श्रीह्ृ/रकाधीश के 
दशेमारथ महाराणा श्रीभुपालसिंहजी का स्पेशल टन से कांकरोली 
स्टेशन पर शुभागमन हुआ । नवचोकी होकर राजभोग के दशन के 
समय महाराणा मंदिर में पधारकर गोवद्धेन चौक में मोटर से उतरे । यद्यपि यहा से पैदल ही 
ऊपर जाने का रिवाज है, पर महाराणा के श्रीअ्ंग में स्थायी अस्वास्थ्य होने स वे ताम-साम के 
द्वारा कान्हतिवारी के आगे आये । सिंहपोली पर उन्होंने अपने राज्यचिह्न दूर करवा दिये 
आर तलवार भी अपने पास के व्यक्ति को सौप दी । 


'कान्हतिवारी' में महाराणा के आते ही महाराजश्री ने ग्रागे बढ़कर उनका स्वागत किया 
ओर कुशल-प्रश्न करते हुए उनको मठिर के चोक में साथ लाये । श्रीप्रभु के दर्शन में कुछ 
समय का विलंब होने से महाराणा ज़मीन पर ही बेठे, क्‍योंकि ठाकुरज्ी के मन्दिर मे किसी 
को आसन बिछाया नहीं जा सकता | दशन खुलने पर मणि कोठा के बाहर बैठकर महाराणा 
ने श्री के दशन किये और सम्मुख भेट रक्खी । इसके बाद चोक मे महाराजश्री के द्वारा प्रसादी 
माला बीढा लेकर वह श्रीमथुरेशजी के ओर छोटे द्वारकाघीश के दशनाथ गये, जहाँ महागजश्री 
के भाई श्रीविट्रलनाथजी ने माला पहिनाकर चार बीडा प्रदान किये । इन दोनों मन्दिरों मे इसी 


मद्दाराणा का काकरोली 
में प्रथम पदापण 
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£ इस प्रकार की प्राचीन प्रथा से सम्पत्त होनवाले राज्याभिपेक की रीति-रिवाज एवं महाराणा तथा 
महाराजश्री के आगत-ध्वागत देखने का पहिला ही श्रवसर साथ मे उपस्थित होने से इस लेखक को प्राप्त 
हुआ, जिससे प्राचीन ऐतिद्वासिक उन प्रसगो का स्पष्टीकरण होता है, जो इस गुरुषर और उदयपुर- 
नरेश स सम्बन्ध रखते आये हैं | 


श्रीत्रजभूपषणलालजी महाराज ( च० ) १०३ 





समय महाराणा को उक्त महाराजश्री ने विदा का दस्तूर करते हुए प्रसादी बचद्चादि प्रदान किये, 
ओर महाराणा मे भी भेट घरकर उन्हें भी दुशाला उढ़ाया । मध्याह मे महाराजश्री के 
आग्रह पर प्राचीन प्रथा को आदर देते हुए महाराणा ने मन्दिर मे ही अपने मुकाम पर 
तलाब की शोभा देखने के बाद महाप्रसाद लिया। यद्यपि ऐसे समय महाराजश्री स्वयं अपने 
हाथ से उनको महाप्रसाद परोसते हैं, पर इस समय पिंडरू ( जनना शौच ) होने के कारण 
वे ऐसा न कर सके । महाराणा के अरोगते समय उनके सामने ही वंठे हुप आवश्यक पछताछ 
वातोलाप की । 
सायंकाल महाराणा बिद होने के लिये महाराजश्नरी की बेंठऊ में पधारे। जहाँ वे अपनी 

स्थानीय गही पर बैठे, ओर महाराणा परपरानुसार दोबटी पर । पास में महाराजश्रो तथा 
महाराशा के वही व्यक्ति वेठे थे, जिन्हे इस समय वेठक प्राप्त थी | प्रणाम-आशीबाद होने ओर 
भेट आदि धर चुकने के बाद स्थानीय बिद्वान्‌ ओर कवियो ने महाराणा के स्वागतार्थ कविताएँ 
सुनाई, जिस पर उन्‍होंने पारितोपिक प्रदान करवाया । बातौलाप के वाद महाराजश्री ओर 
मह।राणा की ओर से परस्पर नियमानुसार विदाई का दस्तूर किया गया ओर महाराणाश्री प्रभु 
के दशेन कर सायंकाल उदयपुर पधारे । 

इस प्रकार महाराणा भूपालसिहजी ने भी राज्यासिपेक के अनन्तर ओर वाढ में कई वार 
काकरोली आकर अपनी गुरुघर की सान-सयादा की पुनराजृत्ति की ओर सौजन्य के द्वारा इस 
ठिकाने के बहुत कुदड्ठ उल्के हुए मामलों को सुलकाया । राज्यासिपेक के अनन्तर प्रथम 
दशनाथ आने पर ऐसा नियम हे कि- महाराणा ठिकाने के लिये कुछ स्थायी भेट करते चले 
आये है । फलत. श्रीभूपालर्तिहजी ने भी ऐसी वहुत-सी सुविधाएँ इस ठिकाने को प्रदान कीं, 
जिनका यहॉ उल्लेख करने से लेख-विस्तर होगा । 

प्राचीन परंपरा के अनुसार राज्याभिपेक होने के पर्थे कुँबर पे मे अथवा उसके अनन्तर 

महाराणा की वेप्णव-. भरत्येक महाराणा इस घर के तिलकायित से वेप्णव-धर्स की दीक्षा लेता 
धर्म-दीक्षा आया है, जेसा कि प्रवे-चरित्रों मे कहा जा चुका हे । 

इसी प्रकार महाराणा भूपालसिहजी ने भी दीक्षा लेता अपना आवश्यक धर्म समममा, 
ओर इस काय को गुरुघर काकरोज्ली मे ही सम्पन्न करने का विचार कर समय निर्धारित किया। 
तदनुसार महाराणा के यथायोग्य स्वागत-सत्छार के लिये नगरी की आवश्यक सजावट 
की गई । 

सं> १६८६ कात्तिक शु० ८ के दिन सच्या हर म्स हाराणा का गाजनगर मे शुभागसन 
हुआ । वे आवश्यक परिकर ओर राग्य-चिह्दों के साथ साय्यकाल पाँच बजे काफरोली पे 
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श्रीद्षाराधीश के दशेनाथ पधारे। निर्दिष्ट स्थान 'कान्हतिवारी” मे महाराजश्री तथा उनके 
अआ्राता विटठलनाथजी ने आगे आकर उनका स्वागत किया पारध्परिक शिष्टाचार के अनन्तर 
दशेन खुलने पर महाराणा ने दशन कर श्रीप्रशु के सम्पुख भेट चढ़ाई और नियत समय तक 
दशन का आनन्द लिया। महाराजश्री ने मंडिर से प्रसादी माला वीडा प्रदान कर उनका सम्मान 
किया । इस प्रकार लगभग छ दिनों तक महाराणा सुविधा के अनुकूल राजनगर से प्रतिदिन 
एक-दो दशन करने पधारते रहे । दशनों के बीच में ज्ञितना समय खाली रहता, उनके समय 
वह अपने लिये नियत रायसागर के तट स्थित वेंगले भे विराज गान होकर उसकी प्राक्ृतिक 
शोभा का निरीक्षण किया करते थे | 
का? शु? ११--( प्रवोधिनी ) के दिन रेवारीजी द्वारा वेष्णुब-साहाय्य से बनवाई गई कांक- 
रोली की नवीन गोशाला में महाराजश्री के साथ महाराणा का पधारना हुआ, जहाँ महाराणा की 
ओर से ही गायों के लिये थूली का प्रबंध किया गया था । लगभग ४०० सुन्दर और स्घस्थ गायों 
का निरीक्षण कर महाराणा अत्यन्त हर्पित हुए और अपनी डढ्यपुर की गोशाला के लिये दो 
सुन्दर दशनीय विजार ले जाने की इच्छा व्यक्त की, जिसे महाराजश्री ने बडे हप से पूरा किया । 
कात्तिक शु० १३ शुक्रवार के दिन महाराणा का दीक्षा लेने का मुहूते राज्य-ज्योतिषियों 
द्वारा निकाला गया था। मन्दिर के समीप ही 'श्रीभूपाल हॉल' ( सम्प्रति विद्याविभाग ) को विशेष 
सजाकर उत्तराभिमुख महाराजश्री की गद्दी ओर उनके सम्मुख ही महाराणा का आसन लगाया 
गया । ठीक १० वजे महाराजश्री के पास महाराणा आये ओर समयोचित् शिप्टाचार के 
बाद दोनो अभ्राताओं को उन्होंने प्रणाम कर भेंट रक्त्खी । इस समय महाराणा अपने राजोचित 
चेश मे और महाराजश्री अपने वेष्णयोचित आवश्यक वेश में विराजमान थे। सहाराजश्री 
के पास उनके दोनों शासत्री तथा अधिकारीजी ओर महाराणा के पास उनका आवश्यक 
परिकर ओर पुरोहितजी उपस्थित थे । दीक्षा के समय महाराणा तथा दोनो महाराजश्री 
आओर एक पुरोहितजी हो वहाँ विद्यमान रहे | नियत मुहते पर महाराजश्री ने महाराणा 
को “अष्टाक्षर-मन्त्र” की दीक्षा देकर कठी बॉधी। इसके बाद आवश्यक परिकर के उपस्थित 
हो जाने पर महाराणा ने गुरुमेट चढ़ाई, और वाद में नियमानुसार गॉव भेट करने अथवा 
उसके स्थान पर अन्य आवश्यकता की पूर्ति कर देने का वचन दिया । महाराजश्री ने प्रसादी 
४ वीडा देकर उन्हें सत्कृत किया | मध्याह मे नियमानुसार महाराणा ने मन्दिर का महाप्रसाद 
लिया, जिसमे महाराजश्री ने बडे प्रेम के साथ उनके लिये स्वय परोसा और समीप बेठकर मनो- 
रजन करते हुए शिष्टाचार किया । 
इसी दिन महाराणा ने विद्या -विभाग में पधारकर ह्ा० पुस्तकालय एवं द० 
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चित्रशाल्रा की दशनीय पुस्तकों, प्राचीन चित्रों तथा अन्य वस्तुओं का निरीक्षण किया, ओर 
वेद की प्राचीन पुस्तकें इस लेखक से निकलवाकर देखीं । इन्हे देखकर महारागा ने हप 
ओर उत्साह के साथ उत्तम अभिम्नाय प्रकट किया ओर चित्रशाला की व्यवस्था देखकर उसे 
मेवाड़ की अद्वितीय संध्या वतलाया। कात्तिक शु० १३ के दिन हो सायंकाजल दोनो ओर से 
नियमानुसार विदाई का दस्तूर हो जाने पर महाराणा उदयपुर पधारे । 

सं० १६८६ मे महाराजश्री ने प्राचीन प्रथा के अनुसार ८४ कोस की ब्रज्ञन्यात्रा करने का 
विचार कर समस्त वेष्णव-समाज़् को उसकी सूचना और आमन्त्रण-पत्र 
भेजे। यात्रा का समस्त प्रवन्ध मथुरा-राजाधिराज मन्दिर के अधिकारी 
पं लब्नाशंकरजी के तत्त्वावधान में कराया गया । कहना न होगा कि--महाराजश्री की ब्रजयात्रा 
के लिये हज़ारों वेष्णव बहुत समय से वाट जोह रहे थे। अतः निश्चय हो जाने पर चारो 
ओर से मथुरा मे भीड़ एकत्रित होने लगी। यद्यपि ग्रीप्म काल के आधिक्य ओर वर्षों के अभाव 
से पहिले मथुरा के कलेक्टर ने इजाजत नहीं दी; पर अधिकारीजी के प्रयत्न से यह प्रतिबन्ध 
दूर कर दिया गया । 

इस यात्रा में जनसमूह के अधिक रूप में एकत्रित होने की संभावना से अतिशय सतकता 
ओर उयय करके सव प्रकार का प्रवन्च किया गया | सफाई, रोशनी, समाधान, सेवा ओर रक्षा 
तथा निवास आदि की व्यवस्था के लिये अलग-अलग विभाग स्थापित किये गए, जिनमे योग्य 
कर्मचारियों को पूर्ण सत्ता दी गई थी। पुलिस, अस्पताल, पोस्ट-ऑफिस ओर स्वास्थ्य-रक्षा के 
महकमों का विशेष सरकारी इन्तिज्ञाम था। डब्यपुर के प्रताप स्वयंसेवक-दल? ने यात्रा मे जनता 
की बहुत परिश्रम से सेवा की । इस सेवा-भाव की परा काष्ठा उस समय हो गई, जब यात्रा मे 
हेजे का रोग बहुत कुछ सावधानो रखने पर भी फेल गया था। इस दल के स्वयंसेबकों ने 
निर्भेय होकर लावारिस अथवा असहाय व्यक्तियों का अन्तिम संस्कार किया। इस प्रकार यात्रा में 
सभी आवश्यक कार्या के लिये कर्मचारियों ने वड़ी तत्परता चतलाई, जिससे उपस्थित यात्रि- 
समाज को कष्ट का अनुभव नहीं करना पड़ा | जान-माल की रक्षा के लिये जिस सतकेता का 
प्रयोग किया गया, वह वास्तव में अभिनन्दनीय था । 

सर्वेधिध आवश्यक प्रवन्ध हो जाने के अनन्तर महाराजश्री अपने परिकर के साथ 
भाट्रपद शु० १ गुरुवार के दिन कांकरोली से प्रस्थानित हुए ओर बीच में एक दिन 
कृष्णुगढ़ सें विश्नाम कर भाद्र० शु२३ के दिन प्रात मथुरा पहुँचे । स्टेशन पर अपार 
जन-समाज ने उपस्थित होकर स्वागत किया ओर महाराजश्री का जुलूस निकाला । जनता 
के आग्रह करने पर भी महाराजश्नी यात्रा के निमित्त पधारने के कारण त्रज्रभमि को 


बनमसहल-परिक्रमा 
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प्रणाम कर पेदल ही जुलूस के साथ प्रधान मागे से अपने निवास-स्थल राजाधिराज के मन्दिर 
मे पधारे | एक विशेषता इस समय से यह हुई कि-जहाँ प्रतिदिन प्रचंड सूर्थ का आतप जन- 
समाज को विकल कर देता था, ओर जिसके कारण यात्रा की एक अनिश्चितता-सी अनुभासित्त 
होती थी, वहों महाराजश्री के आने के दिन से ही मथुरा मे घनघटाएँ उठने लगीं, जिससे मनुष्यों 
को वषा-ऋतु की आशा होने लगी । 
भाद्र० शु० ५ के दिन प्रातःकाल महाराजश्री, उनके भ्राता, स्वजन-सम्बन्धियों ने विश्रान्त 
घाट पर श्रीमह्यप्रभुजी की से वा-पूजा की ओर यमुनाजी का पुजन करते हुए यात्रा का नियम 
ओर संकल्प लिया। महाराजश्री के अनन्तर अन्य यात्रियों ने भी “नियम संकल्प” लिया, 
आर यात्रा प्रारंभ की | 
भाद्र० शु० ६ के दिन मथरापुरी की अन्तग्रेही परिक्रमा बडे उत्साह के साथ सम्पन्न हई, जिसमे 
लगभग ६-७ हज़ार यात्रियों ने भाग लिया । इस परिक्रमा मे महाराजश्री तथा यात्रिवग ने प्राय 
सभी मंदिरों मे जाकर भेट-पूजा चढ़ाई, ओर यात्रा-नियम ग्रहण करने की विधि पूण की | प्रारंभ 
में जहाँ ग्रीष्म के आतप से भागे में पेर रखना मुश्किल था, वहाँ परिक्रमा से ऐसी बृष्टि हुई 
कि जन-समाज को गलियों से से निकलना मुश्किल हो गया। इस दैवी परिवतेन से यात्रा की 
सफलता ओर महाराजश्री की महानुभाविता पर लोगों की दृष्टि जम गई। प्रतिदिन यात्रा के 
सभी स्थलों से अच्छी बरसात होने के समाचार आने लगे, जिससे जल्कष्ट और रोगोपद्रब उठ 
खड़े होने की आशंका सवथा लुप्त हो गई । 
भाद्र? शु० ७ के दिन मथुरा से यात्रा का मुकाम उठा और निर्दिष्ट स्थलों के लिये प्रयाण प्रारंभ 
हुआ | निश्चयानुसार यात्रा के विविध स्थलों पर-जो लगभग एक दूसरे से पॉच या सात कोस 
की दूरी पर हुआ करते थे--एक दिन पहिले ही डेरा-तम्वू लगवाने का प्रबंध कर दिया जाता 
था | महाराजश्री, उनके कुट्ठम्बियों, परिकर तथा कर्मचारियों एवं यात्रियों के लिये अलग-अलग 
निवास-स्थल नियत कर दिए गए थे। प्रत्येक स्थल पर ल्गभग ४०० से ६०० की संख्या में 
तम्वू, डेरे, छोलदारियों लग जाया करती थीं। अधिकाश यैष्णववर्ग ने सुविधानुसार अपना- 
अपना स्वयं प्रबंध कर लिया था । इस यात्रा में लगभग ७००० की संख्या मे जन-समाज 
साथ चलता था, जिसके भोजन आदि सामग्री के लिये सभी प्रकार की दूकानें साथ में रहा 
करती थीं। 
यात्रा में नित्य-क्रम के अनुसार प्रातः/काल ७ बजे मुक्ताम उठता ओर मध्यवर्ती स्थल्ञों 
मे दशेन, स्तान, आचमन, प्रजन, दान आदि करते हुए मध्याह अथवा सायंकाल के पतन अपने 
नियत मुक्राम पर पहुँच जाता था। रात्रि को विविध स्थलों की लीला के निदर्शेक प्रसंग 
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रासमंडली द्वारा दिखाए जाते थे, और दिन में समाज यथासाध्य भजन-कीतेन आदि कर समय 
यापन करता था। निधोरित क्रम के अनुसार यात्रा के मुकाम पर एक खास नगर व जाया 
करता था, ओर उसके उठ जाने पर वहाँ उज़ाड़ नजर आता था। यात्रा मे कई दिनों तक तो 
अतिशय दूष्टि होने से यात्िया को वडी तकलीफ उठानी पड़ी, पर जल का सत्र सोकय हो 
जाने से किप्ती प्रकार की व्याधि होने की संभावना नहीं रही । 
आश्िविन कृष्ण ४ के दिन गिरिराज्ञजी मे महाराजश्री ने दान का सनोरथ किया, जिससे 
गिरिराजजी के पूजन के वाद उन्हे भोग लगाया गया। इस समय सारा यात्री-समुदाय दशनो को 
उल्लनट पड़ा, जिसके लिये कमेचारियों ने तथा स्वयंसेवकों ने बडी सावधानी से काम किया | 
आश्विन कृष्ण ५ के दिन चिर प्रत्तीक्षित 'कुनवाडे! का मनोरथ हुआ । जिसमे नाना प्रकार की 
सामग्री गिरिराज प्रभु को भोग लगाई गई । यात्रा मे यही सबसे बडा मनोरथ हुआ, 
जिसके दशनाथ लगभग १०००० जनसमाज्ञ एकत्रित हुआ था । इस समय इतनी बहुत 
सामग्री बनाई गई थी छि स्थान-संक्रोच के कारण भोग में एक साथ नहीं आ सकी, ओर 
भोग लगाकर यथास्थान रखवा देनी पड़ी थी । बाद मे यह सच प्रसाद समस्त आगत 
यात्रियों में योग्यतानुसार वितरण किया गया ओर लगभग वारह हजार मनुष्यों को भोजन 
कराया गया | 
इस स्थल पर तीन-चार दिन से यात्रा में हैजे का प्रकोप , शुरू दो गया, जिसके लिये 
बड़ी सावधानी बरती जाने लगी । स्वास्थ्य-विभाग की सतकेता से इसका ज्यादा प्रसार 
नहीं हो पाया, फिर भी यात्रा के पीछे-पीछे इसका अनुगमन होता ही रहा । इसमे 
विशेष असावधानी उन यात्रियों की थी, जो समय-असमय चाहे जेसा भोजन करने की त्रुटि 
करते थे । 
इस प्रकार नियमित सभी स्थलों की यात्रा करते हुए कात्तिक ऋष्ण 5 के दिन यात्रा की पूर्ति 
ओर मथुरा में पुन प्रवेश हुआ। सप्तमी के दिन मथुरापुरी की बाह्य परिक्रमा की गई, 
जिसमें सवारी ओर जुलूस का प्राधान्य रहा। इसके वाद विश्रांत घाट पर महाराजश्री ने नियम- 
समाप्ति की विधि पूर्ण की। यात्रा में महाराजश्री की ओर से खूब दान-पुण्य किया गया ओर 
समस्त चोवे अभ्यागत ब्राह्मणों को प्रारंभ दिन से अन्त तक भोजन पेटिया दिया गया | इसके 
बाद कात्तिक ऋष्णु ८ के दिन मथुरा के विद्वाना की सभा की गई, जिसमे महाराजश्री ने उपस्थित 
सभी विद्वानों का दक्षिणादि से सत्कार किया। महाराजश्री ने यात्रा की समाप्रि पर कर्मे- 
चारियो को उनकी प्रवन्ध-कुशलता से प्रसन्न होकर यथायोग्य पारितोषिक ओर स्वर्ण-र॒ज़्त-पठक 
आदि प्रदान किए | 
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कि 


काप्तिक कृष्ण १० के दिन महाराजश्री ने मथुरा से प्रस्थान कर एक दिन जयपुर मे विश्राम 
किया, और कात्तिक कृष्ण १२ सं० १६८६ मंगलवार के दिन वे कांकरोली वापिस आये | श्स 
यात्रा में लगभग अस्सी हज़ार रुपया व्यय हुआ | 

स० १६६१ के प्रारंभ मे महाराजश्री ने सविधि काशी की यात्रा की, और वहाँ जातीय 
प्रस्ताव में सम्मिलित हुए। जगदीश-न्यात्रा का विचार हो जाने से वे 
सकुटुम्ब, सपरिवार यहाँ से कलकत्ता गये, जहाँ बेष्णवों के आग्रह से 
उनको लगभग डेढ़-दो मास निवास करना पड़ा। इधर श्रीजगदीश की 
रथयात्रा का विशेष दशंनीय उत्सव भी उसी समय के आसपास आता था। अस्तु | कलकत्ता 


काशी, कलकत्ता 
झोर जगदीश-यात्रा 


७0. 





की वैष्णव जनता ने नगर के दशेनीय स्थानों के परिश्रमण कराने के साथ महाराजश्री का_ 


भव्य स्वागत सत्कार कर अपने-अपने घर पधरावनियों कीं । 

रथयात्रा का समय समीप आ जाने पर आपषाढ़ शुक्ल पक्ष के प्रारंभ मे महाराजश्री जगदीश 
गये ओर वहों सविधि, सपरिकर यात्रा के स्थलों भे स्नान, दान आदि किया। स्नान-यात्रा के 
बाद पट खुलने पर प्रथम बार श्रीप्रमु के दशन-चरखस्पश कर उनकी भेट करते हुए सश्रद्ध 
भेट चढ़ाई । 

श्रीजगदीश की रथयात्रा का महोत्सव समग्र भारत में प्रसिद्ध है । इस समय जो जनसमुदाय 
बहा एकत्रित होता है, उसकी संख्या का अनुमान लगाना बुद्धि से बाहर की बात हो जाती है । 
महाराजश्री ने प्रभु की इस अनुपम्र भग्य रथयात्रा, जनकपुर जाकर वहा के उत्सव का अवलोकन, 
एवं विशाल गगनचुम्ती रथ पर चढ़कर प्रभु के चरणस्पश आदि किये, और प्रभु के 'अठका' 
के लिये द्रव्य भेट करते हुए वहाँ के पंडा पुरोहितों को दान-दक्षिणा प्रदान की । यहीं गुच्छिकार 
श्रीकृष्ण पुरोहित के वशजी के पास अपने कुज्ञ के प्राचीन पुरुषों के हस्ताक्षरों का अन्वेषण 
किया, जिसमें श्रीवल्लभाचाय के प्रथम पुत्र श्रीगोपीनाथजी की यात्रा का वह पत्र भी 
सहसा मिल गया, जिसका अभी तक पता नहीं था ओर न पुरोहित को ही ज्ञिसकी ख़बर थी। 
इस पत्र से वल्‍लभाचार्य के उस शाब्लार्थ का पता लगता है, जो सं० १४४४ में जगदीशपुरी मे 
हुआ था $#। यहाँ की यात्रा समाप्त कर महाराजश्री वापिस कल्षकत्ता आये ओर वहाँ कुछ 
समय रहकर वम्वई पधारे। 

सं० १६६२ आशिवन मास में आश्विन शु० १३ के दिन मदहाराजश्री की धर्मपत्नी श्रीचन्द्रलता 


वहूजी का सीमन्त-प्रस्ताव हुआ । इस प्रस्ताव नर के 
न कक हू ब हुआ। इस प्रस्ताव के पूव मन्दिर के 


विन 2 मऋऋररन्‍ीन-न+. ऑ्विओ-अझाझ ऑडऑड>डीीोोो--555क्‍स. असर  चथघक्‍_चितकसकस+ 


# यद्‌ पत्र बतलभाचाय के चरित्र पत्र २६ मे इसी इतिहास मे प्रकाशित किया गया है । 


गोवद्ध न चोक मे प्राचीन कच्चा संडप हटाया जाकर पक्का विशाल मंडप 
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बनवाया गया; जिसमें इस प्रकार के सभी उत्सव और सभा आदि सम्पन्न हो सकें। इस समय 
तैयार हो जाने पर उसमें आश्विन शु० ८ के दिन भीप्रभु को पथराकर विशाल मनोरथ किया 
गया, जिसमे हज़ारों वैष्णवों ने दशेच किये । इसी समय आगत वैष्णब-समाज ओर यात्रियों 
की सुविधा के लिये कांकरोली में 'दारमेश-स्वयंसेवक-मंडल' की स्थापना की गई, जिसने बड़ी 
तत्परता से इस शुभ अवसर पर काम किया। इस प्रस्ताव के बाद मागेशीप अमावास्या के दिन 
महाराजश्री के चि० कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम श्रीनवनीतभ्िया वेटीजी रक्खा गया । 

सं० १६६४ में आश्विन शु० ८ के दिन महाराजश्री के प्रथम पुत्र का प्राकस्य 
हुआ, जिसमे बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। बालक का पष्ठीपूजन तथा नामकरण का 
प्रस्ताव बड़े उत्साह से महाराजश्री की माठ्श्री ने सम्पन्न कराया ओर बालक का नाम चि० 
श्रीगिरिधरगोपाल रक््खा गया। महाराणा की ओर से भी नियमानुसार राज्य का दस्तूर 
आया | इस घर में बहुत समय वाद तिलकायित के पुत्र-प्राकव्य से चारों ओर आनन्द 
का विस्तार हो गया । बास्तव” मे इस समय के हपे-उत्साह को परंपरा ने जो मूतिमान 
रूप धारण किया, वैसा आज तक देखने-सुनने मे नहीं आया। चि० बालक के जन्म के 
अनन्तर जो सभी प्रकार के उत्सव-समारोह हुए, उनका यहाँ संक्षेप मे उल्लेख किया 
जाता है। 

पुत्र-प्राकत्य-हपे के उपलच््य में महाराजश्री की माठ्शी ने श्रीद्वारकाधीश प्रभु के विविध 
मनोरथ करने का विचार क्रिया, जिससे तदथ तेयारियाँ की जाने लगीं | 
निश्चय हुआ कि-विट्ठटल-विलास बाग मे प्रभु को पधराकर अभूतपूर्व 
छुप्पनभोग किया जाय | स्वेत्र इसकी निसन्त्रण रूप में छपी सूचनाएँ 
भेजी गई, जिससे हज़ारों वेष्णवों के आने की संभावना से उनके निवास ओर भोजनादि 
की उ्यवस्था की जाने लगी | महाराजश्री के अनुज गो० श्रीविट्ठलनाथजी महाराज ने 
अपनी अध्यक्षता में स्थानीय तथा बाहर के द्वा० स्वयंसेवक-संडलों का संगठन किया, ओर 
यात्रियों के स्वागत, निवास तथा भोजन ओर दशन कराने की सुव्यचस्था की । 

. इस महोत्सव से कांकरोली आने के लिये महाराणा से प्राथना की गई, जिसे उन्होंने सह 
स्वीकार किया | इस समय लगभग 5००० वेष्णवों का समुठाय कांकरोली में बाहर से आया | 
बाग के चोगान में महाराणा से डेरा-तम्बू आदि की सहायता लेकर ओर स्थानीय मकानों का 
प्रबन्ध कर बैष्णवों के रहने की सुविधा की गई । आगत जन-समाज को सभी प्रकार 
की सुविधा हो, एतदर्थ महाराजश्री ने प्रथक्‌-प्रथक्‌ विभागों की स्थापना की ओर उनकी देख-रेस्त 
का भार स्वयं अपने ऊपर रक्खा । 


मनोरथ-प्मा रोह 
झोर छुप्पनभोग 
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मीजि आफ हभ ही 





सं० १६६४ कान्तिक कृष्ण ११ ( प्रबोधिनी ) के दिन प्रातःकाल बड़े भारी जुलूस ओर 
सवारी के साथ श्रीद्वारकाधीश प्रभु विट्व॒ल-विल्लास बाग़ मे पधारे। वहाँ आज से प्रारंभ कर 
प्रतिदिन भॉति-भाँति के मनोरथ किये जाने लगे। महाराणा-जो इस उत्सव-समारोह के 
लिये पहिले ही कांकरोली आ गये थे--बीच के अवकाश के दिनों में सकुटुम्ब चारश्ुुजाजी की 
यात्रा समाप्त कर प्रभु के दशेनाथ उपस्थित हुए । इस समय महाराणा बीकानेर-नरेश की 
स्वणुंजयन्ती के उत्सव पर बीकानेर जाने के निश्चय से कांकरोल्ली अधिक न ठहर सके ओर 
आवश्यक दशेन कर महाराजश्री से बिदा हुए। इसी प्रसग मे महाराणा ने विद्या-विभाग के 
संम्थासमुद्घाटन-समारोह में जो भांग लिया था, उसका वन प्रथक्‌ रूप में किया जा 
रहा है । 
महाराजश्री के उत्साह ओर मातृश्री की प्रेरणा से कई दिनों तक बाग में प्रभु के नाना प्रकार 
के मनोरथ-उत्सव हुए, जिनसे वेष्णव-समाज के आनन्द का पारावार नहीं रहा। मागशीपे 
कृष्ण ६ के दिन विशाल छप्पनभोग का मनोरथ किया गया, जिसमे बाग के मन्दिर का विशाल 
चोक महाप्रसाद्‌ के टोकरों से भरा हुआ था, ओर जिसके बनाने के लिये कई दिनों से विशेष 
आयोजन तथा देखरेख रकखी गई थी । उक्त दिन श्रीप्रभु चाँदी के विशाल बंगला मे विराजमान 
हुए ओर लगभग चार घंटे तक हज़ारों यात्रियों ने दर्शन किये। इस समय की भीड़ का कोई 
ठिकाना नहीं था । इस उत्सव के बाद दूसरे दिन आगत समस्त यात्रियाँ की महाग्रसाद लिवाया 
गया । मनोरथ समारोह में प्रायः सभी प्रकार के उत्सव बडी सजावट के साथ सम्पन्न हो जाने 
पर श्रीप्रभु मागशीप क० १२ के दिन पुन, मन्दिर में पधारे | 
जेसा पहिले कहा जा चुका है, इसी पुत्रोत्सव के उपलक्ष्य में महाराजश्री की आज्ञा ओर 
साहाय्य से विद्या-विभाग के संस्थासमुद्घाटन-महोत्सव का आयोजन 
किया गया | इस समय उक्त संस्था को दस बे पूर्ण हुए थे, अत उसका 
“दशाव्दी-महोत्सव” करने का प्रबन्ध किया जाने त्ञगा। महोत्सव के 
प्रधान मनत्री मद्दाराजश्री के लघु आता गो? विट्ठलनाथजी महाराज ने सस्थाओं के उद्घाटन 
का कायोरंभ महाराणा के करकमलों द्वारा कराने का प्रयत्न किया ओर स्वय उदयपुर जाकर उनसे 
विचार-विनिमय कर उसकी तिथि निश्चित की । यद्यपि विद्या-विभाग के अन्य सम्पादित द्वोनेवाले 
उत्सवों के आयोजन के साथ यह समारोह भी पोष मास में करने का निश्चय किया गया था, 
पर उस समय महाराणा की उपस्थिति कांकरोली मे न हो सकने के कारण उनके प्रदत्त समय 
के अनुसार वह कात्तिक मास मे ही निधोरित किया गया | 


३. 


कर ९ आर ९ 
अपनी यात्रा के काय-क्रम के अनुसार महाराणा कात्तिक शुक्ल पक्ष में कांकरोली 


विद्या-विभाग का सस्था- 
समुद्घाटन 


के # 


श्रीत्रजभूषण॒त्ञालजी महाराज ( च ) ४54, 





आये ओर चारणशुज्ञा की यात्रा की । वहाँ से लौटकर श्रीद्वारकाधीश प्रश्नु के उत्सवों के दशनाथ 
तथा उद्घाटन-समारोह को सम्पादित करने के लिये उन्होंने चार-पॉच दिन कांकरोली राजनगर 
से निवास किया | 

कात्तिक शु० ११ के दिन सायंकाल ५ बजे महाराणा ने 'श्रीवालकृष्ण-विद्याभबन' का 
समुद्घाटन किया। यह भवन बालकों के अध्ययन के लिये महाराजश्री ने अपने ओर वष्णुव- 
वर्ग द्वारा प्रदत्त द्र्य-्साहाय्य से लगभग २३००० रू० लगाकर वनवाया था। इस समय 
आवश्यक सजावट कराकर भवन मे महाराणा को पथ्चराकर महाराजश्री ने स्वागत किया, और 
आवश्यक वक्तव्य के अनन्तर उन्हें एक अभिननन्‍्दनपत्र समपित किया। महाराणा ने लगभग 
१ घंटे तक बालकों के व्यायाम-सम्बन्धी खेल देखे ओर भवन का चॉदी का ताला अपने हाथ 
से खोलकर उसका निरीक्षण किया। यद्यपि उस समय यह भवन पूरा वन नहीं पाया था, 
फिर भो इसकी विशालता देखकर वे अतिशय प्रसन्न हुए। अन्त मे महाराणा की ओर से 
उनके प्राइवेट सेक्रेटरी बाबू रामगोपालजी ने महाराजश्री के अभिनन्दनपत्र का उत्तर पढ़कर 
सुनाया ओर उचित स्वागत-सत्कार होने पर यह कार्य समाप्त हुआ | 

कात्तिक शु० १२ के दिन पूर्चनिश्चयानुसार महाराणा ने श्रीद्वारकेश व्यायामशाल्रा! में 
आकर "्रीद्वा*शु«ब्रह्मचयोश्रस” का समुद्घाटन किया। यहाँ भी महाराजश्री ने सपरिकर 

हाराणा का यथोचित स्वागत किया। समयोचित वक्तव्य के अनन्तर महाराणा के कर- 

कमलों द्वारा बालकों को वस्च, पुस्तक तथा पात्रादि प्रदान किय्रे गये, ओर उन्होंने स्थान पर 
जाकर संस्था के बोडे का परदा अपने हाथ से खोलते हुए इस आयोजन को पूर्स किया | 

इसी दिन सायंकाल चिट्रुल-विलास बाग से प्रभु के दशेन कर महाराणा ने निश्चयानुसार 
'सुखपाल के चेंगला नामक स्थान में आकर श्रीद्वाबालिका-विद्यालय का उद्घाटन किया 
जहाँ गो? श्री० विदुल्लनाथजी ने आवश्यक परिचय देकर महाराणा की सोजन्य-व्यवहार की 
प्रशंसा की । महाराणा ने वालिकाओं द्वारा बनाई हुई कसीदा आदि की कला डेग्यकर अतिशय 
प्रसन्‍नता प्रकट दी, ओर अपने हाथ से वालिकाओं को पारितोषिक देते हुए संस्था के नाम का 
समुदर्घाटन किया ! 

जहाँ तक ध्यान है, महाराणा ने अपने हाथ से किन्ही अन्य संस्थाओं का उदघाटन नहीं किया 
है, पर यह कांकरोली का सोभाग्य था कि-उनके द्वारा यहों तीन-तीन संघध्याओं का उद्ध घाटन- 
समारोह सम्पन्न हुआ । महाराणा विद्या विभाग के कार्य-कलाप से अन्छे प्रकार परिचित तो थे 
ही, इधर महाराजश्री के प्रति उनकी सदभावना ने भी ऐसा सयोग उपस्थित कर दिया | उदयपुर 
के प्रधान राज्य-कर्मचारियों ने, जिन्होंने इस महान काये की सयोजक-समिति के सदस्य श्रनकर 
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अपना सहयोग देते हुए परोक्ष रूप से साहाय्य दिया था, उनमे प्राइम मिनिस्टर तेजर्सिहजी 
महता, रेवन्यु-कमिश्नर पं? कमलाकरजी दुवे, वैद्यराज पं? रविशंकरजी, महताजी फतहलालजी 
आदि का नाम विशेष उल्लेखनीय है। महाराणा ने महाराजश्री से विदा होने के बाद विद्या- 
विभाग के लिये ३००० रुपया चित्तोड़ी सद्दायता रूप में प्रदान किया । 

पूव-निश्चय के अनुसार इसी बे 'विद्याविभाग का दशाब्दी-महोत्सव! करने का समय 
पोष ऋष्ण ६ के दिन से निधोरित किया गया, और एतदर्थ एक 
सप्ताह का काय-क्रम तैयार हुआ । आगत व्यक्तियों, विद्वानों तथा 
कवियों के स्वागत आदि के लिये विद्या-विभाग की संयोजक-समिति 
के द्वारा प्रथक-प्रथक्‌ उपसमितियों बनाई गईं, एवंच सम्पन्न होनेवाले अलग-अलग कार्यों के 
अथ तद्दिषयों के विज्ञ व्यक्तियों को काय-भार सॉपा गया । 

पोष कृष्ण ६ के दिन से मन्दिर के विशाल चोक में बनाएं हुए भव्य मंडप मे रात्रि के 
समय से इस महोत्सव का कायोरंभ हुआ | प्रथम तीन दिन के धार्मिक व्याख्यान-समारोह में 
कई महोपदेशऊों ने अपने सापण द्वारा सुन्दर विपयों का प्रतिपादन कर धसे के असेक जटिल 
प्रश्नों को सुलकाया, ओर जनता को उत्साहित किया । इसके बाद अखिल भारतवर्पीय “हिंदी- 
कवि-सम्मेलन' हुआ, जिसमे चारों ओर के प्रख्यात कवियों ने भाग लेकर अपनी काव्य-धारा 
बहाकर महोत्सव को सफल बनाया | कवि-सम्मेलन के दो दिनों में हो 'संस्कूृत-क्वि-सम्मेलन! ' 
का आयोजन भी क्रिया गया, जिसमें बाहर से कई विद्वानों ने भाग लेकर संस्कृत-साहित्य 
ओर उसकी काव्य-कला का चमत्कार बतलाया। एक दिन 'श्रीद्वासरकेश-विश्ववस्तु-संग्रहालय' 
का समुद्घाटन हुआ, जिसमे दशंनीय प्राचीन और नवीन ऐतिहासिक वस्तुओं का ग्रदर्शन 
किया गया था| इसी सप्ताह में श्रीद्वारकेश-हॉकी ओर वॉलीवाल” के मेघाड़-टूनौमेन्ट भी 
किये गए, ओर स्थानीय द्वा? व्यायामशाला का बडे अच्छे ढंग से वापिकोत्सव मनाया 
गया । महाराजश्री की ओर से इन सभी कार्यो' मं जी खोलकर द्रव्य लगाया गया, और प्रत्येक 
विपय के विज्ञ सर्वेश्रेष्ठ पुरुषों का पारितोपिक द्वारा सत्कार किया गया | समागत विद्वानों, 
कवियों ओर व्याख्याताओं को यथायोग्य पुरस्कृत कर मद्दाराजश्री ने अपनी विद्याप्रियता 
ओर गुणग्राहिता का परिचय दिया । इस उत्सव-समारोह में लगभग दो हज़ार मनुष्यो की 
उपस्थिति हुई थी । 

इस प्रकार का अनुष्ठान, जिसमें धार्मिक, साहित्यिक, कलात्मक एवं विनोदात्मक आयोजन 
क्रिया गया हो, मेवाड में बहुत कम एक साथ सम्पादित किया गया होगा । विद्या-विभाग 
ओर उसके इस भव्य समारोह का परिचय उसके मुद्रित कार्य विवरण से जाना जा सकता है। 
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यहाँ इतना कह देना अप्रासंसिक न होगा कि--महाराजश्री के पितिचरण श्रीबरालकष्णलालजी 

महाराज ने जिस प्रकार साहित्य-कत्ता को प्रोत्साहित किया था, उसी प्रकार उनके आत्मज 
ने भी किया है । 

सं० १६६५ फा० कृष्ण १० के दिन महाराजश्री महाराणा श्रीभूपालसिंहजी के जन्मदिवसोत्सच 
मे सम्मिलित होने के लिये उदयपुर गए | नियसानुसार महाराणा ने 
नियत स्थान पर उपस्थित होकर उनकी अगवानी की । भेंट आदि रखकर 
नगर मे पधारने का निवेद्ल करने पर महाराजश्री मुकाम पर पघारे। 

फा० कृष्ण ११ के दिन ( महाराणा का जन्मदिन ) प्रातःकाल महाराजश्री अपने लवाजमा के 
साथ महलों में जाकर माकेण्डेय-पूजा-समारोह से सम्मिलित हुए। पूजन हो जाने के बाद 
महाराणा ने उपस्थित होकर महाराजश्री को प्रणाम किया ओर भेट चढ़ाई | महाराजश्री की ओर 
से भी उनका यथायोग्य समाधान-सम्मान किया गया। सायंकाल त्रिपोलिया दरवाज़ा पर जन्स- 
दिन का शानदार दरवार भरा गया, जिसके देखने के लिये महाराजश्नरी के लिये समीपचर्ती 
महलों के गोखड़े मे प्रबंध किया गया था। राज्य-द्रवार में महाराणा की नज़र-भेट हो जाने पर 
हाथियों की लड़ाई दिखाई गई | 

इन्हीं दिनों महाराणा ने अपने समीपवर्ती कोटुम्विक बालक श्रीभमगवतीसिहजी को गोद 
लेकर युवराज-पद्‌ पर अभिषिक्त किया था, अत. महाराजश्री ने प्रथा के अनुसार नवीन युवराज 
का सम्मान किया ओर वधाई दी। युवराजकुमार ने भी यथापद्धति अपनी भक्ति वतलाते हुए 
प्रणाम, भेट आदि की । फा० कृष्ण १३ के दिन महाराजश्री के स्थान पर महाराणा पधारे और 
दोनो ओर से यथा-नियम परस्पर विदाई का दस्तूर हुआ | मद्दाराणा से अनुज्ञा लेकर महाराजश्री 
कांकरोली आए | 

सं० १६६६ चेन्र मास मे सहाराजश्री ने अपने भतीजे चि० श्रीयदुनाथलालजी का यज्नो- 
पवीत-संस्कार ओर उसके चाद स्वजातीय 'शुद्धादत वैष्णव वेल्लनाटीय 
महासभा? का पप्ठाधिवेशन करने का विचार किया। महाराजश्री के द्वारा 
कांकरोली में स्वेप्रथम सम्पन्न होनेवाला यही मांगलिक प्रस्ताव था, अत'* 
इसके लिये खूब तैयारियों की गई । इस समय कांकरोल्ी में वेष्णवा, यात्रियों और जातीय 
व्यक्तियों का महान्‌ समुदाय एकत्रित हुआ, जिसके लिये प्रथक-प्रथक्‌ स्वागत-सत्कार को व्यवस्था 
की गई। चैत्र शुक्ल ६ के दिन बड़े ठाट-वाट से चि० चदुनाधज्ञालजी के जन्मदिन की मार्केण्डेय- 
पूजा हुई और दशमी के दिन उत्तका उपनयन-संस्कार । महाराजश्री की माठश्षी ने अपने पोच्र के 
इस प्रथम प्रस्ताव को बड़े हप ओर उत्साह से सम्पादित किया और जी स्वोलकर समागत भजुर्प्यों 


महाराणा के जन्मदिन 
पर उदयपुर-यात्रा 


चि० यदुनाथलालजी 
का उपनयन-संस्कार 


११४ कॉकरोली का इतिहास 
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का यथायोग्य सम्मान किया। इसी प्रस्ताव के उपलक्ष्य में मंडप में वशाख ऋष्ण प्रतिपद्‌ 
के दिन श्रीद्वारकाधीश प्रभु को बडे ठाट-बाट से पधराकर मनोरथ किया गया, जिंसम ह॒ज़ारा 
यात्रियों ने उपस्थित होकर दशेन किये । 
इस महोत्सव के समय महाराजश्री ने जातीय प्रगति का भी आयोजन किया | फलतः चेत्र 
शुक्ल १०, ११, १२ के दिन शुद्धाहत वे? वे? युवक-मंडल का प्रथम 
वार्पिक अधिवेशन कांकरोली में किया गया, जिसकी स्वागत-समित्ति के 
सभापति का पद महाराजश्री को ओर अधिवेशन के अध्यक्ष की 
पद गोस्वामि श्रीत्रजर॒त्वलालजी महाराज ( सूरत ) के ज्येष्ठ पुत्र गो० श्रीगोविन्दरायजी को 
समर्पित किया गया था | मंडल के मंत्री गो० विट्वल्ननाथजी महाराज के सहयोग से महाराजश्री 
ने सर्वोविध साहाय्य देकर अधिवेशन की सुव्यवस्था की और जातीय आवश्यक प्रश्नों पर 
विचारकर उन्हें सफल बनाने का प्रयत्न किया । 
इसके अनन्तर शु० वैष्णव वे० महासभा के षष्ठ अधिवेशन की तैयारी की गई, जिसकी 
स्वागत-समिति के सभापतित्व का भार महाराजश्री ने बडे हष से लेकर इस कार्य का सम्पादन किया। 
वैशाख कृष्ण २ से लगातार चार दिन तक कांकरोली मे महासभा की वेठक हुईं, जिसमें सूरतस्थ 
गो० श्रीत्रजरत्नलालजी महाराज के सभापतित्व ओर कामवनस्थ गो० श्रीवल्लभलालजी महाराज 
के मन्न्रित्व में महासभा ने अपना कायकलाप सम्पादित किया । महाराज श्री ने इस समय स्वागत- 
सम्बन्ध मे एक सुललित समयोचित भापण दिया, जो मुद्रित कराकर वितरण किया गया था। 
यहाँ इतना कह देना अप्रासंगिक न होगा कि--महाराजश्री प्रारंभ से ही जाति-हित के कार्यों में 
भाग लेते और उसे यथाशक्ति साहाय्य प्रदान करते आये हैं। सं० १६७६ मे स्प्रथम उक्त 
महासभा की स्थापना हुई ओर सं? १६७७ वैशाख मास में बम्बई में प्रथम अधिवेशन हुआ, 
जिसमें महाराजश्री ने जातीय विद्यालय-फंड मे एक हज़ार रुपया दान दिया था। सँ० १६८० के 
द्विं? अधिवेशन ९ नाथद्वारा ), सं० १६८९ के त्रि० अधिवेशन ( बंबई ) में भी महाराजश्री उपस्थित 
हुए, और सं० १६६९१ के पंचम अधिवेशन ( अहमदाबाद ) में उन्होंने विशेष भाग लेकर उसका 
कार्य संपादित किया था। जेसा ऊपर कहा जा चुका है, उसके छठे अधिवेशन का आसनन्‍्त्रण 
महाराजश्री ने कांकरोली के लिये दिया और आवश्यक व्यय कर उसे सफल बनाया । 
इसी प्रकार प्रथमाधिवेशन कांकरोली के ठीक एक बचे पूर्व जब 'जातीय युवक-मंडल' की 
स्थापना अहमदाबाद में हुईं, उस समय भी महाराजश्री ने उसे आवश्यक अथ-साहाय्य प्रदान 
फर उज्जीवित किया था। महाराजश्री वाल्यावस्था से ही जाति-ह्वित-सम्बन्धी कार्यों मे मनोयोग 
से भाग लेते आये हैं । आज से लगभग ६-७ बे पूवे नाथद्वारास्थ तिलकायित नि“ 


जातीय सभा 
का भ्रायोजन 


त 
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श्रीगोवद्ध नलालजी महाराज के एकमात्र पुत्र श्रीदामोदरलालजी ने संस्थान, जाति, सम्प्रदाय 
ऋपोर धर्म के विरुद्ध आचरण कर वेष्णुब-ससाज, धार्मिक समुदाय, एवं ज्ञाति-संघ मं एक 
विचारणीय प्रश्न उपस्थित कर दिया था, जिसका एक अलग इत्तिव्रुत है। उनके स्वर्गंवासी हो 
जाने पर तत्पुन्न, नाथद्वारा के एकमात्र उत्तराधिकारी, वततमान तिलकायित चि० श्रीगोविंदलालजी 
महाराज का जातिसम्मेलन का प्रश्न जटिल हो गया। इधर दामोदरल्ालजी के पृ द्वी उनके पिताश्नी 
का गोलोकबास हो गया था, जो गामोदरत्ाालजी को अपने उत्तराधिकार से च्युत कर अपने 
पौत्र गोविद्लालजी को तिलकायित नित्रीचित कर गये थे, परन्तु दामोदरलालज्ञी के संस में 
कुछ समय तक रहने के कारण अल्पवयस्क होने पर भी उनका प्रायश्चित्त-प्रसंग आ खड़ा हुआ 
था, ओर उन्हें नियमानुसार तिलकायित बनाने का प्रश्न जातीय महापुरुषों के हाथ में था 
नलिकटस्थ स्वजन होने के कारण महाराज्श्नरी को भी इसके लिये विशेष प्रयत्न करना पढ़ा । 
जिसके परिणाम-स्वरूप उनके द्वारा प्रायश्चित्त-न्यवस्था तेयार कराई गई। सं० १६६४५ के 
उ्येष्ठ कृष्ण पक्त में महाराजश्री सथुरा पधारे ओर वहाँ से अन्य जातीय महानुभावों के साथ 
चि० गोविंदलालजी को सोरों ले जाकर गंगास्नान एवं गोकुल् मे ठकुरानी धाट पर उनका 
प्रायश्चित्त करवाया । जिससे उनकी जातिव्यवहायेता सिद्ध हो सकी । इस विपय में 
महाराजश्री ने आवश्यक व्यय कर नाथद्वारा के साथ सहयोग का वतौच किया, जो परंपरा से 
दोनो ठिकाने के तिलकायितों में होता चला आया है.। प्रस्तुत प्रसंग मे महाराज्श्नी को आर्थिक 
हानि भी उठानी पड़ी, पर साम्प्रदायिक उत्कप रखने के लिये उन्होंने उसकी परवाह नहीं फी । 
इसी प्रसंग से तिलकायित श्रोगोवद्धंनलालजी मद्दाराज के नित्यलीला-प्रवेश हो जाने और 
कासरोली में अन्नकूः दामोदरलालजी के स्वाधिकार से वंचित कर दिये जाने पर नाथद्वारा में 
का प्रसंग श्रीनाथजी की परिचारकी का प्रश्न उठा, जिसके तय हुए बिना अन्नकृट के 
अवसर पर श्रीद्वारकाधीश को नाथद्वारा पधराने की समस्या भी आ खड़ी हुई | वात यह थी 
कि--किसी गोस्वामियालक परिचारक की अलुपस्थिति मे स्वयं उपस्थित रहते मुखियाजी 
श्रीनाथज्ञी की आरती आदि करें, ऐसा महाराज्ञश्री नहीं चाहते थे। ऐसा होने देना एक प्रकार 
से श्रीनाथजी पर से समस्त गोस्वामिवालकों का परंपराप्राप्त स्वत्व का हटाना ओर साथ ही एक 
प्रकार का अपमान भी था। परन्तु इसी वात को लेकर नाथद्वारा के तात्कालिक कमचारियों में उस 
प्रकार का एक दुरागह हो गया कि--कांकरोलीवाले महाराजश्री को मुल्य सेवा का अधिकार न 
दिया जाय ओर उसे मुखियाजी ही पूरा करें । 
इस स्व्राधिकार की रज्ा के लिये महाराजश्री ने अन्नकूट पर श्रोद्वारकाधीश को नाथद्वारा 
नहीं पधराया ओर लगातार तीन चपं तक-जब तक मुख्य परिचारक का प्रश्न हल नहीं हो 
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गया--कांकरोली में ही अन्नकूट का उत्सव किया। प्रथम वष (सं? १६६१ ) तो अन्नकृट का 
इतना कम समय रह गया था कि--उसकी सामग्री भी तेयार नहीं की जा सकती थी, 
फिर भी महाराजश्री ने प्रभु को परिश्रम न हो ओर समय पर ही उत्सव किया जा सके, 
एतदर्थ अपने तत्त्वावधान में शीघ्र से शीघ्र सब व्यवस्था करवाई, जिससे नियत ठिन ही 
श्रीद्वारकाघीश प्रभु कांकरोली मे ही विराजकर अन्नकूट आरोगे। इस प्रकार सं? १६६१ से 
लेकर ६३ तक कांकरोली में ही यह उत्सव होता रहा, जो नाथद्वारावालों के लिये एक 
विपम समस्या हो गई । अन्त में महाराणा के द्वारा इस प्रश्न का निवदारा किया जाकर 
इन्दोर के गो० श्रीकृष्णरायजी महाराज को परिचारक नियत किया गया और सं० १६६४ से 
ह्वारकाधीश अन्नकूट पर पुन. नाथद्वारा पधारने लगे । 

स॑? १६६६ प्रथम श्रावण कृष्ण मे महाराजश्री मथुरा पधारे ! वहाँ श्रीराजाधिराज के मन्दिर 
में जगसोहन से प्राचीन समय से चित्रकारी की हुई थी, जो बहुत ही 
प्राचीन हो जाने से अस्पष्ट हो गई थी। वर्तमान अधिकारी पं० 
लज्जाशंकरजी ने महाराजश्री से आज्ञा लेकर उसका पुनरुद्धार का काये 
कराया ओर लगभग २०,००८) रु० व्यय कर एक साल में उसे नवीन रूप मे तैयार 
कराया । नाथद्वारा के चित्रकारों के द्वारा वहाँ की कला के अनुसार साम्प्रदायिक ढंग पर 
यह्‌ काय सम्पादित किया गया । जिसमें सम्प्रदाय के १० सेव्य स्वरूप, सातों तिलकायित, सपूत्र 
श्रीवल्लभाचाये, तथा एक ओर मन्दिर के संस्थापक पारिखजी से लेकर सेठों की वर्तमान 
परम्परा तक के चित्र चित्रित किये गये हैं। इसी प्रकार प्रारंभ से लेकर वर्तमान समय तक 
तृतीय पीठ के समस्त तिलकायित बिन्रों में प्रतिष्ठापित किये गये हैं। उंक्षेप मे यह चित्रावली 
जहॉ संयुक्त प्रान्त में एक ही होने के कारण द्शेनीय है, वहाँ सम्प्रदाय और मन्दिर के 
इतिद्दास का चित्रमय परिदशन भी है । जहाँ तक ध्यान है, वतेमान समय मे इतिद्दास, धर्म 
तथा कला की दृष्टि से ऐत्ती चित्रकारी भारत में उपलब्ध नहीं है| महाराजश्री ने जहों समय- 
समय पर वेभव-चबृद्धि कर श्रीराजाधिराज की प्रतिदिन सेवा में आनेवाले पात्र भी चॉदी और 

ने के बनवा दिये हैं, वहोँ उसकी आन्तरिक व्यवस्था को सुचारु रूप से परिमार्जित करने के 
साथ ही मन्दिर को दशनीय ओर आकषेक ढंग से सज्जित कर दिया है। इस चित्रकत्ञा की 
प्रतिष्ठा से विशालता के साथ मन्द्रि की शोभा भी चोगुनी हो गई है । इस कल्नात्मक संग्रह 
के पूण प्रस्तुत हो जाने पर प्रथम श्रावण कृष्ण १२ के दिन महाराजश्री ने मथुरा जाकर बडे 
आकपक ढंग से इसका उद्घाटन किया। जिसके अवलोकनाथ विशाल जनसमुदाय उपस्थित 
हुआ था । 


राजाधिराज-मनिदर में 
चित्रोद्घाटन 
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सं० १६६६ पौप शु? १० के दिन सायंकाल महाराजश्री के द्वितीय पुत्र का ग्राकय्य हुआ । 
महाराजश्री के प्रथम पुत्र चि० श्रीगिरिधरगोपाज्ञ का एक वष के बाद 
देहांत हो जाने से परिवार मे जो एक उदासीनता छाई हुई थी, वह द्वि० 
पुत्र चि० श्रीत्रजेशकुमार के जन्म से अन्तर्हित हो गई । महाराजश्री की 
साठश्री ने इसे श्रीप्रभु की कपाहष्टि समझकर बढ़े उत्साह से छट्ठीः एवं 'वरददी' का प्रस्ताव 
सम्पन्न कराया | इस आनन्द के उपलक््य में महाराजश्री के फाल्गुन कु० २ के दिन जन्मोत्सव- 
द्रवार सें स्वज्ञन संवधियों ओर राज्यक्रमंचारियों को वस्त्राभरण प्रदान किये गये । इसके साथ 
ही महाराजश्री की आज्ञानुसार प्राय' एक ल्ञाख तीस हज़ार की वसूली की छूट देने का एलान 
किया गया, जिससे निधन ऋपक प्रजा के प्रति उनका अनुराग ओऔर वात्सल्य ग्रक्रट होता है । 

इसी वर्ष फाल्गुन मे उदयपुर-मदह्ााराजकुमार श्रीभमगवतीसिहजी के शुभ विवाहोत्सव 
पर बीकानेर पधारने के लिये महाराणा ने महाराजश्री के पास आमंत्रणु-पत्र भेजा, ओर आग्रह 
प्रदर्शित किया । तदनुसार फाल्गुन ऋ० ४ के दिन महाराजश्री परिकर-सहित बीकानेर पधारे, 
जहाँ महाराणा की सूचना के अनुसार वीकानेर-राज्य की ओर से स्वागत-निवासादि का प्रवन्ध 
किया गया । फा? क० ६ के दिन बीकानेर मे महाराणा उदयपुर ओर उनके कुमार की भव्य 
सवारी निकाली गई, जो दोनों राज्यों की विशिष्टठता के साथ घनिष्ठता की द्योतक थी । सायकाल 
'राजविल्ास” मे महाराणा के अतिशय आग्रह पर आचाय-बेश मे ही महाराजश्री उनसे मिलने 
पघारे। फाल्गुन कृ० ७ के दिन वरयात्रा' होने के पूरे नियमानुसार सम्मान एवं मयोदा- 
पूवक 'राजविलास' मे जाकर महाराजश्री ने महाराणा और राजकुमार को आशीर्वादादि प्रदान 
कर अभ्ुु से संगल-कामना की | इसके अनन्‍्तर राज्य की ओर से निधोरित 'सुखबिलास! 
स्थान मे विराजमान दोकर महाराजश्री ने अपने अराता-सहित वरयात्रा! का जुलूस और 
सवारी देखी, जो आप ही अपनी उपसा थी । 

फा० क० ८ के दिन महाराणा साहव के मुक्त़ाम पर पधारकर महाराजश्री ने बिदा का दस्तूर 
किया, ओर आवश्यक दशंनीय स्थानों का निरीक्षण कर नवमी के दिन कांकरोली को भस्थान 
किया। फा० क्ृ० ११ के दिन महाराणा का जन्मदिन सेवाड की सीमा “खांसमली घाट” स्टेशन पर 
मनाया गया | इस निमित्त सध्याह से उनकी स्पेशल आने पर महाराजश्री ने कांकरोली स्टेशन 
पर पधारकर प्रसादी माला, वीडा, वस्र ओर प्रसाद मिलाकर उतका ससम्मान समाधान किया | 

इस प्रकार महाराणा के साथ महाराजश्री को यह्‌ प्रथम ही अवसर प्राप्त हुआ, जब 
उनके आप्रह पर यात्रा की गई हो। महाराणा ने श्री समयोचित सम्सान के साथ बाहर 
भी अपने गुरुघर को गौरव प्रदान किया, जो उनके सौजन्य का निद्शेक है । 


० कर िजम, 








ह्विं० पुन्न का प्राकत्य 
भोर वीकानेर-यात्रा 


११८ कांकरोली का इतिहास 
वर्तमान महाराजश्री त्रजभूषणलालजी के जीवन-चरित्र के विषय में इन प्रासंगिक कार्यों 
के अतिरिक्त ओर क्‍या कहा जा सकता है ? महाराजश्री नीतिपरायण, 
मदाराजश्री का श्र श् 
ही प्रतिभासम्पन्न, कलाभिय, साहित्य के उन्नायकु और विद्याविलासी 
व्यक्ति हैं, जिनके उक्त कार्यों के द्वारा उनकी सानसिक भावना और 
अभिरुचि का पता लगता है । वे जहाँ धर्मेपरायण, भगवत्सेवा-रसिक और. स्वतन्त्रप्रकृति, 
प्रशान्तचेता हैं, वहाँ कट्टर मातृमक्त और उनकी आज्ञा के परिपालक हैं। वास्तव में उनके 
वर्तमान जीवन पर जो सात्त्विक, गंभीर और शान्त वातावरण का प्रभाव पड़ रहा है, वह 
उनकी पूज्य साठश्री की देन, अथच सत्कार्यों के अनुष्ठान के प्रति जो अभिरुचि है, वह इनका 
पेत्रिक परंपरा-प्राप्त गुण दी है । 
इस स्वल्प समय से भी महराजश्री के द्वारा ठिकाने की जो उन्नति हुई है, बह एक अभिनन्द- 
नीय काय है। मन्दिर की सुव्यवस्था, उसके आवश्यक प्राचीन मकानों का जीर्णोद्धार, नवीन 
भवनों का निर्माण जहाँ ठिकाने की श्रोबृद्धि करते हैं, वहोँ कई धमंशाल्नाओं, विद्याभवन और 
सावे जनीन संस्थाओं की स्थापना और नि्मोण से जनता का उपकार भी हुआ है । नगर मे बिजली 
की रोशनी, लाउड स्पीकर द्वारा जनता को विविध शिक्षा-प्रदान / अमजीवियों के लिये राक्नि- 
पाठशाला, पुस्तकालय ओर वाचनालय के द्वारा जो जनहित का कार्य किया जा रहा है, वह 
वास्तव में समयोचित प्रगति है । इन्हीं के समय महाराणा ने रेलवे स्टेशन, चारों ओर 
यातायात की सुविधा के लिये पक्‍की सड़कें तथाच राजसमुद्र को “एम्पीरियल एयरवेज! 
का स्टेशन वनवाऊर जो कांकरोली को अभ्युन्नति का अवसर प्रदान किया है, वह स्मरणीय है । 
इसी समय यहाँ टेलिप्राफ़ आफिस खुल जाने से जनता को जो सहूलियत मिल गई है, वह भी 
एक चिरकांक्षित आशा की पूति है। 
वर्तमान महाराणा और महाराजश्री का सहयोग गुरुशिष्य-भाव के होते हुए भी जिस रूप मे 
वर्तेमान है, उससे कांकरोली को वहुत कुछ आशाएं हैं । 
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प्रिशिष्ट-- १ 
हर फि को हाशए ई द् क्त्त्ति कला 47 दे 
रद्गप्रप्क््क्रए के चइछएरए रूसकएएप हरदा 


१. पेटलाद श्रीद्वारकानाथजी का मन्दिर, श्रीद्वारकेशलालजी को सं० १६७३ में भेट हुआ 
था। २. चराडा श्रीद्वारकानाथजी का मन्दिर, सं० १६७४। ३, सरढव श्रीद्वारकानाथजी का मन्दिर, 
सं० १६७४ | ४ बिलोदरा श्रीद्वारकानाथजी का मन्दिर, प्रथम यहाँ चित्रसेवा थी, सं० १६७४ में 
स्वरूप-सेवा पधराई गई । ४. सांगली श्रीद्वारकानाथजी के दो मन्दिर, सं० १६७४ । ६. लागणेज 
श्रीद्वासकानाथजी का मन्दिर, सं० १६८० । ७. जेतपुर श्रीद्वारकानाथजी का मन्दिर सं० १६८६। 
८. कुकरवाड़ा श्रीद्वरकानाथजी का मन्दिर, यहाँ प्रथम चित्रसेवा थी, १६८८ में स्वरूप-सेवा 
पधराई । ६. टंकारिया श्रीद्वारकानाथजी का मन्दिर, सं० १६६४७, वाद मे बन्द हो गया। 
१०. कंजरी श्रीद्वारकानाथजी का मन्दिर, सं? १६६४ । 

इसके अतिरिक्त जिन मन्दिरों का जीर्णोद्धार किया गया है, उनका नाम-निर्देश महाराजश्री 
के चरित्र मे यथास्थान किया गया है। 


परिशिष'ट--- २ 


खष्ग्त रएजाए-लहएरएजए क्त्क् इस्रएल 
शक एं तर ः कै रू दे 
अ़्य्बछए उचकए सूट 
संबत्‌. मिती नाम 
१६७३ कात्तिक सुदी ४ लखततर दरवार महाराजा करणसिहजी | 
» साध वदी ११ आमेट रावजी शिवनाथसिहजी । 
१६७० वेशाख वदी ६ विज्ञोलिया रावजी केशरीसिहजी । 
१ ज्येप्ठ सुदी ११ धरयावद राचजी जसवन्तसिंहजी | 
१६७४ कात्तिक सुटी ४ फतहगढ़ साजी साहव चूडावतजी तथा मेजा माजी साहब चौहानजी। 
पा अं » २१ मेजा राबजी के कु वरज्जी तथा खेमसल 'मारवाड' के ठाकुर साहब | 


१२० कांकरोंली की इतिहासे 











१६७६ वेशाख कृष्ण * महाराणा फतहसिंहजी आये ओर महाराजश्री की गादी का दस्तूर 
किया । बाद में पंचमी के दिन महाराणा तथा रानीजी ने महाराजश्री 
के यज्ञोपवीत-सस्कार की खोल आहठि का दस्तूर किया । 

»  कात्तिक बदी ८ छुरावड रावजी | 
» आशिवन बदी १४ देवगढ़ रावजी विजयसिहजी । 
5९ पोष सुदी १० 9१ १ ११ 9) 

१६७७ आपषाढ सखुदी ५ महाराणा फतहसिंहजी की ओर से सं० १६७४५ से भ्रतिवप गायों के 
चारे के लिये १००० रु? निश्चित किया गया, सो सं? ७४५ तथा ७६ 
का सेट किया गया । ट 

»  भाद्रपद बदी ११ कृष्णगढ़-नरेश महाराजा यज्ञनारायणसिंहजी | 
४ आशिवन बदी१४ देवगढ़ रावजी विजयसिहजी ! 
» भाघ खुदी ३ उदयपुर मद्दाराणा फतह्सिहजी तथा महाराजकुमार भूपालसिंहजी । 
» माघ सुदी ७. ध्रांगधरा के रानीजी, आमेट रावजी के बाईजी | 
»  फाल्गुन सुदी २ कानोड रावजी केशरीसिहजी सकुदुम्ध आये, कुवर को कंठी- 
बधाई । 
» चेत्र बदी १ गोगुन्दा रावजी मनोहरसिंहजी । 
१६७८ सागे० बदी २ देवगढ़ रावजी विजयसिंहजी | 
१६७६ कात्तिक सुदी ४७ शाहपुरा राजाधिराज नाहरसिंहजी ! 
» माघ सुदी १५ देवगढ़ रावजी विजयसिंहजी तथा उनके साजी साहब | 
१६८० वेशाख बदी १३ गढ़ा हँगरपुर बॉसवाड़ा रावजी हिस्मतसिंहजी रायसिहजी तथा 
उनके माजी साहब | 
»  मारग-कृष्ण ६ पीपलाद ठाकुर भरतर्सिहजी ने कंठी बँधाई । 
» पोष सुदी ८. देवगढ़ रावजी विजयसिंहजी ज़नाना-सहित । 
१६८१ वेशाख बढठी ३० बनेष्ठा ( शाहपुरा के पास ) राजाजी के कुँबर प्रत।पर्सिहजी । 
१६८२ आपषाद़ बदी १४ उनियारा के माजी सीसोसदयानीजी । ( गुमानसिंददजी की रानी ओर 





बनेडा के बाईजी ) 
१६८२ आश्विन सुदी १२, १३ देवगढ़ रावजी के कुबर माजी तथा रानी साहब । 
१६८३ पौप वी २ पोरवन्द्र तथा भावनगर के रानीजी | 


१६८४ ज्येपठ खुदी १४ कॉकरवा ठाझुर के कु वरजी महेन्द्रसिंहजी । 


हक अभ थम के, ९, क्‍ बम आन आन की 4 राजी. औी मरी यमत क्‍०+ च ऑीच #च # 


श्ध्प७ 


श्रावण झुदी ६ 
आशिवन झुदी ३ 
माघ बदी १० 
श्रावण बदी २ 
फाल्गुन सुदी ३ 
चैत्र बदी ४ 


ज्येष्ठ खुदी ३ 


१) ९९ 


 आपाढ़ बदी १ 


रु सुदी १० 
ज्येष्ठ सुदी १ 


आपादू सुदी ४ 
कान्तिक सुदी ५ 
» खुदी ३ 
फाल्गुन सुदी ४ 
भाद्र बंदी २ 
कात्तिक सुदी ८ 


. फाल्गुन सुदी १६ 


५» वदी १२ 
कात्तिक सुदी २ 

$) ३, ऐ 
चन्न सुदी ११ 
चेशाख बदी ८ 

9» सुदी ५ 
पौष कृष्ण ६ 
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औरत नी 4६७ न अत रत नर जी. 
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आसेट रावजी गोविन्द््सिहजी । 
9... 39 हे तथा साजी साहव । 
देलवाड़ा रावजी जसवन्तसिहजी जनाना-सहित । 
भींडर सहाराजा मानसिहजी । 
वानसी शावजी तख्तसिहजी । 
वेग रावतजी सवाई अनूपर्सिहजी की तरफ से नगद तथा 
सोना-चोंदी के दागीना भेट । 
आमेट रावजी गोविन्दर्सिहदजी तथा माज़ी | 
गाम ससोदा (ज़िज्ता अजमेर ) के ठाकुर रावजी विजयसिहली। 
आमेट रावजी गोविद््सिहजी, केलवा ठाकुर दोलतर्सिहजी 
ओर ज/लोला ठाकुर | 
खिलचीपुर ( रामपुरा ) रानीजी तथा माजी साहब । 
महाराणा फ़तह्सिहजी के देवलोक हो जाने पर सामान- 
सहित घोड़ा-हाथी तथा ३० गाए भेट। “ 
देवगढ़ रावजी विजय सिहजी । 
महाराणा भूपालसिंहजी । 
वांसी रावजी तथा गोगंदा रावजी । 
बनेडा राजाजी अमरसिंदजी । 
हथुवा-नरेश गुरु महादेवप्रसाद आश्रम शाही ( जिला सारंग 
महाराणा भूपालसिंहजी । कात्तिक सुदी १३ के दिन महाराजश्री 
से नाम सुनकर कंठी वेंवचाई । 
वोयडा रावजी नाहरसिंहज्ञी 


ज्ञानगढ़ रावजी शंभूसिहजी । 


देवगढ़ रावजी विजयसिहजी । 

किशनगढ़-नरेश यज्ञनारायणसिंहजी । 

धर्मंपुर ( ज़िला सूरत ) के महाराणा विजयदेवजी । 
सीतामऊ महाराजा रामसिहजी । 

गाम विदासद के ठाकुर प्रताप्सिंहजी द्वीरासिहजी । 

गाम साचर ( ज़िला अजमेर ) के दरवार वंशप्रदीपर्सिदर्जी । 





१२५ कांकरोली की इतिहास 7: ्् 
१६६० पोष सुदी ७ देवगढ़ रावजी विजयसिंदहजी | 

)) १. एछ महाराणा भूपालसिंहजी । 
१६६३ कार्त्तिक बदी १४  लखतर दरबार के कुँवरजी गंभीरसिंहजी । 

कु » सुंदी * चिजोलिया रावजी केशरीसिहजी । 

हे माघ बदी ३० द्रभंगा-नरेश के भाई बलेश्वरसिंहजी । 

)5 माघ बदी ६ लखतर दरबार के बड़ी रानी वडे कु वर सकुटुम्ब । 

१६६४ कात्तिक सुदी ३ भीडर-महाराजा मानसिहजी । 

? 9. ४ महाराणा भूपालसिद्दजी सकुटुम्ब। नाथद्वारा में ह्वारकाधीश के 
अन्नकट पर दशन किए, और फिर यहाँ आकर चारभुजा गये, 
बाद में विद्या-विभाग की संस्थाओं का उदघाटन किया । 

» फाल्गुन बदी ३० वमवोरा ठाकुर शंभूसिहदजी । 

१६६५ कात्तिक बदी ६ बनेडा राजाजी अमरसिंहजी । 

१? पीष सुदी ३० गाम तानाराज रत्नर्सिहजी सकुमार। 

(६६६ आपाद सुदौंप उदयपुर मद्दाराजकुमार भगवत्तीसिंहजी । जो इसी वर्ष मदाराज- 


कुमार बनाये गये# । 





परिशिष्ट---३ 


“५ डेलले बढ 65६ र हु न्नाष सु दा प 
अए्लाडिलेशजी ( बुरहानपुर ) के सम्कव्छ मे 
ऋाख्यए किक छोर क्चितर 
यह लाडिलेशजी का स्वरूप--जिनका बुरहानपुर के प्रतापपुरा में मन्दिर है--महावन की 


एक क्षन्नाणी वेष्ण॒व को यमुनाजी से प्राप्त हुए थे। उसने ले जाकर उन्हें श्रीवल्लभाचार्य के पास 
पधरा दिये | इस विषय मे ऐसा लिखा है।-- 


जियादास ज्षत्री सूरत का निवासी था। यह वल्लभाचार्य के द्वारा प्राप्त लाडिलेशजी की 
सेवा चार प्रहर ही कर पाया था कि गत हो गया । इसके बाद उसके पत्र परुपोत्तमदास ओर 


छवीलदास ने सेवा की । वाद मे उसके मामा कृष्णदास चौपड़ा और उसके भी गत हो जाने पर 
पक समन खत जम अपन पल न मम ह 


# प्राचीन रोकड़ों के आधार पर | 7 ८४ वैष्णव की वार्ता स० १६ | 


क्र नी 
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उसके मित्र हरिजी और सथुरासल्न ने साथ रहकर सेवा की । हरिजी ने डेद साल तक सेवा क्र 
इस स्वरूप को गुसाइजी के घर पधरा दिया था। 
विदठलनाथजी शुसाइजी के द्वारा यह स्वरूप कृतीय पुत्र वालकृष्णुजी को प्राप्त हुआ और 
द्वासकाधीश के समीप विराजा । 
वालक्ृष्णुजी ( ढृ० पुत्र ) के वंश से उनके तृतीय पुत्र ब्रजभूषणजी के पोन्न वल्‍्लभजी# हुए, 
जिनका जन्म सं० १६७१ फा० शु० १२ है ( कहीं १६६१ भी मिलता है )। इनके पुत्र ब्रजभूषणजी 
ओर गोपालजी हुए | ये काका गोपालजी? इस नाम से प्रसिद्ध हुए और बडे भाई ब्रजभूषणजी 
( प्र० ) के साथ कांकरोली आये | इनके पुत्र द्वासकानाथजी के वाद कोई दंश-परंपरा नहीं चल्नी । 
इसके बाद कांकरोल़ी के तितकायित गिरिधरलालजी ह्वि० ( भवाईवालों ) के ततीय पत्र 
वल्लभजी हुए, जिनका जन्म सं० १७८१ वेशाख ऋ्ण ६ है। ये कांकरोली के मथुरानाथजी के 
मंदिर के सालिक हुए | इनके पुत्र गोपालजी ( द्वि० ) हुए ओर उनके प्रथम पुत्र श्रीवल्लभजी 
( द्वि० ) हुए, जिनका जन्म सं० १८४३ चेत्र बदी ३ है । 
जैसा आगे कह जायगा, वल्लभजी के किसी उत्तराधिकारी के अभाव में लाडिलेशजी 
ठाकुरजी को वेरावलवाले गो० गोकुलनाथजी चुराकर ले गये । इन गोकुत्ननाथजी के पुत्र 
सगनलालजी सहाराज, उनके ठसिहलालली महाराज ओर उनके गोवद्धनल्लालली महाराज 
निवास बंबई मे था। 
तिक्षकायित त्रजभूषणजी ( द्वि० ) ने अपने छोटे भाई बल्लभजी को मधुरानाथजी का स्वरूप 
देकर उनके साथ सं० १७६८ से बटवारा कर लिया था+। इसके बाद तीन पीढ़ी तक इनकी परंपरा 
वरावर चली आई ओर वाद मे द्वारकेशजी के गोपाललालजी महाराज ( लालालहरी ) कोटा से गोद 
आये, और उनके वाद गो ० विटुलनाथजी महाराज, जो सम्प्रति मधुरानाथजी के मन्दिर के स्वामी हैं. 
यदि गिरिघरजी (द्वि० ) के दृतीय पत्र वल्लभजी को बुरहानपुर के इस्र मन्दिर का संस्थापक्त 
माना जाय, तो वह सन्दिर सम्प्रति सथुरानाथजी के अन्तर्गत होना चाहिये; न कि द्वारकाधीश 
के घर की अधीतता मे । अत ऐसा मानने को विवश होता पड़ता है कि--न्नजभूषणज़ी 
(द्विी० ) से इस सन्दिर को बटवारे में अपने भाई वल्‍लभजी (प्र० ) को न देकर अपने 
स्वामित्व मे ही रक्खा, जो उसी समय से परंपरा से इसी घर की अधीनता मे चला झआया है । 
उत्तराधिकारी की अनुपरिथिति में ठाकुरती के चोरी चले जाने का अवसर काका गोपालजी 
१ इनके हस्ताक्षर की कई पुस्तके विद्या-विभाग मे विद्यमान हैं, जिनमें सबसे प्राचीन सं० १६८२ भाद्र 
बदी २ की लिखी पुस्तक ( स० पु० बन्ध ४६, ७ ) है, जिससे इनका समय इसके बाद माना जा सजता है। 
| देखो प्रस्तुत इतिद्दास, पत्र १७२ । 











के पुत्र द्वारकानाथजी (ज० सं० १७४८ भा० शु० १) के अन्तन्तर द्वी आ सकता है, जो 
वल्सभजी के पोन्र थे । 

एक चल्लभजी ( ज० सं० १७१३ कार्त्तिक शु० ७) ठतीय पुत्र बालकृष्णजी केफेः पंचम पुत्र 
प्रजालंकारजी के पौत्र और विट्ठलरायजी के पुत्र हुए हैं, परंतु इनकी संतति-परम्परा वरावर चली 
गई है । इन्हीं बिद्ठलरायजी के ट्वितीय पुत्र रणछोड़जी के द्वितीयात्मण एक पल्‍्लभजी 
(ज० सं० १७४६ चैन्न शु० ४) और भी हुए हैं, जिनका वंश नहीं चला । संभव है; इनके 
भाद उनकी पत्नी ( माजी महाराज ) ने लाडिलेशजी की बालकृष्णजी की परंपरा होने के कारण 
कांक्रोलीवालों को सौंप दिया हो । फिर भी इसका यथार्थ निणंय नद्ठीं किया जा सकता, जब 
तक कि पूर गवेषणा न कर ली जावे । 

'गोव्ड नलालजी मद्दाराज के ४२ चचनामृत” नामक पुस्तक में लाडिलेशजी के चोरी जाने 
के प्रसंग का सारांश इस प्रकार दिया है-- 

“मशथुरेशजी के मन्दिर ( कोटा ) के तिल्कायित गोवद्ध नरायजी के छोटे भाई गोकुल्नाथज्ञी 
किसी खटपट से अलग होकर जूनागढ़ में शुसाईजी के सेव्य श्रीमदनमोहनजी का सन्दिर 
बनवाकर रहने लगे । प्रदेश करते हुए वे बुरहानपुर गये ओर पहों मन्द्रि में लाडिलेशजी 
की सेवा #रने लगे। यह स्वरूप महाप्रभुजी का सेज्य था। अत, उसे ले जाने का उन्हीने 
विचार किया । इस समय मन्दिर में कोई गोस्वामिबालक उत्तराधिकारी नहीं था, केवल वेष्णवों 
की देखरेख ही थी | गोकुलनाथजी ने वैसा ही दूसरा स्वरूप बनवाकर चद्दों रख दिया, ओर उत्त 
स्वरूप को एक डोकरी के साथ अपने स्थान बेरावल भिजवा दिया । कुछ दिनों बाद वहाँ से 
स्वये भी चले गये; और वेरावज्ञ जाकर उन्होंने लाडिलेशजी का मन्दिर बनवाया और सेवा की |”? 

इस प्रसंग में बुरहानपुर के वेष्णव-समाज द्वारा ज्ञात हुआ था कि--जब गीकुलानाथजी 
ठाकुरजी को चुराकर रवाना दो गये, तो वहाँ के बेष्ण॒वों ने दूसरे दिन अगले पढ़ाव पर जाकर 
उाकुरजी को छीन लिया और वापिस मन्दिर में ले जाकर पधराया था। इस प्रकार दोनों पत्तों का 
कथन है कि--असली ठाकुरजी हमारे पास हैं और दूसरे के पास उनके प्रतिनिधि । वास्तव से 
क्‍या ठीक है, कद्दा नहीं जा सकता । अस्तु | 

धलाडिलेशजी को चुराकर ले जानेवाले गोकुलनाथजी के कोई पुत्र नहीं था, अत- उन्होंने 
वृद्धावस्था में गोवर्द्ध नज्ालजी ( ४२ वचनामस्तकतों ) के पितामह द्वारकेशनी को ठाक्ुरजी देकर 
वेरावल मे रखना चाहा, पर उन्होंने नाथदवारा भे रहकर श्रीनाथजी की सेवा करने के कारण 
इसे स्वीकार नहीं किया | तव गोकुलनाथजी ने अपना यद मन्दिर ओर ठाकुरजी लाडिलेशजी 
# देखो वंशानुक्रम स० रे; प्रस्तुत मंथ | "०० । 
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है. 


गो० मगनलालजी महाराज को दे दिया, जो सम्प्रति ( ४२ बचनांमृत के रचयिता के समय ) 
सेवा करते हैं ।” 

उक्त वचनाम्ृत में इस प्रकार उल्लेख किया गया है। स्थानीय वेपष्णब-समाज के द्वारा ज्ञात 
हुआ था कि--इस सन्दिर मे बहुत समय तक किसी साजी महाराज ( गोस्वासिनी, विधवा 
बहूजी ) ने अपने पति के वाद सेवा की थी, ओर उनके अनन्‍्तर यह मन्दिर कांकरोली के 
'अन्तगंत हुआ था। मन्दिर में अब भी साजी महाराज की गद्दी है । 

प्रस्तुत वृत्तान्त के सिवा अभी यह तय नहीं हो सका है कि--( १ ) तापीपुरस्थ' इस शब्द 
को लिखनेवाले वल्लमजी महाराज कोन थे ? (२) बुरहानपुर मे मन्दिर की स्थापना किसने कब 
की १ (३ ) लाडिलेशजी ठाकुरजी चोरी कब गये, ओर (४ ) यह माजी महाराज कोन थे, तथा 
(४ ) यह मन्दिर कांकरोली के तिलकायितों की अधीनता मे कब आया । फिर भी जो सकेत 
मिला है, उसका यहाँ उल्लेख कर दिया गया है । 








ग हि हि परिशिष---४ ञे ' ि की 
ह्तबह्तछ्एय्त चसडट्ठाराजक्ए ऋएर र्चाषाएज्टएस 


फ्ह््शप्ण्ः 
तिलकायित सं० महाराजश्री मद्दाराणा 

३ .. गिरिधरजी ( प्र० ) गोकुल जगतसिहजी ( प्र ) 
ज० सं० ति० सं० नि० सं० ज०सं०रा०सं०्टेवलोक स॑० 
१६६० । १६७० | १७१८,१६ १६६७ । १६८४ । १७०६ 
४ ब्रजभूषणजी ( प्र० ) आसोटिया राजसिंहजी ( प्र> ) 
१७०० । १७९८,२६ । १७श८ १६८5। १७०६ | १७३७ 

; जयसिहजी 
२१७१० । १७३७। ९७४४ 
४ गिरिधस्लक ( द्वि० ) कांकरोली अ्मरसिहजी ( द्वि० ) 
२७७४५ | १ ७श्ए | १८०३ १७२६ ॥। (७५४५४५॥ १७६७ 
मंग्रामसिंहजी ( ट्वि० ) 
१७४७। २७६७ | १७६० 
प् त्रजभूषणजी ( द्वि० ) ...... जगतसिहजी (६व+ ) 


5घ५। १८०३,४ | र८घ३रे _ ह १७६६ । १७६० | १८०८ 


१२६ 


०. 22..........................3.७०.००००००७०७०७०७-५७०क उस.» ५०१७७ अर 33३3५. था कक भ+3०५भ० ३० भ ७५ का के 5 ५५५33 39५3 +++3+33न++33 कक 3५ कन+म- 5९% “% ४8. ३../७ 





प्रतापसिहजी ( द्वि० ) 


है हक क्‍क अर क-#फ पीके हि अत. 


१७८१ । १८०८ । १८१० 
राजसिंहजी ( हि० ) 
१८०० । १८१०।॥ १८९१७ 
अरिसिहजी (द्वि० ) 
१७६७ | १८१७ । ९८२६ 

७ विट्वल्ननाथजी हसीरसिदजी 
१८११। १८३४ । १८४८, ४६ १८१८ | १८२६ | १८३४ 

छ ब्रजभूषणजी ( ठ० ) भीमसिहजी 
१८०३५ । १८४६ । १८७६ १८२४ | (८३४ । १८८५४ 

६ पुरुषोत्तमजी जवानसिद्दजी 
१८४७ । १८७६। १६०३ १८४५७ । १८५ । १८६४ 

सरदारसिद्दजी 
शप५४५ | १८६४ | १८६६ 

१० गिरिधरलाल्जी ( च० ) सरूपसिहजी 
श्यध्ष । १६०८॥ १६३४५ १८७१॥। १८६६ | १६१८ 

शम्भूसिंहजी 
१६०४ | १६१८ । ?६३१ 

११ बालकृष्णलालजी सज्जनसिधदजी 
१६२४ । १६३६। १६७३ १६१६। १६३१ । १६४१ 

१२ द्वारकेशल्ञालजी फतहसिंहजी 
१६६७४ | १६७३ । १६७४ १६०६ | १६७१ । १६८७ 

१३ श्रीत्रजभुषणलालजी ( च० ) श्रीभुपालसिंहजी 

वर्तमान तिलकायित वर्तमान महाराणा 


. १६६८ | १६७६ । विराजमान १६४० । १६८७ । विराजमान 
९३ कि 
सर्वेप्रथम महाराणा जगतर्सिहजी ( प्र० ) गोकुल में महाराजश्री गिरिधरलालजी ( प्र० ) 
की वेष्णव-दीज्षा लेकर शिष्य हुए। “आसोटिया? गॉव इसी समय भेट आया | इसके अनन्तर 
चतेमान समय तक सभी महाराणा राज्याभिषेक के पहिले अथवा बाद में उक्त दीक्षा लेते आये 
हैं, और राज्याभिषिक के समय काकरोल्ी के तिलकायित उदयपुर जाकर महाराणा को 
तिलफ करते आये हैं, जिसका यथास्थान उल्लेख किया गया है । 
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श्रीविद्जननाथजी महाराज 


( जन्म सं० १६७०, विराजसान सं० १६६६ ) 
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गो० श्रीविटठलनाथजी महाराज का जन्म सं० १६७० माघ कृष्णु £ भोसवार के दिल ह8 
अहमठाबाद में हुआ । जैसा प्रथम कहा जा चुका है, इनकी मादभी 
का नाम श्रीसोन्द्यवती माजी महाराज है, ओर पिता का नाम श्रीवाल- 
कृष्णलालजी महाराज । यह कुल चार आता थे, जिनमे इनसे बड़े श्रीत्रजभूपणलालजी महारोज 
कांकरोली के त्ति_्ृकायित-पद पर विराजमान हैं, ओर शेष दो का छोटी वय मे ही नित्यलीला- 
प्रवेश हो गया था। सं० १६७३ में पिताश्री के गोलोकबास के समय इनकी अवस्था लगभग 
३ व की थी । 

विट्ठलनाथजी और उनके ज्येप्ठ श्राता गो० श्रीव्रजभूपणलालजी महाराज का प्रारंस से 
ही साहचरये रहता आया है, ओर इसी कारण इनका जीवन-चरिचत्र धारावाहिक रूप मे साथ 
साथ ही चला जाता है, अतः विशेष प्रसंगों को छोड़कर शिक्षा, अध्ययन, प्रदेश-श्रमण, यात्रा 
ओर, धमंप्रचार के विषय में यहाँ कुछ न कहकर हम पाठकों का ध्यान इसके ज्येष्ट श्राता के 
चरित्र की ओर आक्षष्ट करते हैं। साथ रहने के कारण इनकी साठ्श्री और अन्य अभिभावकों 
की जहाँ दोनों भाइयों पर एक-सी ही बात्सल्यमयी दृष्टि रही आई है, वहोँ महाराणा दारा प्राप्त 
सम्मान में भी कुछ खास प्रसंगों को छोड़कर प्राय. ससान ही वर्ताव होता आया है। अस्तु । यहाँ 
आवश्यक बातें लिख देला ही प्रासंगिक प्रतीत होता है । 


जन्म औौर शिक्षा 








# जन्मकडली-- 

सवत्‌ १६७७ शाके १८३३५ प्रवतमाने वर माघ्र मासे रृष्ण पत्षे 
६ तिथों भौम वासरे इप्ट घटी २४, १० सू० ६, ५५ ३० लग्न २ 
४५ २५ समये श्रीवालकृष्ण चतुर्थात्मज भीवेदुलनाथजी जन्म-- 
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सं० १६७४ कात्तिक शुक्ल ८ गुरुवार के दिन श्रीमथुरेशजी ( छोटे मन्दिर ) की सामयिक 
अधिष्ठात्री श्रीमहाराणी वहूजी महाराज ने इनको गोद लेकर अपने 
पति श्रीगोपाललालजी महाराज का उत्तराधिकारी बनाया। यह वहूजी 
श्रीगोपाललालजो महाराज ( जिन्हे 'लालालहरी' और “बडाल्लावाले” महाराज भी कहते थे ) 
की द्वितीय धमेपत्नी थीं, ओर अपने पति के अनन्तर मन्दिर का काय चल्ाती थीं। 
इनका विचार पहिले महाराजश्री के द्वि० ज्येष्ठ आता पुरुषोत्तमलालजी को गोद लेने 
का था, पर उनके असामयिक निधन हो जाने से विटठलनाथजी महाराज को उन्होंने अपना 
उप्तराधिकारी बनाया और आवश्यक लिखा-पढ़ो कर महाराणा श्रीकृतहर्सिहजी से इसकी 
स्वीकृति ली । 

कॉकरोल्ती म विद्यमान छोटा मन्दिर--जिसप श्रीमशुरेशजी का स्वरूप विराजता हे-- अपनी 
प्रथक्‌ विशेषता रखता है, जिसक्रा प्रासंगिक वर्णन इस प्रकार है--- 

श्रीमधरेशजी अथवा सथुरानाथजी के मन्दिर के अधिपति 
गोस्वामिबालक, तृतीय पीठ के प्रथम तिलकायित श्रीबालकृष्णुलालजी महाराज की वंशपरम्परा 
में है। उनके प्रथम पत्र की वंश-समाप्ति पर उन्हीं के पोत्र कांकरोली के तृ० तिलकायित गिरिघरजी 
( प्र० ) ने सं० १७१७ में त्रजभूषणजी (प्र०) को दत्तक लिया, जो वालकऋृष्ण॒जी के ततीय 
पुत्र त्रजभूषणजी के पोत्र बल्‍लभजी (प्र? ) के प्रथम पत्र थे। ब्रजभुषणजी के छोटे भाई 
गोपालजी का जन्म सं० १७१० & आशिवन कृष्ण १४ को हुआ था। सं० १७९७ में इनके 
भाई त्रज्भूषणजी ९ प्र० ) भ्रीद्वारकाधीश के घर के तिलकायित हुए, ओर कौटुम्बिक मांगे 
के कारण गोकुल छोडकर अहमदाबाद ओर वहॉ से आसोटिया ( कांकरोली ) आये । यह भी 
कांकरोली में आकर अपने भाई के साथ रहने लगे । अत. उस समय तक, जब तक इनके बड़े 
भाई विद्यमान रहे, इन्हे अपना प्रथक्‌ सन्दिर स्थापित करने की आवश्यकता नहीं पढ़ी । इनके 
समीप वंशाजञ॒क्रम से सेवार्थ श्रीमधुरानाथजी का स्वरूप विराजता था, जो-वल्लभाचाये के सेन्य 
ओर, “गोविन्द भन्ला' के ठाकुरजी के नाम से प्रसिद्ध हैं । 

सं० १७४८ मे त्जभूषणजी (प्र०) के अनन्तर तत्पनत्न गिरिधरजी (द्वि० ) ठुतीय 
पीठ के त्िलकायित हुए, जो गोपालजी के भत्तीजा थे । इसी समय से यह 'काकाजी गोपालजी' 


इस नाम से ओर इनके रहने का स्थान 'काकाजीं का कोठा” नाम से विद्त हुआ, जो आज 
भी विद्यमान है. 
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& स० १७२५ का लिखा हुआ इनका जन्म-काल घटनाक्रम से ठीक नहीं जेंचता । 
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काका गोपालजी ने अपने भाई ब्रजभूषणज़ी ( प्र० ) के गोलोकबासी हो जाने पर आगे कोई 
वंश में कगड़ा न हो, एतद्थे अपने सेव्य स्वरूप मथुरानाथजी का अलग 
प्रवन्ध करने का विचार किया। उन्होंने प्रदेश परिभ्रमण द्वारा राजा- 
महाराजाओं से परिचय बढ़ाया ओर इस प्रकार ज़मीच-जागीर प्राप्त की: -- 
सं० १७६१ सागशीपे २ शनिवार के दिन उदयपुर के महाराणा अमरसिंहजी ने महाराजश्री 
को बडाल्ला ( बराडडा ) ( परगना कोठारिया ) नामक गाँव भेंट किया । 
सं? १७६८ ( कात्तिकादि १७६७ ) चेन्न सुदी ३ को कोटा के महारावजी भीमसिंहजी ने 
मोज़ा गॉवडी ( परगना कोटा ) भेट किया । 
सं० १७७२ चैशाख बदी १० के दिन उदयपुर के महाराणा संग्रामसिहजी ने जवास्या 
( परगना गंगार ) भेट किया, और इसी वर्ष साग० वी अमोवस के दिन जयपुर के महाराजा 
सवाई जयसिंहजी ने लाखनपुरा ( परगना लालसोट ) भेट किया। यह गॉव सोमवती अमावस्या 
के दानपुण्य में त्रिवेणी नदी ( परगना भोरासा ? ) पर संकल्प कर प्रदान किया था, जिससे 
विदित होता है कि--उस समय महाराजश्री भी जयपुर-नरेश के साथ यात्रा में विद्यमान थे । 
सं० १७७३ आशिवन शु० १० गुरुषार के दिन महाराजा दलसिंहजी ने अपने दलसिहपुरा 
में से ५१ बीचा ज़मीन महाराजश्री को हरिद्वार में गंगास्तान करते समय संकल्प करके दी, 
जिससे उन्तकी उस समय उपस्थिति चिज्ञात होती है। इस प्रकार इन्होंने परिश्रम कर अपने 
ठाकुरजी मथुरानाथजी के सेवा-सौकये के लिये आवश्यक जायदाद पेंदा कर ली थी । 
ऐसा विदित होता है कि--यह काका गोपालजी सं? १७७४५--८० तक विद्यमान रहे | इनके 
बी कोई सनन्‍्तति नहीं थी, अतः गोलोकवासी हो जाने के बाद सम्पत्ति 
 अशिनलक के अधिकारी इनके भतीजे गिरिधरलालजी ९ ट्वि० ) हुए, जो उस समय 
कांकरोली के पंचम तिलकायित थे । 
गिरिधरजी ( द्वि० ) के प्रथम पुत्र ब्रजभूषणजी (टि० ) नीतिवाले, ( जन्म सं० १७६५ ) 
द्वितीय पुत्र वालकष्णुजी ( ज० सं० १७६८ आपाढ़ शु? ८ ) आर तृतीय पुत्र वललभजी ( द्वि० 
ज््० सं० १७८१ ज्ये ० कृष्ण ६ ) हुए १ चल्लंभजी ( द्वि० ) को स० १७६८ ज्यष्ट श० 6 को 
जयपुर के मदनमोहनजी मन्दिर के गोस्वामि श्रीत्रजोत्सलजी सोमायाजी ने गोद लिया ओर 
इसी बे गिरिधरजी महाराज (द्वि० ) की इच्छानसार उनके बड़े पुत्र ब्र॒ज्रभूषणजी ( द्वि० 
नीतिवाले ) ने दोनो भाइयों के लिये आपसी वटवारा कर लिखव-पढ़त कर ली ४#॥। 
9 स० १७६८ मार्गशीर्ष शु० ५ के दिन लिसी गई यद्द फारकती ब्रजभूषणजी (6ि० ) के चरित्र--पत्र 
१७२--मे प्रकाशित की गई है। 


ज़मीन, जागीर 


ओर गाँव 
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इससे विद्त होता है कि--इसी समय से मधुरानाथकों का अलग मन्दिर वनना शुरू 
हुआ | महाराजश्री वल्‍लभजी ( ट्वि० ) ने त्रजभपणजी से मॉगकर कांकरोली मे जमीन ली, जहाँ 
अपना अलग निवासस्थान भी साथ में बनवाना शुरू किया । इन्होंने प्रदेश परिभ्रमण कर 
सेवार्थ ख़ब द्रव्य एकत्रित किया ओर राजा-महाराजाओं से मिलकर गॉव ओर जसीनें प्राप्त की । 
सं० १८०४ में जयपुर के महाराजा ईश्वरीसिंहजी ने गद्दी पर बेठने के बाद सं० १७७र भे 
दिये हुए अपने पिता के गार्मों की दाखिल खारिज इनके नाम पर की ६ | जिससे अवगत 
होता है कि--इस समय के पूर्व काका गोपालजी का नित्यलीला प्रवेश हो चुका था । 
सं० १८१० ज्येष्ठ सुदी १३ के एक पत्र से विद्ित होता है कि-इस बे ब्रजभूषणजी 
( द्विं० ) ने काकाजी गोपालजी के नाम पर प्राप्त हुए पॉच गॉबव कजे से निकालकर अपने 
भाई वल्लभजी (९ द्वि० ) को सोपे और उनसे ११००१ रु० का ख़त लिखवा लिया । यह मगढ़ा 
माजी भद्दाराज मिन्रवृन्दा बहूजी ने आपस मे तय कराया था। + 
सं० १८१५ आषाद़ बदी ५ के दिन कोटा के महारावजी शत्रसालसिहजी ने भी काका 
भोपालजी के नाम पर सं० १७६८ मे और स० १७७२ में दिये गये दोनों गॉवों का दाखिल 
खारिज'वल्लभजी ( द्वि० ) के नाम कर दिया, जिसकी सालाना उपज्ञ क्रमशः २४५०० और १५०० थी । 
वल्लभजी ( द्वि० ) के सं० १८२६ ज्येष्ठ कृष्ण १ के दिन पुत्र गोपालजी (हि० ) का जन्म 
हुआ | ये बढ़े प्रतापी हुए। इन्होंने प्रदेश परिभ्रमण कर अच्छा द्रव्य एकत्रित किया। ऐसा 
प्रसिद्ध है कि--इन्‍्होंने कोटा का अमण कर वहां के नरेश से घनिष्ठता बढ़ाई, जिसके 


फलस्वरूप इन्हें बहुत-सी जागीर मिली थी। जिसमें से कई गॉव इन्होंने श्रीनाथजी के लिये भेट 
कर दिये थे । 


श्रीगोपालजी महाराज ८ द्वि० ) के निम्न-लिखित पुत्र हुए-- 


१ बल्लमजी ( तृ० ) प्रा० सं० १८४३'चेत्र ऋष्ण ३ 
२ बत्रजवल्लभजी » 9 १८४६ चेत्र कृष्ण १३ 
३ त्रजपालजी ४ १99 १८६० वेशाख झु० «* 


इनमें वल्लंभजी ( तृ० ) अपने पिता गोपालजी ( द्वि० ) के अनन्तर मथुरानाथजी के मन्दिर 
के अधिपति हुए, और त्रजपालजी जयपुर के मद्नमोहनजी के मन्दिर में गोद चले गये । 
वल्लभजी ( तृ० ) के सं० १८७५ माघ शु० ४ के दिन पुत्र द्वारकेशजी का जन्म हुआ | जो 


? लिखित परवाना स० १८०७ प्र० भाद्रपद सुदी ५ का है। 
7 ब्रजभूषणजी ( द्वि० ) के चरित्र-पत्र १८० में मुद्रित पत्र। 
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अपने पिता के बाद सन्दिरि के मालिक हुए ओर उसकी चेभव-बृद्धि की। इनके कोई पुत्र नहीं 
हुआ अथवा जीवित नहीं रहा। अतः अपने अन्तिम समय में इन्होंने कोटा की गोस्वामि- 
परम्परा से गोपाललालजी को गोद लिया | 

श्रीगोपाललालजी महाराज का प्राकख्य सं? १८१२ भाद्रपद्‌ कृष्ण १४ को हुआ था। ये आगे 
चलकर 'लाला लहरी? नाम से प्रस्यात हुए। अपनी इच्छानुसार काम करता और उसके परिणाम 
की ओर ध्यान न देता यह इनकी विशेषता थी, अतः स्वज्ञन-सम्बन्धी इन्हें इस नाम से संबोधित 
किया करते थे । ये संगीत और वाद्यविद्या के पारंगत थे। सितार बजाने में उस समय इनके 
समान कोई व्यक्ति नहीं था।ये महानुभाव और चमत्कारी पुरुष थे ओर प्रदेश में कई 
व्यक्तियों ने इनके कुछ चमत्कार देखे थे, ऐसा कहा जाता है । अपने जीवन के विशेष समय में 
इन्होंने श्रीनाथजी की परिचारकी की सेवा की, और '“हरिसक्तिचन्द्रिका' नामक सेवा-श्वगार 
का एक प्रन्थ लिखवाया, जो सरस्वती-मंडार कांकरोली में विद्यमान है। 

इनके सामयिक कांकरोली के तिलकायित श्रीमिरिधरलालजी महाराज (च०) हुए । 
. सं० १६३० में इनसे और गोपाललालजी महाराज से आपसी रगड़ 

हो गया । कांकरोली के तिलकायितों को महाराणा की ओर से जो 

हि सम्मान प्राप्त है; चद इस छोटे मन्दिर के सहाराजश्री को नहीं है, 
क्योंकि श्रीद्वरकाधीश का घर महाराणा का शुरुघर है । इस कारण एक ससय मान-सयोदा के 
प्रश्न को लेकर दोनों में तनातनी बढ़ गई और कुछ समीपवर्ती मनुष्यों ने दोनों ओर अशान्ति 
फेलाकर अपना मतलव निकाला ! 

कांक्रोली के त्तिलकायित अथवा ठाकुएजी की सवारी से प्राचीन प्रथा के अनुसार नगाड- 
निसान चलता आया है । चमर, छत्र, छड़ी, घोटा आदि राजकीय चिह काकरोली के नहाराजश्री 
के अतिरिक्त कांकरोली से अन्य किसी को रखने का अधिकार नहीं हे। जहाँ तक दोनों ! मन्दिरों 
के गोस्वामिवालकों में सौजन्य-पूर्ण आदृभाव विद्यमान रहता आया। तत्र तक भर समस्या 
उपस्थित नहीं हुई । पर इस समय किन्‍्दीं वातों को लेकर बड़े मन्दिरवाले महाराज 
श्रीगिरिधरलालजी और छोटे मन्दिर्वाले महाराज श्रीगोपाललालजी में सनोमालिन्य बढ़ 
गया । 

महाराज श्रीमोपाललालजी ने गिरिधरल्ालजी की देखादेखी कांकरोली मे अपनी भी सवारी 
निकालना और राज्य-चिह् घारण करना शुरू कर दिया। मन्दिर के चोक मे जहाँ महाराजश्री 
या महाराणा को छोड़कर किसी अन्य को सवारी में बेठकर आने का मान प्राप्त नहीं है, वहाँ 
एक दिन गोपाजलालजी ने अपनी सवारी सजाकर उपस्थित की। यह बात गिरिधरलालजी 





वद्ाहला जाकर 
बसना 
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महाराज को उचित नहीं जेंची । इसकी रोक करने पर गोपाललालजी महाराज ने बुरा माना ओर 
अपनी जबरदस्ती बततलाई, जिससे मामला बढ़ गया । जिसके फलस्वरूप नियमानुसार महद्राज- 
सभा उदयपुर में इसका मुक़्द्मा चलना शुरू हुआ । इसी झगडे के कारण श्रीगोपाललालजी 
महाराज ने अपने ठाकुर॒जी मथुरान्ाथजी को कांकरोली के मन्दिर से ले जाकर 'वडाल्ला' गाम 
में विशजमान किया, जो महाराणा अमरसिंहजी के समय मे प्राप्त हुआ था| यहाँ मन्दिर ओर 
आवश्यक मकान महाराजश्री ने बनवा लिये थे। यह मुक्तदमा उदयपुर मे कई वर्ष तक चलता 
रहा | इस बीच में गोपाजज्ञालजी महाराज ने सं० १६३६, आश्विन मास के लगभग एक ओर 
भी उपद्रव उठाया । चालीस-पचास हृथियारबन्द सिपाहियों को लेकर वे कांकरोली पर चढ़ 
आये और, उन्होंने अपने स्थान पर अधिकार जमाना चाहा । उपद्रव की आशंका से कांकरोली- 
मन्दिर के दरवाज़ा आदि बन्द करवा दिये गये, जिससे एक अशान्ति पेदा हो गई; पर गिरिधर- 
लालजी के शान्त स्वभाव से बखेड़ा आगे बढ़ने नहीं पाया | इस प्रकार के अनियमित काये 
के लिये उदयपुर महद्गाजसभा से गोपाललालजी के नाम द्विी० आसोज सुदी १५ गुरुवार को 
एक आदेश आया, जिसमे अपनी इस हरकत से बाज़ आने के लिये उनको सम्बोधित 
किया गया था। सं० १६३६ तक यह मुकदमा चलता रहा। अन्त मे महाराणा के हुक्म से 
ध्यापसी सममझोता कराने के लिये मेहता तखतर्सिंदजी नियत किये गये। उन्होंने दोनों से 
मिलकर आपस में कुछ बातें तय कराकर सथुरानाथजी को वापिस कांकरोली के मन्दिर में 
पधराने का प्रबन्ध करा दिया । जिसके परिणाम-स्वरूप इसी वर्ष श्रावण क्रष्ण १२ के दिन 
मथुरानाथजी बडाल्‍ला ( बराडडा ) से वापिस आकर कांकरोली के अपने प्राचीन मन्दिर मे 
विराजे । 

यद्यपि गोपाललालजी महाराज ने दो विवाह किये थे, पर किसी से पुत्र-सन्तति नहीं हुई । 
मम पत्नी श्रीमित्रवृन्दा बहूजी से एक कन्या श्रीहरिप्रिया बेटीजी का 
हि न अल 0 8 द्वितीय पत्नी ( शुभलक्ष्मी ) उपनाम महाराणी बहूजी से 

कुछ भी सन्‍्तत्ति नहीं हुई हरिभिया बेटीजी का विवाह बागरोदी मोहन- 

लाल्ाजी के साथ हुआ । इनके भी कोई सन्तति नहीं हुई थी । इन्हें महाराज श्रीगोपालत्ालजी ने 
छोटे द्वारकाधीश का मन्दिर ओर कुछ सम्पत्ति प्रदान की, परन्तु अन्तिस समय मे किसी 
उत्तराधिकारी के अभाव से उन्होंने भी अपनी सम्पत्ति ओर यह मन्दिर महाराजश्री बिट्ठलनाथजी 
को सोंप दिया, जिससे सं० १६७५ चेशाख शु० ११ भौमवार के दिन महाराजश्री के नाम इसकी 
लिखा पढ़ी हुई । 


- सं० १६४३ में गोपानलालजी महाराज का नित्यलीला-अवेश हो न 


है 


क्रीहए० फए० बातो तप 





चि० श्रीयदुनाथजी 
है... 
प्राण स० श्६८ण चे० श॒ु० ६ 


गगा-फ़श्नआट-प्रेस, लखनऊ 
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ह 
पत्नी महाराणी बहूजी इस जागीर ओर मन्दिर की मालिक हुई' के, ओर उन्होंने सं? १६७४ 
कात्तिक शु० ८ गुरुवार के दिन श्रीविट्टलनाथजी महाराज को गोद लेकर अपने पति के कुल 
की प्रतिष्ठित किया । 

सं० १६७५ बेशाख शु० ३ ( ता० २३-४-१६१८) के दिन विदठलनाथजी को अधुरा- 
वाले श्रीगोपाललालजी महाराज की बहूजी श्रीमती लावण्यबती 
बहूजी ने अपने पति की सम्पत्ति ओर श्रीमदनमोहनजी दाऊजी का 
मन्दिर प्रदान कर उसका उत्तराधिकारी नियत किया। श्रीगोपाललालजी 
कांकरोली के तिलकायित वालकृष्णलालजी महाराज के बड़े भाई थे। यद्यपि वालकृष्णलालज्नी 
फांकरोली के घर में दत्तक आ गये थे, पर सहोद्र भाई होने से दोनों का भ्रेम अत्यन्त घनि्ठ था । 
गोपालल्ञालजी मद्दाराज के कोई सनन्‍्तति नहीं थी, अत. वह अपसे उन्हीं भाई के पुत्र को गोद 
लेने का विचार कर रहे थे | इस बीच में सं? १६७३ में बालकृष्णलालजी और उनके कुछ समय 
वाद गोपाललालजी का भी नित्यलीला-प्रवेश हो गया, जिससे यह कार्य पूरा न हो सका, इसके 
पहिले ही कांकरोली में महाराणी बहूजी ने विट्ठलनाथजी को गोद ले लिया था, अतः यह दूसरे 
ठिकाने गोद नहीं जा सकेते थे। शत. मथुरावाली श्रीलावश्यचती बहूजी महाराज ने अपने 
पति की इच्छा के अनुसार इन्हीं के नाम पर वस्शिशनासा कर अपना उत्तराधिकारी 
बनाया | 
सं० १६७५ माघ शु० ५ के दिन विटठलनाथजी का विद्याभ्यास शुरू हुआ ओर यह अपने 
शिक्षा, विवाह बड़े भाई के साथ हिन्दी, संस्कृत, गणित आदि का अभ्यास करने 
भोर सन्तति लगे। सं० १६८० चैत्र-शु० ११ के दिन कांकरोली मे इनका यज्ञोपवीत- 
सस्‍्कार हुआ, जिसमें बड़ा उत्सव मनाया गया | अहमदाबादवाले इसके काका श्रीमघुसूइन- 

जालजी ले इन्हें गायत्री और त्रह्म-सम्बन्ध की दीक्षा दी । इस उत्सव के निमित्त श्रावण बढ़ी ६ 
के दिन विटठल-विलास बाग में मधुरानाथजी तथा छोटे द्वारकाधीश को पधराकर उत्सत्र 
किया गया। 

सं? १६८१ में यद्यपि महाराजश्री की बय ११ वर्ष की थी, पर नाथद्वारा के तिलकाय्रित 
गोवद्ध नलालजी महाराज के आम्रह पर माद्श्री को इनका विवाह वहों जाकर करना पडा । फलतः 
जलन निनिमिशिर नि जि किि लिय जि एज लि 


कि श्रीमशुरानाथजी छोटा मन्दिर के अन्तर्गत निम्नलिखित स्थानों पर मन्दिर विद्यमान हैं, जिनका 
आफ से प्रन्‍न्ध होता हैः--१ बड़ोदा--भीमथुरानाथजी, २ नाथद्वारा--श्रीगोपाललालजी, ? चक्‍लासी-- 
भेजी, ४ घरमज--श्रीमधुरानाथजी, ५ पारोला--भीद्रासकानाथजी । 


मथुरा के मदनमो हनली- 
मंदिर का स्वामित्व 


१३९७ कांकरोली का इतिहास 


हट 
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करंजी श्रीबत्देवलालाजी की आयुष्मती कन्या के साथ''' "उत्साह से विवाह सम्पन्न हुआ। 
सं? १६८४ में द्विरागमन हुआ ओर समयालनुसार सन्तति हुई । जिसमें से निम्न-लिखित विद्य- 
मान है -- 
१ चि० लालजी यदुनाथजी १६८८ चेत्र शु० ६। २ चि० माधुरी वेटीजी १६६२ । 
३ चि० कृष्णकुमार १६६४ माघ शु० ४ | 
महाराजश्री की शिक्षा-दीक्षा के विषय से हस प्रथक कुछ न कहकर पाठकों का ध्यान उनके 
हम बडे आता के चरित्र की ओर आक्ृष्ट करते है, क्योंकि यह पहिले कहा जा 
चुका है. कि--इस विपय की सावधानी उनके सातृश्री ले उसी प्रकार 
रक्खी है, जिस प्रकार अपने ज्येष्ठ पत्र की | फिर भी इतना कह देना अप्रासंगिक न होगा कि 
महाराजश्री में वे सत्र गुण विद्यमान हैं, जो चतेमान काल के एक होनहार नवयुवक धमोचाय 
से होने चाहिये। कथा, प्रवचन, पर्मोपदेश आदि एवं विद्या-सम्बन्धी कार्यकलाप की पूर्ति के 
लिये तो यह एक उत्साह की प्रतिमूति हैं. । 
सं० १६६४ में कांकरोली मे जो साहित्यिक, धार्मिक ओर कलात्मक समारोह हुआ था, उसका 
सारा आयोजन इन्हीं के प्रधान मन्त्रित्व से सम्पादित हुआ था। महाराणा भूपालसिंहजी-जैसे 


सान्‍्य महापुरुषों को कांकरोल्ी-संस्था-समुद्घाटन के लिये ले आना इन्हीं के प्रयत्न का 
फल था। 


इनके समय में जिस प्रकार कांफरोली के मथुरानाथजी का मन्दिर आमृल नवीन बनकर 
तेयार हुआ है, उसी प्रकार भसथुरा का मदनमोहनजी का सन्दिर भी एक बड़ी लागत ज्गाकर 
विशाल ओर भव्य रूप में बनाया गया है। जिसमें बढ़े मनोरथ एवं उत्साह के साथ प्रभु को 
पधराकर विराजमान किया गया है। इस समय भागवत्त की १८८ साप्ताहिक पारायणें बेठाकर 
जो मथुर। में धार्मिक वातापरण उत्पन्न फिया था, वह भी स्मरणीय था । 


जेसा पदिले कहा ज्ञा चुका है-यह अपने बढ़े श्राता ध्रीज्रजमषणजी महाराज के साथ 
द्दी प्रदेश-्यात्रा और परिभ्रमण करने हैं, यद्यपि इसकी भी प्रथक्‌ शिष्यसंष्टि है, और उसमें 
धामिक प्रचार की आवश्यकता है, फिर भी माठश्री के वात्सल्य से कांकरोली में ही आपका 
विशेष निवास रहता है। अतएच क्या यात्रा, क्या अ्रमण, क्‍या राज्य-सम्मान--सभी मे दोनों 
आताओं का आय. साहचर्य रहता है। इस कारण हम अन्य सब विशेषताओं के लिये यों 
प्रथक चर्णन करना आवश्यक एवं उचित नहीं सममते। कांकरोली के साथ विशेष सम्बन्ध न 
होने के फारण मथुरा के श्रीगोपाललालजी और उन्तके मदनमोहनजी तथा दाउजी के मन्दिर का 
विशेष ऐतिहासिक वर्णन यहाँ नहीं किया गया है | ह 
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अब हस अन्त में इस प्रकरण की समाप्त करते हुए श्रीद्वारकाधीश अभु से अंजलिवद्ध- 
पूवक प्रार्थना करते हैं कि-वे अपने संस्थान की उन्नति, उत्कषं ओर सोछव के लिये 
कांकरोली के वर्तमान तिलकायित गो० श्रीत्रअभूषणलालजी महाराज तथा उनके श्राता गो० 
श्रीविदठलनाथजी महारोज को सकुद्धुम्ब-सपरिकर स्वस्थ, असन्न एवं उत्कर्पोभिमुख रहने का 
बल पदान करे। सद्दाराजश्री के समय मे जहों अन्य शुभोदके आयोजनों का अनुष्ठान हुआ 
है, वहों इस इतिहास के संकलन ओर प्रकाशन का सी | अन्य कई सदाशाएँ अपने हृदय के 
अन्तस्तल मे रखकर समय-समय पर उनके कार्यरूप में परिणत होते रहने का मनोरथ 
लेकर इस लेख से विराम ग्रहण करता हूँ । शुभम्‌ । 


वकदक कप, 





